मद्देवचन्दरकत का का 
अथ श्रीमद्देवचुन्द्रक्रेत- 


४४... ० 


ध्यानदीपिकाचतुण्पवी: 





आओगुरुभ्यो नमः । 


परमज्योति प्रणमु प्रगट, सहजानद संरूप, 
वसतो निज परिवारसू, प्रणस चेतन मृप 
आजिनयाणी मन धरि, पाय नमी गरुराज, 
साखुद्विदाता सकल, तारण भवीयण जहाज. 
परमातम समझाविवा, भविक जीव हिंत काज, 
ज्ञानसमुद्र अगाघ गुण, देषाब्यो जिनराज 
सस्कृतवाणी वाचणी, केइक॑ जाग जाण, 
ज्ञाता जननें हितमणी, भाषा कंरू'वषाण 
गुणता भणता गावता, ठाठी मन विषवाद॥ 
विकया जांणी वारज्यो,-मत को करो 'प्रमाद 


बाल चउपडे 


ज्ञान' सोम आहिंगनं करी, आनदिंत परमरिय वरी, 


प्रणमु ह अँज सहज विचारं,' परमातम अव्येय गरणधार 


तीन. मन कमढाकर, सर, धरम, अप्नत वर ,ज़लधए, पर, 


जोग ध्यान कल्पतरुहेब, प्रणम्रु रिपमदेव नतदेव, 
मवभय वह्नियक्री सप्रात, जतु जातिने का सात, 
सुतोसमान चद्रप्रमुरयासि, ज्ञानसमुद्र सोभानों ठामि 


नि 


>> 4 


जप 


७५४ ध्यानदीपिकाचतुष्पदी 
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संदर संयम पाणी वरे; तीन जगत्त पवित्र ज करे 
शांतिनाथ खामि हूं नस, सव विघन ढूरे हूँ गमुं, ४ 
श्रेय कुमुद विकसावण भणी, पूरण चंद्र समोवड गिणी; 
वंदू महावीर भगवान, अश्षय लिपसि दायक दान... ५ 
पूरण श्रुत नभ चेद्र समान; संयम लिपमि तिलक प्रधान; 
नमीये इंद्रमूति अणगार, ध्यानसिद्ध योगीस उदार... ६ 
सांतिरूप अति ही गंभीर, विद्या सकल धाम ग्रणधीर; 
भव्यलोक सरणागत पाठ, जय जिनसासन जगत क्रपाल, ७ 
बोधि विवेक प्रसम हित मूप, सम्यक तत्व कथन ए रूप; 
ज्ञान ध्यान श्रुत तप ते सार, जिण निज रूप लह्ो संपकार, < 
इण दुधकों संसार असार, जासि मूंझे कुणस विचार 
मिथ्या ज्ञान प्रयव ग्रह जेह, निग्रह दक्ष सजनं सुप गेह. ९ 
एहवो कहूँ ज्ञाननिधि ग्रंथ, छुत्तर जेम उदधिनों पेथः 
मुझस्‌ ए किम कहीयो जाय, जिणमें कोबिद पिण मूंझाय, १० 
समंतभद्रादिक कविनी वाणि, दीपंती प्रभवे सुप्रमाण; 

तिहां ज्ञानडवधर जन कहे, षजुआ परि हासो ते लहे. ११ 
त्रिविध कलंक जिनवाणि तणो, नासक देवनंदीथे थ॒ुणो; 
जयबंतों लिनसेन वचतन्न; जाणि जोगी जिण निज धत्न. श्र 
श्रीजिनवाणि पविन्रित मती, अनेकांत नम ससि दीघती; 
वि कंडेसपीडिते जातमा, जोगीपथ धरुं चिंता, . १३ 





द्हा 
केवित तणो अमिमान नहि, कीरति इच्छा कोई नाहिं; 
गँथ उकत जे माहरी, केवल बोधन चाहि १४ 


छे 


ध्यानदीपिकाचतुप्पदी ए५५ 
बृथा जाणी म्रम तजी, जाग मोक्ष निमित्त; 











ग्रहे राज्य समभावनो, सभाठी निज तत्त १५ 
बली केण उपाय करि, जन्म जात डुप जाय, 
गिसना विषयतणी प्रबछ, प्रसमे केण उपाय १६ 


पूज्य तेह गमाविवा, कारण कहीयो ग्रथ, 

करि उद्यम अपनो कह, बंध मीक्षकों पथ १७ 
ऊची घ्यनि करि मविकने, गुरु थे ए उपदेश, 

जिण आंवे निज झुद्धता, रहद न दुरुगति छेश १८ 


बीर वाणी राणी चेलणाजी 


त्रिमुवन एज़्य हम उपदिणे जी, इह परलोक विद्यद्ध, 

शुभमती ज्ञान गुण साभली जी, कुण ग्रहैं ग्रथ अथुद्ध १ 

उत्तम ग्रय तुमे साभठो जी, छाउज्यो कुमतिनो पथ, 

गुरु उपदेस मनमे घरी जी, टालि कुष्यान मनमंथ,. २ छ० 

ठघयुमती भदघर जगतमें जी, निज पर वचक रूप, 

कीर्ति बचक थका जग ठगे जी, तत्व विमुप अवकूप हे 5० 

शास्त्र तिणे साभलया स्थू हंवे जी, मन-पड़े जेगे भवमाहि, 

आदि मीठो फल शन्य छे जी, विषम सभी विक्रिया झाझि _ ४ 3० 

अचरिज अज्ञ मनृम्यनो जी, जे ग्रदे कुग्रह एह, 

सी गमे तास .समझावता जी, नवि तंज निज हठ तेह ५ उ० 

शुद्ध नर शास्त्र ए वाचज्यों जी, दोष गुण एहना देषि, 

मुमतिघर द्वेष को मत करो जी, शास्त्र ए मोक्ष फल पेष ६ 3० 

ग्राव जिम अवगुण गुण भणी जी, वहिचस्थे नियत मन छोक, 

वूषवे हुमेती अतिभली जी, भारती चद्र जिम कोक. ७ 3० 
हु 


४५६ , ध्यानदीपिकाचतुध्पदी. 


चंद्रमा सहु मणी. सुष करे जी; सूये पीडा करे सर्वे; 

ए गुण दोष समावना.जी, तेथ करो किसो गये... < उ० 
एह आतम महामोहस जी, करुंकित होइ जिण शुष्ू; 

तेह मंदिर. निज हित भणो 'जी, तेह पर ज्योति प्रतिबुद्ध, ९ छ० 
भुवन जम सपे डंकित गणी जी, कुमति तजि ध्यान ग्रह लद्ध: 
जन्म मरणादि दुघ जाणिने जी, सम गिणइ तेहि ज सिद्ध. १० उ० 
इंद्रीय रक्ष समर सिंहयी जी, जन्म दुःप जाणिजे जाण; 

धूमीया मोह निद्राथकी जी, जागे ए कोइ सुम नाण. ११ उ० 
कुमति कषाय विष मूंझिया जी, जीव सह संत कोइ शांति; 

मुक्ति लक्ष्मी मुख देषवा जी, उत्सुक तजि पर आंति. १२३ उ० 
वह्ढिं हुव पीडित जग गिणीजी, संत पामे भव तीरः । 
कर्मकलंक अनादिना जी, तुरत धोवे मतिधीर. १३ उ० 
कमेकलुंक बाधा विना जी, सानंद झुद्ध स्वभाव; 

संत जिन मोक्ष इम-वर्णवे जी, जिहां नही जनम दुषराव. १४ 3० 
जीवित सवेनो सार ए जी, नरभव दुरढूम जाण; 

छोडि परमाद झुभमति घरीजी, आदरो आतम नाण. १५ उ० 
सठ जन काल अहिलो-गमे जी, बुद्ध फल लेद दुरस; 

हुष ज्वाला भयों गहन छ जी, एह सुष अत विरस्स, १६ 3० 
काम धन जीवित चल अछे जी, वीजली जेम ए फंदः 

उत्तम जे तजे ते लहे जी, राजविमल सदानंद १७ 8० 


दृहा सोरठा 


संगी' थकी विषाद, देहि छीजे. रोगथी; 
आप मरण प्रमाद, ,आपद: दिन प्रति दृहवे. श्‌ 





घ्यानदीपिकाचतुण्पदी ४५७ 








नरक भयानक छुप, मोग सुपन सम ठग अछि, 

सेवे ज्ञानी खुख, पर स्वभाव निस्पृह को २ 
नवि पामे कल्याण, आतम तल न ओढपे, 

जनम विनश्वर जाण, करमविड्यन नव ल्पे डरे 
"पोये बुद्धि विनोद, करि मूरप आपो ठंगे, 


चचल ए आमोद, कार्याकाय न जाणही ४ 
सर्वे जीव सम भालि, निर्ममता मनमे बरे, 
टाठी मननो साल भाव झ॒द्ध मनमें धरे ८ 


भविजन चित्त विचार, भाव श॒द्धि कारण भावना, 
मुनिजन मत आवार, क्यो सवेग सुहामणो 
भाषी श्रीमगवत, भावना बारह मावसु, 

भावों टाली ग्राति; मुक्ति गेह सोपान सम ७ 


ढाल-आश्रव कारण ए जग जाणीये ॥ एहनी 


भाव अनित्यपणी चित्य भाविइ, ध्यावों आतम ध्यान, 
इद्रिप अर्थ विनश्वर जाणीये, सुप हुप असमान १ भा० 
भव भमता रे सगपण जे कीया, नीस्‍स आपद थान, 
देह जोवन ते रोग जरा भयी, घन जीवित चल मान २ भा० 
परभाते जे वस्तु निजर पड़े, ते मब्यानें रे जाय, 

ससारे सुप हुख वे वोल्ता, दुप अनत गिणाय हें भा० 
भोग मुजग प्राणहरण क्या; सेवता संसार, , 

वस्तु विनश्वर सवि व्र्‌ जाणिने, छोडि कदायहद्वार ४ भा० 
पिणकपणो इम आरिज ऊचर, घडीयाल दृशत, 

घंटिका जावे नावे ते फिरी, करि आतम हित पात ५ भा० 
देह अपूर साथ्वव जो ढूँबे, तो करिये अवकर्म, 
58 मप 


४८६० ध्यानदीपिकाचठष्पदी. 





बाल वृद्ध धन निरधनी रे हां, जिम कायर तिम सुर अ० 
मन्नोषध सेना सहू रे हां, जूठी काल हजूर ७ अ्‌० 
ए नर सबलो जां लगे रे हां, न सुणे रविसुत गाज; आ० 
मन आस्या मनमें थर्कां रे हां, निरदे हणे ए काज, ८ अ० 
जगत्त ढेरे गिर पढहडे रे हां, जेहना करह नेण;. आ० 
ते पिण काले सेहर्या रे हां, वांसे रहीया वैण.. ९ अ० 
हरिहर हलघर रवे शज्ञी रे हां, देव पवन अहिनाथ; आ० 
' इत्यादिक राषे नहीं रे हां, साहे यम यदि हाथ, १० आ० 


नास मृगली चेतना रे हां, यमकंठीख नाद अ« 
ते तू राषि सके नही रे हां, तो भोगे किसो सवाद ११ आअ० 
सागर सुरपति गेहमें रे हां, पातछे नग प्रात, *... झृ० 
भूहरे पंजर ब्जमे रे हां; पुहंचे आय कृतांत.. १९ आ० ' 
इण अंतकमुप पाडमे रे हां, तीने छोक समाय: अ्‌० 


काम भोग छाल्व पठ्या रे हां, ते नर हरगति जाय, १३ आ० 
ते सरणो तक्कि बापडा रे हां, जिणथी भाजे चित; आअ० 
ओढपष गुण तू आपणो रे हां, शिवपुर मारग तेत. १४ आ० 
द्हा 
चोगतिं भमर भमे तिहां, दुघ वडवानठ जाल; 


भंग जीव तिहां बापडा, भवसागर भय झाल ९ 
पजै विणसे कर्मव्ति, जस वंलि थावर जीव; 
ऐ संस्तारा भावना, भावो भवीय सदीव 34 


ढाल-तिणे अवसर बाजे तिहाँ रे, ढंढेरनों ढोठ. एहनी' 
देव आयुष वसि देवता रे, पामे वाक्रिय देह 
च्यार निकाय अ कल्पना; माने सुष ते सुसनेह रे १ 


ध्यानदीपिकाचतुष्पदी ४६१९ 


जआतम ग्रुणचारी, सगला सुप एह सस्तारी, 

चितमे दुपरूप विचारी, मद मारी रे होइज्यो हितकारी २ आ० 
चवीय पवन परिमव समी रे, पडे नर कगतिमाहि, 

जगत विडयन ते लहेँ, तिहा ऊच नीच कुल साहि रे. है आ० 
देव चवी कुकर हुवे रे, कुकर देव ज॑ हो, 

श्वान हुवे श्रोत्रीया मरि, मातगयी बडव जोड़ रे. ४ आ० 
रूप गहे वल छोड ने रे, नहुआ जेम सदीव, 

अति हुप मिथ्यास्र तप्या, ए. पच प्रकारि जीव रे ५ आ० 
द्रव्य क्षेत भव भावयी रे; कालादिक बहु ठुक्ख, 

सख संग प्राणी लह्या, चस थावर करी रूप रे. ६ आ० 
चैगति योनि न का रही रे, को न रहो कुछ देश, 

इृण आणी सुष दुप पणे, लाव्या अनत प्रदेश रे ७ आ० 
बचु न को न को रिप्र अछे रे; इण ससार अगाह, 

राजा मरि कीटक हुवे, तिम कीटकयी नरनाह रे. ८ आ० 
मात सता ख्ली अगजा रे, भगिनी तेहि ज नाए, 

पिता पुत्र ते सुत पिता, ए पामे पद बहु बाररे. ९ आ० 
नरक डुंपे येत्ादिना रे, दीठा हुप अनेक, 

मार मूप तिष श्रम पमे, तियंचगति अविवेक रे. . १० आ० 
मानव उद्यम बहु के रे, रागदिक हुप देप, 

ममता इण ससारभे ते, दीठा इप नितमेव रे... ११ आ० 


द्हा 
एण मुवन मरुदेसमे, पीडित नित छुप आग, 
फिर्या एकाक़ी जीवड्ो, पिण ने धर्यो! वेराग १ 
कर्म शुभाशम भोग, इण देहे ए जीव, 
देवादिक पिण सुप सहू, आपदरूप सदीव २ 


९ 


धुह२. ध्यानदीपिकाचतुष्पदी. 


३३८ 





गरम जनम मरणादि वि, सुपर दुंष जोग वियोग; 
जीव इकेलो भोगवे, आधि व्याधि सहु सोग, ३ 


ढाल-नायक मोह नचावीयो. एहनी. 


भावों एकल भावना, संग न कोई संसारों रे; 
- इंद्र चंद्र नांगेद्र को, अते नहि आधारो रे... १ भा० 
पाप करे परजन भणी, नरक दुध तूं पामे रे) 
 बावणवेला सहु मिले, दुघ मेंडे तुझ नामे रे. २ भा० 
जन्म मरण तूं मोगवे, एक थकों अयणों रे 
आप सरूप जाण्या विना, जीव भमे विण-नाणो रे. हे मा० 
मोहवसे ए एकलो, चेचठ धन वर ग्रांतो रे; 
बंधे आपोआपने, कुछीया वृढ हएंतो रे... ४ भा० 
एकपणो जे आदेरे, पासी आपस्वमावों रे; 
जन्म मरण दुघ तो टले, तजि रागादि विभावों रे.' ५ मा० 
कोइ दिव्य सुष भोगवे, केह नरक दुष थावे रे; 
को क्रम बांघे क्रोधवी, के सहु कमे बपाह रे... & भा० 


द्हा. 
एु चेतन, ए देहथी, ज्ञानहूप सिन्नत्व; 
बंधादिक निजगुण नही, भावों भाव अन्यत्व, १ 
पुनरपि ढाल, 


पुदूगल जीव .अंनादिनो, बच ज॑ एक ज॑ होई रे; 
कनक उप जिम एकता, निश्चय जूआ दोय रे. ६ 


भावों अन्यत्व भावना. आंकणी. 
३२७ 
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रूपी चचल देहमें, अमूरतीक ए मुझे रे, 
आए निष्पन्न जरीरने, ज्ञानी पर करि बूझे रे. ९ भा० 
जन्म मरण दछुष उपजे, अन्य सहू ए सो रे 
चल पुदगलथी ऊपनो, तिणछ्ु केहो रगो रे १० मा० 
एह शरीर न ताहरी, तो किम परजन धन्नो रे, 
प्रंच द्ब्यनो सगते; चेतनयी सह्ू भिन्नो रे. ११ मा० 
मित्र स्ली सुत सपदा, मात पिता बलि देहो रे, 
ज्ञान भाव चिंत्तमें घरी, मिन्न गिणे शह एहो रे १8 भा० 
सिथ्या बब्यों तू भम्यो, भव दुघ बहु पायो रे, 
निश्चल अम विण गाश्वनी, हिव चेतन घर आयो रे १३ भा० 
दृहा, 
नदनीक मइलो सदा, अश्यविभर्यों ए देह, 
घुकादिक्थी ऊपनो, जाणि इुगछा गेह १ 
वशा मास छोहीमयों, जनो कीकस थान, 
नञायव हुरुंगथ ए, इणंरो किसो वषाण मर 
नवे द्वार झरता रहे, दरमिगव क्षण नीत, हैं 
रोग जरा कृमि गेह ए, इणस केही प्रीत ५; 
जे देषे इण देहमे, तेह दुगठा गेह, 
थोबे जे जल्थी तिको, सहज 'बिगाडे एह छु 
दाल-वरम हीये घरों एहनी 
एह शरीर जे आपणो रे, वींब्याउ चरम न होड़, 
तो भाषी कृमि कागथी रे; राषि न सके कोयो रे १ 
भावना भावीये, भायन शिव सुप स्ाथो रे, 
शुणनिधि -सम अछे, इम आपे जगनाथो रे, २ भा० 
श्र 


भ्दृ्द व्यौनदीपिकाचतुप्पदी: 
यतन थी पोता थकी जी, दाष्यो फलनों पाक; 
तिम ही जांगे कर्मनो जी, तजि जाणी किपाक. ७ म॒० 
कांचन सोझे अगनथी जी, तिम चेतन तप आगि; 
घीर अध्यातम तप तंपे जी, जाय जन्म दुघ भागि.८ भ० 
घट विध बाहिज तप कहल्णो जी, उपवासादि प्रधान; 
प्रायश्रित्त विनयादिएु जी, अंतरंग पटमान- ९ भु० 
पामी पदवी ज्ञाननी जी, करेय तप्रया साथ; 
तिम तिम तिणथी वेगला जी, नासे कर्म अगाथ, १० भ० 
ध्यान अग॒नि कर वालीये जी, पर्व करम समृह; 
तद प्राणी उज्जल हंवे जी, जाणे सोवन ब्यूह. ११ भ० 
तां लगि तप प्राणी करे जी, ध्यान धरे तां सीम; 
कर्म पपषावी ते लहें जी, ज्ञान परम सुप नीम. १४ भ॒० 
द्हा 
जेण थत्री तह सुचि हुवे, धरे ज्योति तिहां तेह; 
घधरमकल्पतरु ते नमो, दया भावनों गेह- 9 
चिद्ठ धरमरा दस भला, दाष्या श्रीजिनराय; 
जासु अंस सेव्यां थर्कां, शिव पामे सुनिराय. ४ 
मिथ्याती न कही सके, तेहनों सद्ध स्वभाव; 
हिंसा पोषक जेहनो, सहू ग्रेथनो राव. ३ 
चिंतामणि निधि कल्पतरु, कामघेन॒ई इत्यादि; 
सेवक सगढा ताछु जिण, लाष्यो थम अनादि. ४ 
नर अहि असुर नराधिपति, पदवी आपे एह; 
पूज़नीक त्रय भुवन जे, ते लिपमीनो गेह. ७ 
१8 
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ढाल--रमणि आठे अति भलि एहनी 


जिनप्रतिमा जिनसरीपी वदनीक 
जे पद्या विसने धर्मरद, इण चराचर जगमाहि, 
ते झुप अमृत पूरीयो, पोषे जगत उठाह १ 
भवियण भावस धर्म धरों वरि हेत आकणी 
घन वायु ररज चद्रमा, क्षोणी समुद्र सुरेंद्र 
ए जगत उपगारी कह्मा, रक्षक वर्म नरेंद्र २ भु० 
ए सहू जनने पालिवा, दापीया अधिके तेज, 
उपगारी निश्चय कल्लो, जिनवर धरमस हेज. ३ भ० 
जगमाहि भुक्ति अरु म॒क्तिनो, कारण क्या इक धर्म, 
पाय नमे धर्मातणा, देवादिक गति धर्म ४ भ० 
गुरु मुक्ति स्वामी बधु धर्म, सरणो अनाथा नाथ, 
ए नरक पड़ता जीवने, काढ़े घाली बाथ ५ भ० 
पडता थका प्राणी भणी, नरकाबकृप मझार, 
ए धर्म अवस्यन अछे, शुद्ध स्वरूप उदार 6 भ० 
ए धर्म अतिशय बहु भय, कल्याणमाल गेह, 
सर्वेज्ञ वैभव थे सही, ए नर विवन अछेह.. ७ भ० 
साँथे रहे ए.एह हित, छे एह रक्षावत, 


ऊधरे जन्म कररमयकी, थापे पथ महत. ८ भ० 
जिनधर्म सरिषो को नहि, भवमाहि सुपनो ठाम, 
आनदपकजरूप ए, प्रजनीक द्वितवाम ९ भ० 


अद्दि अनढ विष ब्यात्रादियी, गजराज राक्षस चोर, 

ए घ्म टाले सह भणी, राजादिक भय घोर. १० भ० 

ए ध्मशक्ति न कही सकै; सुर॒पति अहिपति कोई, 

महडे थक्री धर्म सह कहे! तत्व न जाणे न लोह, ११ भू० 
श्ष्‌ 


छूट ध्यानदीपिकाचतुष्पदी 
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प्वांयादि दसविध घर्म ए, गत वच तन मन दोप 

मत बुरो वांँछे परभणी, एहि ज धरमना पोष, १४ भ० 
नार्गेद्रनगरी सुपषकरू, ए धर्म नरभव साए; 

देवलोक सुषपतो गेह ए, ए शिवसुष दातार,. १३ भ० 
जो नरकदुषथी ऊभगे, देवलोक सुषनी चाह; 

जो मुगत सुपष वांछा करे, तो करि धर्म उच्छाह. १४ भ० 


वजन अब तन. अ नजर हकल्‍+न्‍ नल नल+५ ++ आल चर न 





दूहा. 


जिणमे सगला भाव छे, चेतन जड वे थोकः 


तेह छोक घट द्वव्यनो, थानक शेष अलोक. १ 
वींट्यो पवन विलोकमय, तालरूप आकार; 

न कयों न धर्यों नाश नहि, शाश्रत सह साथार | 
अनादिकालनों सास्वतो, अंतर हित विण नाथ; 

जीव पदारथथी भयों, से द्रव्य जसु आथ े 
वित्रासन आकार तल, मध्ये झालरि जेम; 

अँते मादल सारिषो, छोक रहो छे एम. ४ 


तिहां कमें वसि जीवडो, उपजे विणसे सर्वे; 
जिहाँ उतपत्ति विनाशयुत, छए रह्मा छे-दवे”.. ५ 
से वस्तु परिष्ण ए, सिद्ध अनादि पुरांणः 
तजि उपाधि समभाव ग्रहि, भावना छोक वषाण. ६ 


ढाल-मरतनप मावस्य ए एहनी. 


हुघ दोहग पीडित सदा ए, नरक तणी गति जोड़; 
बोधि दुरठभ अछे ए, थावरमांहि भमे वी ए 


 क्रमवंस चस. होह, ? दुरठूम- संमकित अछे ए 
श्द् 
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सज्ञी पर्यापति ढूवों ए, पचेंद्री तियेच, दु० 
नव नव गति प्राणी लहे ए, पाप एुण्पने सच छु० ३ 
नरभव कुछ जात्यादिकें ए, पामे उत्तम योग, हु० 
काकताली न्याये छल्यो ए, आउ बुद्धि अ सोग हे छु० 
विषय तजे सम आदरे ए, पूरव पुण्य प्रमाण, . छु० 
निश्चय तच्चजो नवि ग्रहे ए, तो सुप सम सहु जाण ४० 
अति दुरठम जिन धर्म लही ए, म करि प्रमादनी तात, छु० 
रतन भय मारग ल्ही ए, मूरप थ्रहि मिथ्यात ५ दछु० 
पाप अष्ट परने करे ए, मत पाषड़ देषालि, दु० 
तंज विवेकमाणिक समी ए, आदरे अबनी चाठी $ छु० 
अबर सासण मिथ्या अछे ए, अणजाण्या रमणीक, छु० 
ज्ञान विना इठीदमे ए, विण छापे धमें ठीक ७ छु० 
विरत न मवउद्धिमें ए, नरनें सोहिलो नाहि, हु० 
रयणउद्घि पढ्चो आवणो ए, दोहिलो जेम कहाय < छु० 
सुगम सकल वस्तु जगतनी ए, अहि-सुर-नर-पति राज, हु० 
कुल बल ख्री सुप सोहिला एू, हुरठमभ बोधि समाज ९ छु० 
ज्ञानी भावना कौडतो ए, पामे अविचल राज, हु० 
मोह रागादिकक्षय गया ए, ज्ञान भावसुणि गाज १० छु० 
एहवी द्वादश भावना ए, निश्चय शिव दातार, छु० 
जे शिव सगम छालची ए, ते करे भावना प्यार ११ छु० 
प्रसन्न ह्वम जोगीतणों ए, भायता करे उदार, दु० 
सुभचद्राचारिज क्यो एु, भावनानो अधिकार १२ छु० 
देवचद्र कहे रगसस्‍्यू ए, शास्रतणं सहि नाण, . ु० 
साहाय्य कुभकरण तण एू, खड चढ्यों परमाण १३ दु० 
इति श्रीजञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे पाटितदेवचद्रपिरेचिते ढाल- 
भापावय “दादशमावनामल्‍्पक- अपमपड, सपूण ॥ १ ॥ 


४७० ध्यान॑दीपिकाचतुष्पदी. 


अथ हितीयखंड. 


किरिया ज्ञान मिल्यां थकी; द्रव्य अने परजाय; 

सोनो सुरहे गंध, मिलियां शोभा थाय. १ 
प्रथम खेंड बीय खंडसूं, मिलियां लहसी शोभ; 
भवियण सुणज्यों नेह धरि, तजी क्रोधमय छोभ. ४२ 
इण अनादि संसारमें, दुरठलम नरभव एह; 


काकातालीन्यायें लल्यो, सफलो कीजे तेह, टे 
पुरुषारथ नर जनमफल, तेह कह्या चउ भेद: 

काम धरमारथ नवनवा, चउथो मोक्ष अपेद. 2; 
तीन वरग व्यवहार छे, जन्मादिकना टांम; 

ज्ञानी आतम साधिवा; मोक्ष अपूख थांन. ५ 
'ध्वेसे कमें मिथ्यातमढ, जन्मादिक मतिकुल; 

मोक्ष नाम तेहिज कल्लो, श॒ुद्धातम अनुकुल, दर 
हग्वीयाँदि अनंत गुण, सहित रहित सहु छेश; 
विदानंदमय सासतो, दाष्यो मोक्ष अबेश, ७ 
विषयहीन उपमारहित, अविच्छिन्न सुबठाण; 

स्वयंसिछः नित सास्वतो, एह मोक्ष. वषाण, ्ट 


ढाल-नश्मप्रीक्षाकरण कुमर चल्यो रे एहनी. 


आतमरूप विचारों प्राणिया रे, ध्यानत्ं सहि नाण॥ 

निरमल सांत' कलंकविना अडछे रे, सिद्ध कृतारथ भाण, १ आ० 

जिण कारण बहु पंडित तप तप रे, तजी बंध अममाव; 

सम्पगज्ञानादिक जिनवर कह्या रे, शिवसाधनना दाव, २ आ० 
श्ट 


ध्यानदीपिकाचतुप्पदी ४७१ 


ज्ञान सुधारस पान करी तुप्हे रे, भाजो भवहुपराजे, 
भवसमुद्र तरिवाने प्राणीया रे, साहो ध्यान जिहाज है आ० 
करम पप्याथी भोक्ष कहे मुनि रै, तेहनो साथन ध्यान, 
छोडि कल्पना उपणमरस भजी रे, ग्रहज्यो ध्यान सुज्ञान ४ आ० 
संग अविद्या तजि मजि स्वस्पता रे, ज्यु पसरे शुभ ध्यान, 
जन्म जलषि तारक ए आतमा रे, व्यानरूप कर मान ५ आ० 
ध्फन कंदू जो तुझ विवेकथी रै, थयो हुवे थिर हीउ, 
मोहनिंदयी जो जाग्यो अछे र, तो ध्यान सुधारस पीउ.. ६ आ० 
बाहिर अतर पर मूरआ अछे रे; विषय प्रमाद निवार, 
तत्नरूप सुपकारण आदरी रे, आतमव्यान उदार ७ आ० 
रागादिक अम जो तुझ क्षय गया रे, तो वरि ध्याननो व्याप, 
सवेगादिक धीरज धरि वबरो रे; न वमे शुद्ध एआप ४ आ० 
काम भोग वपुनी भमता टछे रे, ध्यान योग्यता थाय, 

जन्म मरण हुपयी जो ऊभग्यी रे, तो धरि ध्यान उपाय ९ आ० 
दित्त पवित करे दे मोक्षने रे, योगी गोचर ध्यान, 

ज्ञान ज रुपी सावक ज्ञाननो रे, साध्य रूप पिण ज्ञान १० आ० 
के सख्तेपरूचि विस्ताररुचि रे, चित्र विवित प्रकार, 

दाप्यो स्तमाहि सक्षेपयी रे, आतम तीन प्रकार १६१ आ० 
पुण्य, पाप उपयोगनी झुद्ध॒ता रे, दाष्या तीन प्रकार, 

पुण्य घुद्देलेशयावसि ऊपने रे, ध्यान द्रव्य छविचार १९ आ० 
मिथ्या पाप कृपाय प्रमादियी रे, ऊपने ध्यान अग्यद्ध, 
रागाठिक क्षय आतम गातनता रे; हे झुद्दामम लद्धि १३ आ० 
दिव्य सीस्य जन ध्यानय्री हहे रे, अनुक्ष्म तौ शिव थान, 


इुष्ट ध्यान इुरगतिकार अछे रे, अब कृदकफल मान, १४ आ० 
द््ष् 
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के वलि कारण दोयसे, भाषे शिव्रप्रापति वाण रे; 
कल्पे नव नव कल्पना; ते नर मिथ्याती जाग रे. १६ भ० 
ज्ञानहीन किरियाथकी, वछि नर जे फल छुद्ध रे; भ्‌० 
चक्नहीन चाहे तिके, तरुछायाथी फल छुद्ध रे... १७ भ० 
अब क्रिया पंगु ज्ञान के, श्रद्धा विण न सेरे काज रे; भ० 
ज्ञान क्रिया दर्शन थवी, पामे सहु आतमराज रे. १८ भ० 
कारकक्रम सह लोकमे, विवहार चले छे अद्य रे; भ० 
एकांतवादी माने नहीं, निज पत्चग्रहंता सद्य रे... १९ भ० 
जस मति जिनमतवादनी, ध्यान प्िद्ध भणी ते योग्य रे। भ० 
चेचल मन मुनि ध्यानमें, जिनवचने कह्या अयोग्य रे. ३० म० 
ध्यानयोग्य नहीं मुनिनाम जे, लिंगवारी सत्र विरुद्ध रे भ० 
मन वच काया सिन्न जे, ते न लछहे ध्यान विश्युद्ध रे. २११ भ० 
पृज्यपणों निजमे कहे, परने लघु जांणे जेह रे; भ० 
कर्म विकलतामें पठया, मतिहीन क्या जिन तेह रे. २९ भ० 
दृह्, 

संयम भार धरी करी; शीढ वीना मदवंत; 

इंद्रीवश मन चल थका, ध्यान न साधे तंत- १ 

कीराति पूजा वंदना, जे चाहे ज्ञानविहीन; 

अंतर मन निरमल विना, न लहे तत्व नगीन. २ 

ध्यान नहीं दूसम ओरे, के कहे एहवी वाणि; 

कामी मिथ्यामें पठ्या, साथी न सके झाण. . ३ 

मन चंचल अति जेहनो, परंजन जसु ज्ञान; 


मौनपणे मार्जारसम, ते साथे किम ध्यान. छु 
द्र्र्‌ 


ध्यानदीपिकाचतुष्पदी ४र५ 


दाल--जत्तीनी त्रत नीम न साजे आणी 
कंदर्प्पंदिक पण भेद, रज्या धर काम उमेद, 








विण रूष्या इटीग्राम, नव जाँणे आतमराम १ 
जिण रूत्या चचलचित्त, पाम्या विण ज्ञाननिमित्त, 

निरवेद सबेग विहीन, किम पामे निजसुण पीन २ 
ये भोगषकी लछयठीन, मन ज्ञान ढयायी हीन, 

परजक पापी दुए, किम साधे ध्यान ते ओ डे 


नवि रूचे जे मन वाग, जे राता इद्री राग, 

जे भारी कमने भारे, ते निज गुण ध्यान न धार ४ 
जसु मनर्मे तीने शाठ, विण कीवा आत्म निहाल, 

जे चढिया कोप ने मान, ते साधि न सकै ध्यान ५ 
बहु पाप अनुज्ञा छीन, अज्ञानज्वरे करि भीना, 

बलि मोह निद्रायी मडया, अति भोग छालचिआ लूइया ६ 
जे गाता परखीरगे, शकित भय मीति अनगे, 

निज स्वास्थ साधि न जाणे, भव साधे ध्यान अयाणे.... ७ 
साता रस रिद्विना लोमी, वहु पाप करे महादमी, 

निज देव भणी नवि जोबे, विण काज़ ए नरमव पोवे. ८ 
आकपेग वासि बि्रेय, मारण उच्चाटण पेप, 

रस पाणी अनढना थभ, जे साथे ए आरभ ढ़ 
ज्योतिप वेदिक इत्यादि, मन रग करे निततादि, 

निज देव न देषि सके ते, वे काम पछ्या बहके ते १० 
मनियेष वरि वनझाजे, बट पाप कृत नवि लाजे, 


जिनमार्ग जिगवे शरप, ते पडओे नरक अवरय ११ 
अज्ञानी मरप संग, ग्रहवासत आरभी चग, 
यतितिगी परनें वंच, तझ्ठ सग न कीजे रच, १३ 


ग्रे 


९७८६ ध्यानदीपिकाचतुष्पदी. 


जब +>५> ५2 3>+ 2 ५>-५>3-०५०ट लीन डी ७-2 3ता3जीजत ५ 3०११-२ ५००३६) > कल ल+5 2०४०८ 5न्‍5 चल 











पामी यर्तिवेष विश्युद्ध, आरभे कम विरुद्ध; 
अहो ए अचिरजनी वात, देषो मन चंचढजाति १३ 
भोगवीया वह ख्ीभोग, वलि मेली धनसंगोग; 


वरी जीता बहु आय, पॉरम्यां शिवकाज न थाय १४ 
एहवा जन ध्यान न साधे, पंरमारथ निज विण छांधे 

तिणं घ्यावी अजर अनन्त, परमातम देव महंत १५ 
जिनवचनतणी रचनायी, वाषाणे देव अनायी; 

ओसा पंडित धन चछि, कोडे ' गाने जगमे छे. १६ 


आनंदसुधारस सीना, भवसंभंवतांपविहीना; 
एहवा जोगीसर शय, तीन च्यारेक नीचु लंहाय १७ 
सेयम स्वाध्याय विहीना, मंद रोग कदाग्रह पीना 


विषयी भंडावे वेष, पंडीया शेकाने द्वेष १८ 

पएहंवा न करी सके ध्यान, नेवि जाण तप विज्ञान; 

ग्रंथ जीरणनें संहि नांणे, मुनि देवेचंद्र वाषाणे. १९ 
दूहा. 


- पैश्मासथ निश्चय करी, वधते मन वैराग; 
इंद्री सुख निस्पृह्ठ थका; साधु इंसा वड भाग, १ 
भावश्यद्धि भेंवप्रमणवी, छूटा जे जोगीस; 
काम भोगेथी उभग्या, तनरी स्पृह्ठा न रीस 
प्राण त्याग पिण घ्यानथी, छूटे नहीं लिगार; 
परत्यागी मुनिवर तिके, ध्यानतगा आवाए, रे 
महा परीसह सापथी, -जन निंदाथी जास 


क्षोम न प्रामे मन तनक, वसता निजमण वास. ४७ 
न््ड्ठ 


शत 


ध्यानदीपिकाचतुप्पदी ४७७ 


राग द्वेप राक्षस थकि, भय नवि पामे जेह, 
नारियी मन नवि चढे, अश्षय निज गेह... ५ 
तप दीपकनी ज्योतियी, बाल्या कर्म पतग, 
ज्ञान राज्य त्रय छोकनो, विल्से जेह निसय ५ 
तपयी तनने पीडवे, उपशम रस मणछार, 
लोक से सुखकारजे, मोह अगनि जलधार ७ 
निज खभाव आनदमय, शात सुधारस ठाम, 
योग महागज जींपने, व्रतयारी समवाम द्‌ 
ढ।ल--तार कर तार ससारसागरथकी एहनी 
महा समयार सुखकार मुनिराय जे;ध्यान ध्यावरा भणी जोग थावे, 
देह आधार ससारसुख निरपृही, तेह जोगीस निज देव पावे '१ म० 
शुद्ध जानरसपानयी शात्‌ मन, थावर जगम दया बारी, 
मेरुं जिम अचल आकाश ' जिम निरमछा, पव्रन जिम सग' विशु 
लोभ बारी, २ म० 
भव्यसारग सुपकीर उपदेशयी, देह शोमा तजी भोक्ष साधे, 
ज्ञान शक्ति 'करी आंतम निज ओलपे, शुद्ध निज ध्यान ते मुनि 
आगे ह म० 
एण निज देवने मोक्षण्ह खढणने,कही सोपानसम साधु सेवा, 
ध्यान ते साधने मोक्षकारण कह्यो,विमल पिख्यात निज गुण वहेवा ४म० 
दात मन विहग इंद्री भणी जे दे, ज्ञानना गेह पातक विडारे, 
कर्मदल “गेज-ने चित्त निरम थका, एम जोगीश शिव मग 
खुबारें ५ म० 
गिरि नगर कदरा गेह ज्ग्या शिला, चद्कर दीप मृग सग चारी, 
ज्ञान जल तप जदन शात आत्मा थका, वन्य निग्रथ सुविहित 
बिहारी & मु० 








५ 
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प्राण इंद्री वी देह संबर करी, रोकि संकल्प मन मोह मभंजी; 
धन्य निज ध्यान आनंद आलंब धरि, शुद्धपद आत्मनी ज्योति 
रंजी, ७ मृ० 
हेय आदेय तनिभ्वुवन गिणे साथु जे, क्षय करे पृण्यने पाप केरो; 
आत्म आनंद स्याद्वादथी विषयने, विष ग्रिणी सेजता कमे 
| घेरो ८ मृ० 
कार्य संसारना साधता ज्ञान विण, जगंतमे एहवा बुहत दीसे; 
काटी भव दुष वलि ज्ञान जल झीलता, एहवा साध दोय 
तीन दीसे. ९ म० 
बडे प्रासादम नरम पल्यंक परि, राति जै पोढ्ता नारिसंगे; 
तेह गिरि कंदरा कठन शिलछा उपरे, रहे नित जागतां ध्यानरंगे 
१० मु० 
चित्त थिर रागने द्वेषनो क्षय करी, जीप इंद्रीय आरंभ छोडी; 
ज्ञान उददीपना थकी आनंदमय, देषि निज देवने कर्म मोडी, ११ म० 
छोडि परसंग आत्मा मणी सिद्ध समा, ध्यावतां सुमतिसुं मोह वारे; 
आत्मस्व॒भावगत जगत सहु अन्य गिणि, ज्ञाननिधि मोक्षरुश्भी 
स॒धारे, १३ मृ० 
तच्वर्चिता करे विषयने परिहरे, स्वहित निजज्ञान आनंद दरीयो; 
सुमतिसंयुक्त तप ध्यान संयम सहित, एहवो साथ चारित्र 
सरीयो. १३ म० 
एहवा पंडित वचनरचनाथकी, नित थुणे आत्मने बहुत ओसा; 
शुरू अन॒भूति आनंदसूं राचीया, कटे भवपास हुरलंभ तेसा. १४ म० 
एहवा योगधारी जिके मुनिवरू, ध्यान निश्चल ति केइ्ज राष; 
ध्यानने योग अणयोग्यनी ए कथा, ग्ेथ अतसार मुनिचेद भाषि. १ ५ म० 


न 


] 


न्प्ल 


री 
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५ 


द्रा 


सम्यग दशन ज्ञान गुण, वलि वीजो चारित, 

तीन मित्या चेतन भणी, शित्रमदिर प्रापति १ 
कर्म कठोर ज॑ तोड्वा, कारण पएहि ज तीन, 

घ्यानसिद्धि गुणनय सहित, निफल गण बय हीन श्‌ 
रन चय विश ध्यान जे, चांह मूरष कात, 


हा 


कुसुम आकाश सिल कम, वध्या सुत दशत इ 
दरसण जे रूचि तखनी, तत्लकथक ते ज्ञान, 
शुर्ध व़व्य श्रद्धान जे, ते समक्तित कहवाय है 


सहज थी उपदेश्ी, प्रापतिकारण दोय, 

क्षायक्त उपशम मिश्र ए, समक्रित त्रय विधि जोय. ५% 
पर्चेद्री परयापती, सज्ञी जीव सुभव्य, 

काल लबधि पाम्या हे, समकित श्रद्धा नच्य द 
सात प्रकृतिनों क्षय थया, क्षायक उपशम बीय 
उपणमीया क्षय उपशस्या, मिश्र ल्हे तव जीव ७ 


ढाल-बरम सुणी राजा ग्रतित्रधो ए ढाल 
साभल ज्ञानी समकित वाणी, उपशम आस्तानी सहि नाणी, साभ० 
द्रव्य तणा गुण जाप्या पामे,दोष पचीस भणी जै नामे सा० १ आ० 
जीवादिक संग तत्व पिआण, हेयादेयपणो जे जाणे, सा० 
जीव अनती नित्यता वारी, एक सिद्ध वीजो ससारी २ सा० 
नित्य अनत चतुष्टय धारी, जन्म मरणग हप निवारी, सा० 
निज आत्मीऊ स्वभाव वहता, जयव॒ता इम सिद्ध अनता ३ सा० 
जस थावर आदिक बहुमेदी, जीव ससारी ए अतिपेदी, सा० 
भू आठिक थिर पचवा जाणी, वी अनेकनस भेद बषाणों ४ सा० 
र्छ 


७८० ध्यानदी पिकाचतुष्पदी. 
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चौगति भमता बहु दुष देषे, नाम घरे बहु कर्म विशेषे, सां० 
विकलेद्री वलि पांचे थावर, चित्त विना तिरि गति दुब आगर ५९ सां० 
ज्ञान अंक संकोच वियारी, कर्ता भोक्ता ए तल॒वारि; सां० 
जयवंतो त्रयक्राल अपंडित, जीव कहे तिण कारण पंडित. ६ सां० 
एक थकी मांडी दस पयत, जीच भेद जाणो मतिवेत; सां० 
झुद्धनंयं करि एक महंत, निज निज भावे द्रव्य अनंत. ७ सां० 
जीवराशि सहजे द्विप्रकारी, भव्य अभमव्य लपो सुविचारी; सां० 
परमातम रिद्धिनें जे वरिस्थे, भव्य कह्या ते श्रीजगदीसे. ८ सां० 
कबहि न जाणे आतमकाजे, तेह अभव्य क्या जिनराजै; सां० 
तीन काल ए भव वास, न मिटे जनम मरण दुघ जास. ९ सां० 
भव्य तिके शिवएुरने योग, दूर करी त्रय कमें कुरोग; सां० 
अनादि संयोगी कमने जीव, कनको पठ जिम जाणि सदीव. १० सां० 
भव्य भणी भव सांत अनादि, अभव्य भणी ते अनंत अनादि; सां० 
जीव समास अने गुणठाण, चवदे भेद मारगणा जाण. ११ सां० 
गुणठाणादिक सगलि वाणि, संसारीनी दशा वधाणि; साँ० 
शुद्धनये करि ए सहु हेय, एक छुद्धता छे आदेय. १४ सां० 
,.. हा. 
. अजीव तख बीजो हिंवे, तेहना पंच प्रकार 

धर्म अधर्म नम काल, अणु पुदगल पंचम धार. १ 

शुद्ध रूप पूंबे कह्यी, छठो चेतन दबे; 

अश्तिकांय पण काल विणु, भिन्न सहाइ सवबे. ए्‌ 

पांच अचेतन जीव विष, अम्॒स्तीक अणहीनः 

थिति उतपत्ति विनाश झुत, सदाकाल स्वाधीन. टे 

वंरण गेध रस फरस युत, अण स्कंघ दो भेद 

थूठादिक पड भेद धर, पुद्गल वसु अ पेद. ४ 

२८ 
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धर्म अब आकासब्रयी, थिर अक्रिय अरूप, 


सर्वेलोक व्यापि घरम, चलण सहाय अन्प ५ 
मीन चले जीम मीरमे, जीव धर्म तेम, 
अबर्म द्रव्य थितिकार छे, पयीने तरु जेम न 


जे देवे अवगाहना, ते कहीये आकाग, 

अनतप्रदेशी नित्य छे, छोकालोक निवास 

नव जीरण पुदगल भणी, करे जेह ते काल, 

परावत्तेरुपी समय, व्यवहोरे सभाल ८ 

गत आगत ब्रतमानता, भेजे जाणि ते काल, 

असंख्यात रेशक प्रमित, अस्तिकाय विश भालि.. ९ 
सेघमुनि कांड डमडोले रे'ए. 

धर्म अधर्म 'नम कालनें जी, एक अथ पर्याय, 

पुदूगल जीव भणी उसे जी, व्यजन द्रव्य गिणाय.. १ 

भविक जन सामलि, (तत्व तत्व स्वरूप, 

जिणयी निज गुण उल्सेजी, प्रगटे ज्ञान अन्रप २ भ० 

जीव भणी पण भाव छे जी, पुद्गलने दोय भाव, 

परमाणिक धर्मादिन, जी, समझिज्यो करि मत दाव है भ० 

घमं अबर्म चेतनतणा जी,'छे असप परदेस, 

कालाणक असख्यात छे जी, व्योम अनत कहेस ४ भ० 

एक आदि अनता छगे जी, पुदूगल देस विचार, 

व्यजन पर्याय स्थूछ छे जी, सपिम अर्थ सभारि ५ भ० 

बंध तच्च चोद 'छे जी, थिति रस अक्ृति अदेस, 


ज्ञानावर्णादिक कद्या जी, अष्ट कर्म हुप देस, .. ६ म० 
6] २०, 


७6 
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बंध हेल पण दाषिया जी, मिथ्या अविरति योग; 
कपाय प्रमाद बसे करी जी, बांधे कर्मनो रोग... ४ म० 
उत्कषंण अपकर्षणा जी, तेह अ्कृतिनों बंध; 
थिति ते थितिबंध जाणीय जी, फल अछुमव रसबेघ, < भ० 
आठ कर्मनी वगेणा जीं, भेले बंध प्रदेश; 
बंध तत्व ए हेय के जी, शुद्धातम निज देश. ९ म॒० 
आश्रव संवर निजेरा जी, दाष्या भावनमांहि; 
मोक्ष तत्व हिव वर्णवु जी, ते सुणज्यों घरि उच्छाह,१० भ० 
अष्ट गुणें करि शुद्ध छे जी, अनंत ज्ञायक गुणषांणि; 

ये अरूपी सिद्ध छे जी, साधक दस ग्रुणठाण, ११ भ० 
लोकालोक देषे अंछे जी, समय समयमे जेह; 
थिति उतपत्ति विनाससंं जी, सिंद्ध सुद्ध गुणठाण.१४ भ० 
द्रव्यार्थिक परज्यायथी जी; जाणि सखहे जेह; 
स्व पर विवेचन जे करे जी, समकित धारी तेह. १३ भ० 
समकित रतन जिणें कह्यो जी, शिव सुषनो दातारः 
तप संयम श्रुत सफल छे जी, समकितेरे आधार, १४ भ० 
समकित बिन किरिया सहु जी, हेय अछे निस्संदेह; 
कमरोग ओआषध अंछे जी, समकित किरीया एह. १५ भृ० 
समकितधारी जे अछे जी, ज्िवपुर साधक सोय; 
ज्ञान चरण दरसण विना जी, सिव साधक नवि होय. १६ मभ० 
अलुपम सुघनों गेह छे जी, भव अभोनिधि जिहाज; 
कमंबृक्ष परसी समो जी, आपे शिवपुर राज... १७ भ० 
हेय उपादेय जाणिनें जी, जाणिद निजग॒ण जेह; 


नित्य अबाधित पामिसे जी, देवचंद्‌ पद तेहे,.. १५४ भ० 
89 
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- १-१  दूहा, 


गुण पर्याय अनत झुत, अडै ज्ञान उपयोग, 

तीनकाल गत भावनें, जाणे जेह अस्ोग १ 
कर्मदाहने टालिवा, करिवा निज्म गुण ध्यान; 

छोकालोक प्रवास कर, जिनवर दाष्यो ज्ञान. २ 
भति श्रुति अवधि पर्याय मन, तीस सतक छतीस वि, 
मतिज्ञान प्‌ जाणि डरे 
अगादिक बहुमेदथी, शब्ध रूप श्रुति देषि, 

देव नरकनें भवनित, अवधिन्नान सपेष, ४] 
गुण प्रत्यय नरतिरियमे, छविह अविधि अपेद, 
ऋजमति विषुरुमती गिणो, मनपरयेय दुय भेद... ५ 


हाल-चुधले योबन झिलरयो एहनी ॥ 
अनत द्रव्य पर्यायस्ु, प्रगट क्षायिक ग्रुण धार, भवियण 
स्वपर प्रकाशक नित्य छे, निरमल ज्योति अपार? भे० 
शुछ्द ज्ञान आदेय छे, ज्ञायकता गुणगेह, भवि० 
आतिना गत कल्पना, निज्स्वरूपी गतदेह, *ै भ० शु० 
छोकालेक समस्त ए, जास अनतम अस्त, भ० 
तिण आग रवि चद्रनी, ज्योति सह निद्लास है भ० शु० 
भवदुष सकट टाढिवा, कारण समकित ज्ञान, भ० 
ज्ञान विना सहु अब छै, ज्ञान जगतगुरु मानि ४ भ० शु० 
ज्ञानमत्रथी वसि हुवे, चल इृद्दीय मर नाग, भ० 
मोहशत्रु हणिवा भणी, ज्ञान कह्ौ वडपाग ५ भ० झु० 
तजि निद्रा आलस सहू, मूनिवर तप जप छीन भ० 
सावे केवलज्ञाननें, अलुभवरसस भीन दूं भू० झु० 
£8 
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अज्ञानी आश्रव करे, ज्ञानी संबखंत; मु० 
कोटि मवाजित कमेनो, क्षणमांहि आणे अत, ७ भ० शु० 
तप जप ध्यान क्रिया जिका, ज्ञान विना सहू झुठ; सं० 
ज्ञानी ज्ञानबंलि करी, देवे. कर्मने पूठ. ८ सृ० शु० 
शिवमंद्िर पिण ज्ञान छे, हुराति तिमिर रवि एपृह; भे० 
व्यसन विषय घन वायु ज्युं, तत्व दीप गुणगेह. ९ म० छ० 
भव वनमय बन्धन पड्या, क्रोधादिकथी सीस;. भे० 
मोहनीन अज्ञानथी, रख्वंडे चोगत सीम. १० भ० झु० 
ज्ञान3 य निज शुण छहे, भंजी कर्म नरेंद्र... भ० 
झुछ्तनीति शिव- निग्रहे, देवचंद्र सुघकंद, .. ११ भ० झु० 


दृहा. 
हिव चारित शुण वरणवं, जसु साधे मुनिषृंद 


परपुद्गठनी 'त्याग माति, ग्रहिवा निज्रणुण चेद -१ 
सामायिक पण ग्रहभेदथी, चरित कह्यो जिणचंद; 
पंच महाव्रत सुमति पिंण, तीन शुपति गुणदेद २ 


हिंसाइनत 'चोरि विराते; मैथुन परिग्रह त्यागि; 
व्रत पंचे जिनवर कहे, अक्षय शिवपुरमाग. 
भावा मन काया थकी, चर थिर सगला जंत; 


व ए 


तेहतणी रक्षा करे, तेह अहिंसा संत डे 
तेव हृण्या हणीयां विदा, अज्ञानीनें बंध; 
ज्ञानी संवर भाव सुत, सदा हेवे निरबंध ५ 


भरंसादिक तीन गिण, जोग व्कर्ण त्रय वे ह 
ज्यार कवायथकी गुण्या, हिंसा-अठ सत्‌ भेद, १०८ ॥ ६ 
क्र 
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तजि अमाद समभाव- भाजे, हरि हिंसा-परिणाम, 
हिंसा भवग्रमकार छे, डुघ अनतनों घाम ७ 
हिंसक जब नरकगति,, वि निगोदे जाहि, 

क्षमा ध्यान तप फलतणी, नास करे क्षणमांहि.,. ५८ 


ढाल-चंद्राउडीनी 


दान ज्ञान फल सह गंभे रे, हिसारत ते जीव, 
अनुमत देता छोकने रे, नरके करस्ये रीव.. 
नरक करस्ये रीव रे भाई, नव नव पीड़ा सहस्य छाई, 
हिंता करता धर्म न थाय, हुप अनतानत नीहाह जी. १ 
सांभल समाक्तिती रे, एता हुरगतिनी दातार, 
गिव्र मारग वट पार, दापी केवली रे. आकणी 
निर्पृहता महता गमे रे, उदासीन तु ताप, 
हिंसकने सहु बल छे रे, ए करे कुल सताप 
कुछसतापे कीर्ति गमावे, नित प्रति विधन कोडि उपजाबे, 
सुषमगलने दर नसावे, गति निगोद छघु आयुष पावे जी २ सा० 
शिला चढ़ि जल तख्वा करे रे, ते मूखनो स्वामि, 
धरम थ्रुष्धि प्राणी हणेः रे, कहे शाखनो नाम 
कहे शाखनो नाम ते गोला, परभवंगे दुप सहसे वहुला, 
चारिष ज्ञान दया विष नियला, नासे हिंसाथी जिन सुकला जी. 

सांभली० ३ 
भलो दया-अक्षर भण्यो रे, पापशास्र ढप कुड 
जीय हण ओपव भणी रे, शनफल्ने थे घर मित्तर, 
नांसे शीठ दया श्र गुण कर; मोह कपाय बारे बहुपरि; 
हिंसा जीवदया अगर, जी० ४ सा० 

३३ 
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सर्वे ग्रंथनों सार छे रे, जीवदयात्रत एह; 

जग माता जग सुषकरू रे, कृषि उपरि जिम मेह 

कृषि उपरि जिम मेह सुहावे; खगे मोक्ष सुख वीज कहावे; 

व्यसन विषय दहवट्ट गंगावे, जिन वरया धरम ग्रण गांव जी. 5सां० 

सप्त द्वीप भूदानथी रे, जाय न हिंसा पाप; 

स्वण कोडि धनने सटे रे, प्राण तंज न को आप 

प्राण तजे न को आपणो छोक, स्नेहवसे हिंसा करे फोक; 

सूल चक असि धनुष ए थोक,राष देव तिके सुत सोक जी. & सां० 

मुष आपे माया थकां रे; पांमे सिवपुर वास; 

तो हणि निज परिवारने रे, पामे ते सुष पास. 

पामे ते स॒ुप पास समाज, दीन अनाथ हणो क्रिण काज; 

हिंसाथी नभ सम दुष सांज, हिंसा एह कही जिनराज जी. ७ सां० 

ज्ञान ध्यान तप जप तणी रे, जीपदया कही माताः 

दयावंत इंद्री दमे रे, लहे ज्ञान शिव साता. 

लहे ज्ञान शिव सात दयाथी, चित्त कठोर मधुर रसनाथी; 

ते पिणदाष्यो हिंसक साथी; छेज्यो भविक दया जय हाथीजी, ८ सां० 

नरक लहे झष तु दली रे, हिंसाने परिणाम; 

सेयमथी अधिकी अछे रे, जीवदया सुषधाम. 

जीवदया सुषधाम अपारू, जन्म मरण भय तणीय निवारू 

शिवपुर मारग साथ ए वारू, पर तल पीडा ढुघ नीकारू जी, ९ सां० 

मानव पिण राक्षस समो रे,. जे छे हत्याकाए 

जीददया माता समी रे, विद्यानी दातार. 

विद्यानी दातार एु-बवाणी, अभयदान थे। करुणा आणी; 

आवे संपत जेम नसाणी, ते न- कही सके इंद इंद्राणीजी, १० सां० 
छ्७ 
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अभयदान जतु जिण दीयो रे, दीया दान अनेक, 

जिम जिम करुणा थिर हुवे रे, आवे तेम विवेक अपोरे 

कष्ट पड्चा करुणा न विसोरे, जीवदयायी सुध जस सोरें, 

अनेक भवार्जित कर्म निवारे जी. ११ सा० 

भव कष्ट कष्ट दोहाग जे रे, ते हिंराथी होय, 

ज्योतिषग रवि शशि वंडा डा्‌ रे, समनसमी हरी जोय, 
सुमनसमें हरि जोय सदाई, गिरि मदिर तरु कल्प बडा, 
देवचद्र जगनाथ कहाई, तेम दया धर्म्मे सहनी याद जी. १२ स॒० 


द्ह्म 
हिव बीजों त्रत सामढों, शिवसुषनों दातार, 
सत्य वचन पादप तुम्हे, पालो सजम धार १ 
जीवतगी रक्षा भणी, कूडतिको पिण साच, 
जीव हणाये जिण थकी, दूर टाल ते वाच २ 
तपथि जे छुप नवि ग॑मै, तेह गमांवे एह, 
हिंसा आऊल्ता रहित, सत्य वचन गुणगेह डे 


क्रनो मोनपणो भी, जो बोले तो सत्य, 

भव कारण वच झठ ए, भवियण टाडे नित्य, ४ 

मिथ्याग्रथ कदायह्ी, बंदे झूठ खल लेय, 

स्याढाद सुणि वेण जै, दावे सुनिधन सोय- ५ 

झठ वचन त्रिष सम कह्नो, मारे भत्र भव एह, 
गो मृप कोई नहीं, वे झठयी जेह. 

कहिया समितरों पिण नही, वचन पापनों धाम; 

धर्म विरोवक नवि वे, ग्रणी वचन वेकाम 

धन्य तिकेड ज॑ मुप थकी, सत्यवचन भाषत, 

लिन जासन कारिज पह्या, सुपयी झूठ कहत, . ४ 


डे 


0 । 
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दाछ-हुडर आंबा .आंबिली रे. एहनी 
भोह बसे श्रवण सुण्या. ऐ .बोल्या दुपनो धाम; कप 
ध्वज कोलक इण सेगथी रे, इण भव साधे काम. १ 
चतुर नर परिहर वचन अंडीक, ए तो दुषदायक तहतीक; 
चतुर नर॒पृ० ए आंकणी, 
झूठ कयकनो सुष कहो रे, नगरनि छार समान; 
तिरिय नरव गतिमे भमे रे, पाने छुष विण ज्ञान ३२ चतुर० 
शीतल चेदन चेद्रथी रे, सीठी वांणि सुहाय; 
दव दाध्या वलि पाल्वे रे, वचन दाह न पमाय. ४ चतुर० 
मधुर बचन जग प्रिय छे रे, कदक सर पिण छोडि 
मधुर सत्य भापीतणे रे, दरसणथी- सुख कोडि.., ४ चतुर॒० 
सुचिवादी नर जे अछे रे, सफल जनम तसु धार 
झूठा बोढा मानवी रे, किम उतरे भवपार. ९ चतुर॒० 
ब्रत शुत संजम भारनो रे, संत्य वचन छे कोष; 
देव दानव न. करी सके रे, ते ऊप्रि तिल दोष, 6 चतुर० 
आनंद करिए चेद्रयु रे, पौय नमे जझु देवः 
रूप जाति धन हीन ज्युं रे, तेहब्नें पुह्ठ ज-टेव.. ४७ चतुर० 
तापस योगी मूंडीया रे, नागा चींवर धार; 
कूड वचन कहता थका रे, ते छे प्तककार.._-<८ चतुर० 
बाघे धन पखिार जो रे, तोय न बेंले अछीक; 
ऊंन्‍्य पुन्य सहु तोलतां रे, ती हि न ए सम ठीक, ९ चतुर० 
बहिरी सठने बोवडों रे, ज्ञानहीन मुख .रोग; 
योनि बी पर स्वाननी रे, पागे कूंडनो योग. .. १० चतुर॒० 
सातादिक ग्रुणगणतणो रे, छूंड केर छे .हांणि 


हथ संग ने कीजिये रे, झूठ वचन दुष!पषांणि. ११ चतुर० 
जद ह 
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वदनीक चय जगमे रे, वधे द्रव्य परिवार, 

सत्य वचनवी उप रहे रे, उचियादि अगमार... १४३ चतुर० 
परकारण वच झटठे रे, बोल्या ६ इुंध छक्ष, 

असत्यवचनयी दुप छत्या रे; वछुराजा पलश्., १३ चतुर० 
मानव दानव सुरपती रे, ग्रह खेचर जनपाल; 

बदे जिन ते पिण कहे रे, रात्य वजन त्त पाल १४ चतुर० 
सतद्यवचनथी सुख लहे रे, सत्य वचन मुषषाणि, 

सत्य वचन कही प्राणिया रे, देवचंडनी चाणि १५ चतुर० 


दृहा. 
तीजो बत पाल्या विना, ज्ञिवमंग दुरगम होय 
शिवनी इच्छा जो करो, मत ल्‍्यो परधन कोय 
चाह्य प्राण धन जन ता, दसे हण्या तसु प्राण 
शुण विद्या जस सह गमे, चोरी दुप्री पाणि. 
परवन परआमिप समी, ठीघा तप जस नाते 
गुरू बवव माता पिता, करे न तस् वेसास 


ढाल-मया मोहि दक्षिणीआणि सिलाई पहनी. 


परवन आमिष सारिषों रे, दुप थे पनग जेम 

तु वेसास्त न को करे रे, तो आदरीवे केम १ 
चतुर नर परिहर चौरीसग ॥ 

चौरीयी हुए ऊपने रे, वि होवे तहनी नेंग.. २ चतुर॒० 
ग्रात पिता सुत मिनथी रे, ठंडे तेहनी नेह 

मानवयी डरती रहे रे, शग जिम भेयनों गेह. ३ च० 
पिण एक नींढ करें नहीं रे, मरणथ््की भयग्रत 

जो को मुझने जाएस्गे रे, ते करये मुझ अत, ४ च० 


952 क्र 
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दिद्या गरवाई गमे रे, निज रक्षा नतिं भ्राय 
सज्लत पिए निंदा लहे रे, तस्के सगे पतच्ताग,. 70. च० 
बान कर तनी परे रे, चोर भर्णी सहु छल 
प्रछ्चि पिण मृरप हुवे रे; सलि पिश पामे शोक. ६ च०: 
घोर नरक दुप चैस सही रे, चोरी केरी बुद्धि! . 
एट्टनी संगति ते तज्े रे, जे चाहे निञ्ञ चुद्धि ७ चु०- 
सिश्वर नपरन परबतमें पद्या रे, परधन लीजे साहिः 
तृण सम पिण परवस्तुनी रे, मत मन बजे चाहि. ८ च० 
शिव सपनी जे चाह छे रे, राषएण चाहे धर्म; 
मुख चाहे हण परभवे रे, तो तजि एड कुक. .१ च० 
विरति मूल यम साथ छे रे, संयम दल सम फूल: 
पंडितजन पंषी अछे रे, फल ते ज्ञान अमूल, १० चु० 
ध्म वृक्ष एहवो दहे रे, चोरी मत मन जआाणि:. 
परइपगारी आइये रे; देवचंदनी वाणि. ११ चृ० 
... दहां 
ब्रह्मचये पाल्‍यां थरक्कां, अह्म लहे -योगीडः 
सप्रपेंच ते वरणवुं, घरज्यों छू व्रत चेद्र 
ब्रह्मचयें ज़गे सत्य छे, मोटो महिमावंत; . 
सेयम जीवन घट छे, वममबंत गणवंत, २ 
दीन हीन आचार विण, राषी सके नवि तेह; 
अत विरस दुःषदाय- छे, दरविध मंथन एह्ट. 
तह शोभा रस सेवना, तीजो नारिसु रंग 
अग्यम संग चिता विषय, दली देगे ज्लीअंग 
खाने अधरमान दे; याद बरे गतवंन 
भी चिंता आगमन शुक्रसी पात, 


++ कद) 


+ 
5 बट 


हि 
के 2 


भ्यानरीपिकाचतुप्पर्दी ४६१ 


-लचजजलल 3 आन अडज-+ज+ 5555 --“-:-“८ “४: 


किंपाकफल सम भोग ए, आठि रम्य बुध अत. 
दोष दओे न्युत भोग तजि, ब्रह्म गहो मतिमंत 
मथुन काक प्रकोपना, ठोष जीप तजि नारि 


9 


जल्यारा ग्रींच्यो थक्ी न वृुझे कांमविकार ७ 
ग्रीयम रठियी पिण अधिक अछे काम सेताप 
गख़ करे तन मन सही, वाबार दुप व्याप । 


इृण विष पक्यो जग गिणी, तज्जी जोगी छे ध्यान 

काम सप मंद गालिवा, यहि तु गरुड सुज्ञान ९्‌ 
॥ नदी चमुनाफ़े तीर उड़े ठोड़ पपीया एहनी ॥ 
एह मदन महाम्रर जगत जीता जिणे, 
मोटी करतो शक्ति अव॑र सह अवगिणे: 
पीडे ए जगवाम काम सका नहीं, 
एहयो कोय न दाय जाय जिणयी वहीं १ 
जाल्फ़ूट महाइुष्ट भणी ओपव रंगः 
कप विपनो नाश करी नवि को सके 
क्राम अगनि महाताप वध्याप तपीया बहू, 
पढ़ें चीया तठ कीच बीच जग ए सह 

विसन वार मरुदेशसमे सम्ास्मे 
क्राम ताप वृष व्यापयकी तह नीगमे. 
नददीक लति फक़र भरि पातीक लह 
मदन सवाप्ये। जीय ससदीव संकट संहे, नि 
थाप ते मतिहीन दीन मत नित रहे 
पीटित कंद्रप योग मान क्िहा सरि हहे 
देषत थाये अब पिउ्याय मरप हवे- 
परठीया कठ्प पास छाप्ता अठुभो, ए 
३५ 
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सापडस्या सगवंग पीडथी तन जले, 

पे न्पू को १३ 
काम तणा दस वेग ते गक्का नति चल; 
पहिला बाबे चित बीय दरसण ट्च्छे, 


मेल्हे तीय निसाप्त वृष ज्वर आग छे.. 


पंचम दाहे अंग रंगवी नवि जिमे, 
सप्तम मरछेवित कि उन्माद आठमे; 
नवमे प्राणसंदेह देह दसमे गमे, 

एृह् दयथी चित्त तखमे नवि रमें. 

मन संकल्प विकल्प जल्पथी ए वहे, 

काम अगनि संताप हृदयपद ए के 
गिखर गदर मूल गशुह्श्रित जबतणा 
गदन उतारे मान इणे जीत्या घणा 
कामवशे ख्लीदप मूंज सजा भयो 

माव झंंडायो सीप भोज धोडो थयो; 
बीरज शुत चारित्त घटे इण संगयी, 
वाले मवियण चित्त ए कंद्रपरंगथी. 
वेठां उतां मित्र कुटंब मेलापझे, 

तेह ना पामे सुख मइनने तापसू; 
धन छण्जा कुलनाप्त मरण देषे नहीं, 
पीड़ित कार्म विकार द्ाः लोपे सही 

. भूत देत्य ग्रह दुःख जियो नवि दे सके 

तेहवी पीड़ा थाय मदन अ्गटे थके; 
झुंदर देवी नारी सास्मति ते गमे 

का। दह्या लहू मृत्यु धरम गुण ते बमे 


श्र 
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सर ते कायर थाय “इद्ध छब॒ता लहे, 
पाह्ति थाये मृढ़ कामवसि हु.प सहे, 
वनिताकाजे लाज बहुत कामी करे, 
केंद्रपहठयी सुर मरण रणमे बरे. ११ 
उपेडण प्रमृइक्ष मदन गजसम अछे, 
प्रथम गमावे देह मरण पामे पछे, 
चोर करे जिम कोप भोर दिन उपरे, 
तिम ऋअह्मचारी देपी द्वेष कामी धरे. श्श 
हरि हर ब्रह्मा देव इणे मदने नया, 
छोडि आपणी लाज नारी पाये पढचा, 
घढी मात्र पिण छेक विवेक रहे नहीं, 
ढागा कद्प बाण प्राण तजस्थे सही. १३ 
पामी नरनो देह एह केद्रप दगो, 
छोडी विषय विकार सार निजगुण रमो; 
बढतो केद्रप ताप व्यापयी जग सुणी, 
छोडे विषयासग सरब पढित मुणी- १४ 
भारी मदननों मान ध्यान आतम घरो, 
पामो भवनों पार सार सबम बरो, 
देवचेद नांगेद्र मइनरसि सह पढ्चा, 
दीठा 'बहुला दुख के भवमे रचा, १५ 
दूह ई 
मदमाती एं कामिनी, ले जे साझ काज, 
तेहनो थोझे अंग पिण, कहि न सके कविराज १ 
हृदय दुए मुंप मिष्ट छे, ए नारी सहजे नीच, 
वन्नझांल यमदाद्सम, दु ददायक सववीच, रे 
४ 


ला ;ःंि:+ 
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गणसमह जावे वही, करता खीती व्रात: + 
नागिण बाधा दुप करें; याद ,कीयां खीजात: 
अगनिदाहयी पिण अधिक, बाढे नारीसेग 
नीच ग्रीय चित अति छुटिलठ, नेह सांझिदों रंग... ४ 
निज कुछ ग्रह मेंढो करे; धूमसमि ए . नारि; 


-₹)8 


हुदय सठ इत्यादि बहु, दूषण नारीमझार: छ्‌ 
पिता पुत्र पति लंघिने, रमे अन्यसे जाय; 
खी आगे मंत्र यंत्र छू, सगला कूडा थाय, द 


जे कारज नारी करे, करि न सके ते कोयः 
तिलभर बूष्त काजे सहू, कुलक्षयकारक होय, ... ४७ 
दान भीति महता सुजस, निज हित दूरे जाके. 


. कुँप्यों वाव ढूघ नवि करे, जे नारीबी थाय. .. . - ६ 
नरक हहे वार्ता कीयां, सीआढींगन टेढ़.._ 
खी पिशाच छलि नवि, सके; सेवति को को देव... ९ 


पंडयो जग इक्क लीलमे, दुस्सह ज्वाला नारिः 
ख्ीचर्य्यक्ृत पापनो, कोय न पामे पर. ... १० 


. हाल-पारधीयारी. 


अपाद निषर वीजदी रे, दूधकारण तू जाणि रे. एू वारी० 

चित्त जुदी जुदी कायस रे, वोछे बीजी वाणि रे: छ्नीरी>ण १ 

ए शिव मरग वट पारी, ए तो घूततणी धूतारी; 

एू तो निज्ञ गुणदी इत्यारी;, ते तजी दे तु तजि ह 
एह्नो संग रे. छ ज़्ारी० आकरणी ॥ : 

ऊचा पिण पड्सी सही: रे, सी संगे कुच जग; छू मारी० : 

वे वीतजता जो गे रे, तोठ न सही थिर, मेम रे, तु नाही० 


डेप 


न्यानदीपिकाचतु/परी ४४६० 








देव दानव गति जे कहे र ते न कहे स्त्री भास रे ए नारी० 
नात्री जे जाणे तिके रे, थाये स्लीनो दास रे पु नारी० 
पोत चढ़ी सायर तरे रे, इत्तर स्री आचार २, प्‌ नारी० 
पिता पूत्र पतिने ठगे रे, सेहे ए नागीर ए नारी० 
मीनथी बनर्मिहवी रे, चचल छे स्री मन्त र ए नारी० 
मणि मंत्र को नहीं जिगयफी रे, दाक ते खली मन्न रे ए नारी० 5 
सुदर पतिने मारिने रे, छशछे दासेती नोग रे. एू नारी० 
पुरुष अक रमती थक्री रे, चाहे वीयम योग २ ए नारी» 5 
मन बिना नरने ठगे रे, नारी इुपनों गेह रे, ए नारी० 
अधम नीच जन जे हुपे रे. नारीने प्रिय तेह रे ए नारी० ७ 
सहस्र रुक्ष योह्ा जिफ्रे रे,ख्ी आग ते दीन रे, ए नारी० 
गुणवत्र करिन मानिजे रे, अते ए गुणहीन रे. ए नारी० ६ 
रीस करे जी जी करया रे, गुण ऊपरि दुपकारि रे, ए नारी० 
अनाचार करी ढाकले रे, जग वचक ए नारि रे, ए नादी० ६ 
दाता भोक्ता पति भणी रे, मारे नारी साहि रे, ए नारी० 
विपयी जो अमृत हुवे रे, तो स्ली मत मठ जाय रे. ए नारी० १० 
वष्या सत नभपुष्प जो रे, थाये तो ख्री झद्धि रे, ए नारी० 
जाड़े दोन कुछ भणीरे, जे मानव सीलुड रे. ए नारी० ६१ 
निश्चठ सरगिरि सारपो रे, कपाये सती तेह रेह रे, ए नारी० 
गेगी हुयेठ धन बिना रे, छोटे पतिने एह रे, . एू नारी० १२ 
शलीयी अपिकी वही रे, जनमन भेदन काज़ रे, ए नारी० 
कीय कही नारिये रे, क्षय धारी घाराज रे पे नारी० १६ 
गए भमे उडी जायमे रे, सता सागी सगरे.. ए नागी० 
झापि लहे नहीं शेगर्री रे. रोदन छपूट सग्ग रे, ए सारीक १४ 
के 


प्प 
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नारी दोष अपार छे रे, कदिजनथी न कहाय रे; ए नारी० 


भववासी जन बांववा रे, : ए नारी० 
व्टे देषे अबरने रे, मृष बोछावे ओर रे; एू नारी० 


सांन करे किण औरने रे, मन राषे बीय ठोर रे, ए नारी० 
मसरपति झुस्मुरु नत्रि कहे रे, नारी दूषण छेह रे; ए नारी० 
बारी दुष क्यारी गिणी रे, संगरण तजो ख्ीनेह रे. ए नासी० 
तापढता दुषकाल छे रे, विषय जलूघिनी वेलि रे; ए नारी० 


नरकपोलि विषनी कुछी रे, परिहरी खीनी केलि रे. ए नारी० ?१ 


कूडकपनी कोथली रे, छोड़ो नारीनी टेक रे; ए नारी० 
निज लमेडन काहुस्पे रे, शीउवती ख्री एकरे. ए लारी० 
वियवेत पंडित सती रे, प्ृथ्वीनं खीकाप रे।. ए नारी० 
पड़ित निरपृह्ठ सम घणगी रे, वह्मवती सुनिराय रे. ए लारी० 
अनुभवस्वादी जे हुस्ये रे, ते तजिस्वे ख्रीपास रे; ए नारी० 
देवचंद्र इम जाणिने रे, मति करी ख्ीवेसास हें, “एू नारी० 


ु द्ह्य, 
कामदाह मेथुत॒यकी, कहे उपशे जेह; 
आगभमि बुझाने मूठ नर, अम्तरगवी तेड़ 
सका िंय के, मारीनों संग, एह; 
भूढ काय ताय्था +डे, नारीपंके तेह 
खीसुष गीखुप सनमान्यों तुम्हे, ते अंते दुपगे 
[दे कनकमे ग्रो मिणे, मेघुनसुष तिम तेह 


5:3:॥ 


शवण पिण नरके गयो रे; छोभाणो दण नारि रे;. ए लारी० 
नारी भय कछि एल छे रे; पापश्ोग दुपकारि रे, ए तारी० 


न 


श्र 
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गेगी जेम कुपथ्यने, कहे पथ्य तिम मोग- 
फल किपाक्र समा अछे, मृह मीठा बह सोग ४ 
भैधुन आचरतो थक्तों नर पामे ख्री छाल 
कामी भेथुन सुपर कहे. पामी जेम पञ्याल 
अशुचि अग नारीतगो, चाटे कृकर जेम 
कामी कष्ट बहू छह, क्षय कोष्टादिक तेम 

ढाल-साझ थई ठिन आशथम्यों हनी 

क्रूह कपट घर ए त्रिया, तिनको सग निवार रे भाई, 

मैथुन हृपदायक तजी, आतम गुण सभार रे भाई? सा० 

नारी सग तजो तुम्हे, नारी हुपनी पाणि रे भाई 

नारी सगे हुप हुवे, ए श्रीजिनबखाणि रे भाई, . ९ ना० 

पूत वहे जसु देहयी, कायो त्रण वहे जेम रे भाई, 

तिम ख्रीजोनि अधि धरे, तिणपरे राचो केम रे भाई ३ ना० 

मूत्रगेह दरगध छे, नारी भग हुप पाणि रे भाई, 

मरप रंग धरे तिहां, नवि राचे इस ज्ञानि रे भाई, ४ ना० 

श्रान रुघिर निज जिम पीये, सुष माने मनमाही रे भाई, 

काम्री तिम सखत्रीसगथी, चित्त धरे उठाह रे भाई. ५ ना० 

नाए योनि, अश्नचि अछे, नारी हुरगतिमाग रे भाई, 

आइर न थे को बृद्धने, तो तरुण ऊपर स्यो राग रे भाई 5 ना० 

- शाहूबी जोराबर अछे, नारी अबल्य नाम रे भाई, 

योनिद्वार हुप द्वार छे, पडित तजिजों वाम रे भाई. ७ जा>ऊ 

भोगयता तन नागैना, टागे छे सकमाल रे भाई 

मदीबी करड़ी अछे ऊयागनरें काल रे साई, & साे 


छ) ४ 
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मैथुन सेवंता थक्ा, जीव मरे ढप कोडी रे भाई 
महानिसीशे दापीया, योनिलिंगने जोडी रे भाहं.. ९ वा० 
दुरगंध मलवर भयकरूं, मेडक्ी आकार रे माह; 

चरमरंध्र नारीतणें, राग किसो विण सार रे भाई, १० ना 
सर्वे अद्युविमय निंथ ए, दुरगंव नारी एह हे माई: 

गये मूरष मानवी, पंडित विसमे जेह रे भाई ११ ना? 
कुथितमृतक गंव जोनि छे, कृमिकुल परण शह रे भाई 

क्षर भूथ झरती रहे; तिए उपर रयो नेह रे भाई, १४ लाझ 
ए- सरूप जाणी तंजे, पंडित खीनो सेग रे भाई; 

मदन मोह झीपी छहे, देवचंद्र पदरेग रे भाई... १४ भा० 
दृद्दा. 

शिव प्राप्ति चाहे जीके, ते छोडे खीरंग; 

अमनि जेम गिरि गेडवे, तिम ज्ञानी खीसंग. ! 
व्रती तपस्वी नारिने, संगे' छहे कलंक; 


दीप 


८ 


घोर तपीने चालवे, नारी ए निःसंक .. आ 
व्रत तप संयम गुण सख, खीसंगे क्षय थायः 
नारीसुष दरसण थ्रकी, संयमशण गल जाय. ३३ 
संयम ता लगी थिर रहे, जां न मिले खीयोग; - 
' आपंणेंसम जनमन गछे; वनिता आग संयोग... ४ 
काम बचे ख्ीसगयी अपध्यथी व्याधि । 
श्रुतथिर मनने' चालवे, नारी अडी' उपाधि. ५ 
त-वर्द्ट तां थिर रहे, ज्यां न लगे ख्ीबाण, ह 
तन मन दहें संकल्पथी, आदरियां हुपषाण, 


क्र्द 


ध्यानट्रीपिकाचतुम्पदरी ४९९ 


संबम नासे संगथी नमक देय खीवान 
उत्तम ब्रन शिवदाय जे ख्रीसगं तम थात 
चित नारी ठेपी करी, मानत्र सवि सुझाय, 








ड़ 


दीठी मनमादे पके. किकरर जिम गृणकाय -द 
प्रमग्रथथी वेहनो मन वाचे जिम वेलि, 
पछे मृर समर अति कर, अगअगमे केलि ९ 


नेह बसे बलि जो गम, चाहे तन मने भोग 
हास विहास करत नित बचे काम वंड रोग... १० 
पके वियोगे तन तप वाघ अधिकु ध्यान 

तिण काग्ण खीसग तजि ख्वीसगति दुषथान 


न््ऊ 
न 


॥ ढाल--रूढीरे रे बारण गमछा पदमीनी रे एहनी ॥ 
श्रुत सयम तप जील दहे सह्ू रे वचनिता अगनि अगवा 
खीरागे दुप कोन कहीं सके रे, वाधे तिम मत आय... ? ना० 
नारीसग तजोये प्राणीया र. नारी ढोषनों क्रोय- 
निच जाति छे ए बनितानणी रे, पिण रागी पिग रोपष हे सॉ० 
नाशसगति चारित्र दपवे रे, गुरुपाई सति जाय, 
नीच नागैसगति मोटातगी रे, जगमे निद्रा थाय, | भा० 
घारित तस्वस्ने छेदण भणी रे, नारी संग कुटार 
क्षणमारे सहू जग ए यश करे रे, नारीचरित अपार... ४ मा 
स्त्री परि दृष्टि रगी नवि ऊनरे रे. हथिणी ज्य पडक्नीय 
एक घास यायणि छती मर रे, पण खीदरसण नीच, ६ ना० 
देय सेव लेहनी नित साचवे रे, नारी पठया सेह: 
ले कटेक तने चारित भणी रे, अमेर्या खीमेह, . ६ नाो० 

अंडे 


ही परवरगच्छीय ज्ञान मन्दिर, जयपुर 
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मन बशीढ विनागत तज छे र, बूझे अगनि सम जाए; 
जहन दरशाणथी जग सुपष लहे रे, ख्री पड़े तसु मांग, ४ न० 
मोटा तयसी ध्यानी मी छल्या रे, न चल्पो बल तिलमात 
लिण बेगे गज गिर पिण वहे रे, तो सी मृगसुत वात, < ना० 
कतरक तिलक अशोकादिक तरू २; खीयी लहे विकारः 
एहवी चेद्रमृपी दिठां रहे रे, को जोगी अविकार, .. ९ ना० 
हाव भाव नव नत्र करती थक्री रे; मगमद तिलक निछाडः 
तीषे छोबयण मटके निरषती रे; पंडिलनें करे बाल, 2१० ना» 
ता लगि थिर मन श्रुत तप ऊपरे रे, तत्वदृष्टि धिर जातः 
चंचल नारी लोयण बांणवी मन तन विंध्यो जात... ११ ना० 
चनिता अंग बाण भारण भणगी रे; धर संयम सतन्नाह: 

अह्ययय थिर कारण वारंज्यों रे, नट विंट संगति चाह, १४ नो० 
काम अधथ पापी वंचक जिको रे, उसय लोक हुषधाम; 
पंडितने पिण ए पंडित करे रे, परी घूरी छे वाम.. १३ ना० 
ज्ञान ध्यान तप संयम आगला रे, निसंगी गुणघाण; 

ते पण नारी संगतिथी पद्या रे, बीजां के होमाण. १४ ना० 
देज्यो पूठ्ठ मे थाज्यों साम॒हा रे, गत देषों खीरूप 


देवचेद्र सिद्धाते दापवी रे; नारी भवदुषर क्रूप १५ झ्ञा० 
द्हा 
विद्या विनय वंचारिवा, उमय लोक सुपर काजे) 
भव समद्र तखवां मणी, इद्धसेवना पाज, २ 
विषय कपषाय गमांडिवा, रोगादिक क्षय हेतु; | 
 उपक्षम बीट पंमाडिवा, इद्धिसेबनासेतु. ४ 


ढ्द 
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निज पर रूप पिछाके, शुद्ध बोव जिण छिद्ध 


वृद्ध ति केडज दापव्या, सितकच थया न ग्रदर हे 
वृद्ध ति के विषयादिके, जस मानस न पलाय 

शील्यत आतमरुची, युवा उद्ध ते थाय एु 
कोई वृद्ध लोभीकके, ज्ञानी सवा मीन 

चूढांपे तनु बल घट, इठी विषय विहीन ५ 
बद्ध वृत्तविण तरुण छे, तरुण चरणयुत बृद्ध, 

ब्रद्ध सेत्र माता समी, हित शतकारी झुद्द हा 


कर्गयोग माता फिरे, पिण सत जिवसुप्र गेह, 

सत वाणि जिण नवि लही, अध अछे नर तेह... ७ 

साधु संग अमृत थक्री, वाधे वृक्ष विवेक, 

चित्त कमल बोधत रची, संयमश्रीनी टेक. द 

ढाल--हरिया मन ठाग्यों एहनी 
उद्धव सेववा अगतमे, तत्व न जाण्यो जाय रे, सेवो इद्ध भणी० 
वृद्ध सेव चारित से, सायर शशि करपाय रे. सेवो० ? 
आजी अंगनि गमाडिवा, ग्रछ्ध सेव गुणराशी रे,  से० 
क्रोधादि कमल अपहरे, वाघे चारित वास रे. सेवो० २ 
विषय तृपा जाये मिठी, उत्तम सग पसाय रे, . से० 
ज्ञान भज्जे थिरता बढ़े, कातरता हुप जाय रे. सेवो० ३ 
सज्जन सेवायी लहे, कुज्ान सागर पार रे, से० 
तप श्रृत सयम ऊपरा, पीत बघे तसु सार रे. सेवो० ४ 
ब्रन्न समो शुभ संग छे, भजन गिरि मिथ्यात रे. से० 
अज्नपणों जाये सह, न रहे तम तिलमान रे से० ५ 
श्र 


ड् 
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शबायातम था 


क्षान वधे जग जय ल्हू, 


ध्यानदीपिक्राचतःपदी, 


बन 


हज जग 
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है 


जिके, चाह जे मत नाते ््ट् 


ते सेवे ग्ररू वास रे, 


पुण्य वध किरिया से, विनय ढद्ध निरोग रे; 
आगम अध्यातम सब, उत्तम गुरू संयोग रे 


ध्यान सधे गुरुसंगथी, ज्यूं हेम साधक आग रे; 


गुरुती भय लज्जा करी, बाघे साहस भाग रे 
भोजन देह संसारथी, विषयथी विस्चे तेम रे; 


जिम जिम गुरु संगति चचे. होवे तपवृद्धि तेम रे. 


नृत्य देषि के कीरतणो, देघाड़े निज पूठ रे 


गुरु संगत सेव्या बिना; जप तय सबझो ज़ूठ रे. 
कामित पूरण सुरतरू, मोर्ठ तणों य सहाय रे; 

सुपने कुमति न ऊपजे, वि वच मुगति प्रदाय रे. 
“ गुरु पद सेवा्थी छहे, जे सुख तिसो न अन्य-रे; 


मोह अंधारों टाढवा; दीपसया गुरु श्रन्य रे. 
पापकर्म बेचन दहे, बाधारे तप साव रे 
, बिस्‍्तारे निज ज्ञानने; गुरुसेवा शिवदाव रे 


प्क्ति संग परपंचथी, मोह तज्जी निजञ्ञ जाण रे; 


गृह सेयम स्वस्वरूपथी, ज्षिव घुरुषारथ ठाण रे 
सपनिधान ग्रह धाननों, निकंक सम धान रे 


, अविकारी जगन्नायक्र, भजि निज आतमराम-रे 


धैंग्य २ तिके मुनि गणिवरू, शुतसेयत्र भंडार हे 
नारी लोयण बाणथी, न भसजि मन कंविकार हे 


प्रज्ञा गेह विवेकनों, उपगारी बच जास रे 


निष्कलेक 


चारितत धागे 


ध्याल करें क्रम मास रे 
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ज्ञानम्रधारसपानयी, जाति चित गुणवार रे से० 
काम विपय औत्यों जिणे, धन्य तिके अणगार रे से० 
नारी नयन कुठार्थी जसु नवि नेटे शीट र से० 
ऋमझाल ब्यापे नहीं, ते पावे जिवलील रे से० 
विषय पिशाची जे गया, मोह नींद गट माजिरे से० 
जो नारी मनयथी तजीं, तो निज माग्ग लाग रे सेवो० 
काम तपावे जगतने शील करें जस कणिरे.. से० 
देवचट्र निज ज्ञानस, मठज्यों कठ्पमाण रे सेवो० 
द््ह्म 

परिग्ृह केरे भारस॒ भवसागर निववइति 

ते परिग्रह दोय मेढ्रयी, अतर वाद्य करति 

निविव परियह चाद्न छे, अतरग अज्ञान 

दस प्रकार पहिलेतगा, चवंद मेद वीय मान 

बसु क्षेत्र धन थान्य वि, द्विपए चतुष्पद यान 

कृप्प साट असन शवन, ठसविच बाह्य पान 

निपरिग्रह मृर्ज सहित, तेह परिग्रहवत 

तिण कारण मूर्ख तजो, धरि निज आतम सत 

राग ठप मिथ्या दशा, हारय कपाय गिवेद। 

ए अनर परिष्ट तजो, जो जिव्रमार्ग उमेद 

जती संपरी छुप लहे, आगाते प्रसाद 

मोक्षार्थी परियह तजो, छोठी सत्र विषवाद 

गण गाठे अपग्रण बे, तिग्र उमय परियह छोडि 

पर्षी तो उरी सके उसय पपनी जोडि 

अनरगनो घुट्ठी दिए, याद झुद्दी थे काम, 

काम पोच हिगावाी णम्े सग्क्भ कंद्माम, 


निज 


श्ट 


१९ 


२० 


२१ 
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(ल-राग गोडी जीत्र जा गोरी पहनी 
दप कारण परसग छे, स॒ुण प्राणा र रागादिकनो हेतु 


समझी जिन वाणी रे 
सत्य क्षमा संतोपता, सु० नास करण धूमकेतु; सम० मन आणी रे; 
लाणी तेजी धन संग. सम० ए आंकणी १ 
देह पेह दप गेह छे, स॒ु० पंडित जाणे असारः. सम» 
लोभ वे धनवृद्धियी, सु० वाधे कामविकार, सम० २ 
पर संगे विद्या घंटे, सु० उसचेडे सुविवेकः समे> 


काम भोग अहि विष बढ़े, मु० परिग्रहकेरे टेक. सम० 
धन संगे तथ्णा वे, खु० मोह गांठि दृढ़ होय. सम० 
उपसरे सहि न सके झुनी. स॒ु० सरते कायर सोय.. सम० ४ 
परिय्रह सेग न जे तजे, सु० निजगुण घातक तेह; संम० 
सेजम जप तप शत घंटे, सु० परिग्रहस जसु नेह. सम० ५ 
पृण्यकाज मनझुद्धिने, सु० बात करे छे एह। सम० 
मृढ़ न जाणे धरम थकि, सु० वाघे कम अछेह. सम० ६ 
शीत थाय रवि गीरगिडे, सु० तो सेवर परसेग; . सम० 
कमतिक्के किम हणी शके, सु० जे नवि तजे कुसंग. सम० ७ 


>₹/ 


कामराग प्रसंगनो, सु० धन जडतानों गेह।.... सम० 
लव धन विण जडजन सणी, सु० छावे दोष अछेह, सम० ८ 
नित्तोंगे नीयय सदा, झु० धनथधारी भयवंतः सम० 


सीत रहे सुत आतनी, स॒ु० राज चोर स्त्री नित्त. सम० ९ 
कम वधे धन आसवी, सु० सव भव दुष मेडारः सम० 
निस्संगी ध्यानी प्रो, सु० आतम संवर धार सम्‌० १० 
घन आशा जेहनी टली, स॒० ते पासे स॒प पेम. -सम० 
जे सत्ंध ए जन करे, स॒ु० वाघे दुपष जन तेम, समं० १? 


शक्ल 


भ्यानदीपिकाचतुप्पदी, 





निज 'पाछे पी भूया, सु० मन आचे अपसोस, 
निस्सगी वन नगरमे, सु० निरभय रहे निरोस 
ल््यो दुपे हुप रापता, सु० नाश हुवा दुष मूर, 
धन काजे ग़॒रुथषी छडे, सु० भक्ष्य काज पग कूर 
हिंसारभ कपायने, सु० करे नस्‍्कमे स्थान, 
सुपने पिण न करी सके, सु० धनथारी निज ध्यान 
काल विषय दुप एल छे, सु० नरक हेतु धन छोडि, 
धरि' सतोष अमद ए, स॒ु० जो चाहे शिव थोडि. 
पाप वे धन सगयी, सु० गया बचे छुप दाह, 
इम जाणी आशा तजे, सु० पाप ताप टली जाय. 
वन पाम्यो स्थिर राखवा, स॒ु० ते नित रहेय विचार, 
परता मन हुप बचे, सु० धन हुप रूप असार 
स्री त्यागी बहु जत अछे, सु० धन त्यागी को एक, 
आगा तजी आतम मजे, सु० देवचद्र धरि टेक, 
द्हा 
बहि अतरता घचि भणी, आशा छोडे सत, 


५०५ 
सम० 
सम० १२ 
सम्‌० 
सम० १३ 
सम० 
सम० १४ 
सम० 
सम० १५ 
सम० 
सम० १६ 
सम० 
सम० १७ 
सम० 
सम० १५८ 


धन तन ममता ज्या लगे, त्या ढगे मोह महत १? 
ज्यां लगि आशा नवि घटे, त्या नवि जाय मोह, 


जो आशा दूरे गई, तो पामेस निज सोह 


सयम श्रृत रवि उदय वली, उपसम अने विवेक, 


निराशीने स्थिर रहे, शिवसुप छह्टे अनेक 
आशा विपवडीससी, आजा छे दुपवास, 


भवसागर तट तिण ल्यो, जिण जीती पआग. ४ 
आशयुत मन थिर नहीं, आशा तजि भजि शा॒द्ठि, 


न वधे कर्म निरागना, न हुवे तस भवयृद्ठ, 
एप ण् 
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आशा विश सहु स्य छे, श्रुव तप अने विवेक; 
पाप तापना नवि मिटे, जो आशानछ टेक, 
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द्‌ 


हाल-टोडरमछ जितो रे अथवा आदीश्रर तूठा रे. पहनी॥ 


» निसपृहता अमृतथक्री रे, पावन करि निज चित्त: 


भविक मन धारो रे, परिहर आश अनित्य सकढ दुष वारो रे 


« जसु मन आशायी टल्यो रे, तस फलीयो तरुज्ञान; भ० 


आशायी सुरपति दुषी रे, आशज् हण्या शिव मान. भ० 


/ ,सह आशा जसु क्षय गया रे; तसु सिध्या सत्रि काम, भ० 


मन कपाय इंद्री दमे रे, नीरीसी सुपधाम. भु० 


; का क्रहीये अतिधणं रे, आशा दूर निवारः भ० 


निराशी जन पूज्य छे रे, उ्मय लोक सुषकार.. भ० 
पर आशा भवभयकरु रे, आश गया शिवसार भ० 
ए आलोची आचरो रे, जे जाणे हितकार. भ० 


- चलचितकारि जन विसरे रे, तो किम थे शिव एह भ० 


मारू विषय अरु त्यागनी रे; संकट घटि वि गेह. भ० 
अवसर लहि मुनिवर छछे रे, आश पिशाची एह; भ० 


'सहू जग आशा जीपीयो रे, ए जीपे घन तेह. .. भ० 
राजसार .पाठकरि धूरे, जेनागम गुणजाण; भ० 
ज्ञान धरम मानेसतटे रे, राजहंस सुप्रमाण. भ० 
तास शिष्ये हम -उपदिश्यो रे; देवचंद्र सुघदाय; ... भ० 
प्रीतिवंत शुण . आगरू रे, कुंभकरणसु सहाय. .. भ० 


१ 


न 


्द 


९ 


इति श्रीज्ञानाणंवे योगप्रदीपाधिकारे पेडितदेवचंद्रमुनिविरि- 
चिते ढालभाषाबंधे ध्यानसिस्ते रत्नत्रयपंचमहात्रतवणनों नाम 


द्वितीय: पड: संपृं: ॥ २ ॥ 
जे 
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दूर, 
दरसंत ज्ञान चरित्रमय, मिलियां शिवपुर जंठ; 
पीर खड घृतसु मिल्यां, अनुपम स्वाद लहंत: 
तिण तिय पड़ सुर्ण्या था, वधस्थे आतमज्ञांन; 
सावधान थई साभलो, तजि दरमति अभिमान 
गण ग्ररुतायह देवनत, ज्ञान रूप व्रत पच, 
आदरज्यो पडित तुम्हे, अक्षय सुप ग्रण सच 
भावना दाषी व्रत तणी, शुद्ध भणी पचचीस, 
ईर्यादिक पण समिति चय, गरपति कही जगदीस 
चैत्य देव गुरु वादवा, जावतां वड भाग, 
रवि फरस्यो जन बहु वहा, मुनि चाले तिण माग. 
' हष्टि देषि मगर चाढता, उपयोगे अप्रमाद, 
इंर्यॉसमिति तणो कह्यो, धारक मुनि आहाद 


ढहाल--दान उल्टे धरी दीजीये एहनी ॥ 


साधुगण एहवा साभठो, निरदलों कमेदल मूर रे, 

चोर कामी ठगे आद्यें, ते तजो वचन अति क्रूर रे साधु० 
दोष दत्त रहित मुनिजन वे, शुष्द भाषा भय टाल रे, 
कर्कश दुष्ट कह निष्ठुर, कोपकारी हुपकाल रे. साधु० 
दीन अतिमान अतिमय करी, मूतहिंसा करी जेह रे, 
दोष दस वचनना ए तजी, सत्य भापे गरणी तेह रे साधु० 
पोडश दोष उदगमतणा, सोल उत्पादना दोष रे, 

च्यांर अगार दूषण कल्या, दोष दस मलतणों पोष रे. साधु० 
दोप छ च्यालविण मामिने, लेय आहार अणगार रे, 








डे 
४ 
५ 


द्‌ 


डे 


॥ 


कार॑विडा निज योग्य ते, एपणासमिति सुपकार रे. 'साथु० ५ 


| 
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उपकरण शयनगृहे, देषीने वी पडिलेह रे 

साधु गुणपाणने ते कही, समितिआदान सुप गेह रे, झाघु० ६ 
मूत्र छेष्मादि मेल नापतां, भूपरी सहज उपयोग रे; 

सुमति उत्सग नीते धरे, मनिजन नित्य निरोग रे. साधुण ७ 
छोडी संकल्प रागादिना, वसि करे चित्त निजसत्य रे; 

सूत्र सिरातमे ग्रे, मनतणी ते मनोणशुप्त रे, साधु० ८ 
संवर भोनधारी यती, गोपवे आपणी जीह रे; 

स्थिर करी देह उपसगे सहे, कायग॒प्ति मुनीसिंह रे. साथु० ९ 
ब्रततणी आठ माता कही, संयमबद्विनें काजरे; 

एहवो चारित आदरे, च॒ुछमति मुनिराज रे. साधु० १० 
पंडित उपशम आदरो, पासि पांचे समवाय रे; 

निमुवन पूज्य भजी एह ल्‍्यो, श॒द्ध आतम सुपदाय रे साधु० १९१ 
मक्तिनो हेतु हितु जीवनो, एह दाष्यो जिनराय रे; 

जे गया शिवजिके जायस्ये, जाय छे तास ए दाय रे. साघु० १२ 
आतम ग्रण जाणवो ज्ञान ते, दरसण चारित्त तेह रे; 

आत्य जाण्याथकी मुक्ति छे, विगर जाण्या मवगेह रे. साथु० १३ 
दरसण ज्ञान चारित्रनो, धाम छे ए निज देव रे; 

आत्म जाण्या पछी शिव भणी, चाहवी सी परसेव रे. साघु० १४ 
सिव भव काश एहनी, शुद्ध अशुद्धता चाढ रे; | 

शेष संयोग सहु कर्मना, आय मिल्या लहि काल रे. साधु० १५, 
आंत्म अनुभूतियी सिद्ध ए, साथवा योग्य पिण एह रे; 

आत्म इण जाणवाने क्या, यथ सघला गुणगेह रे. साधु०- १६ . 
छोडी संकल्प निल रूप ग्रहे, अत॒भत्रों निज चिदानंद रे) 


द्वाद्नंय उपसस्यां पामस्यो, आत्मदर्शी गुणचेद -रे. साधु० १७ 
०५९ 
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अक्षर झुछ अप्टस्ती, देव'निज सेव नितमेव रे, 
दीपतो आतमज्ञानस, कल्पनातीत निज देव रे... साधु० १८ 
थुछ्ट आनेः चित्रेह जे, निय्र अनंत निरोग रे, 

जग तजि ए वस्तुना रागीया, तेहयी जास नही जोगरे. साधु० १९ 
जिभुवन हेय छे जेहने, हेय छे सवे परभाव रे; 

लोक अलोकने देषतो, अठुभवे निज झुद्द भाव रे, साधु०.._. २० 
परम आतमतणे ज्ञानस्र, नवि लपे ते किसी रीत रे, 

अबुभवो आत्म अनुमूतवी, परम आनद ग्रणमीत रे. साधु० २१ 
जन्मप्रम मृक साहस धरी, धारज्यों शुरू गुण धाम रे, 

घुद्ध निश्चय गुण आगलो, राजविमल सुष ठाम रे, साधु० २२ 


दूह्ा, 

सयम उपशमने दहे, एह क्रोध वड आग, 
ज्ञानादिक गुण कोसने, दूर गमावण छाग, १ 
सयम अमृतने करे, विष सम एह कपाय, 
ज्ञानादिक गुणने दहे, एह क्रोध हुषदाय- २ 
क्रोध दहे निज धर्मने, दहे आगि तरु जेम, 
आप तपे पर ताप, क्रोध अब -गतपेम. ३ 
क्रोचे मुनि नरगे पडे, उमय लोक हुपवाह, 

* क्रोघे द्वीपायत ऋषी, कीयो द्वारिकादाह. ९ 
पाप नरक अपकारनो, कारक गुण रिप्र रोष, 
काल अनादि कषाय ए, राहु समो हुप पोष ५० 


क्रोध जीप जम ग्रहों, लष्ठि जैनागम वाण, 
- क्रोव तजो समजल भजो, सयम गृणनो ठाण,.. ६ 
कीये मुनिवर क्रोबने, उमय टोक हुपगेह; 
* रोपपोयने शाल्या, भजिज्यों मायना एह. ७ 
ण्छ 
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हाल--ओलगडीनी ॥ 
. भावन भावन भवियण एहवी भावज्यो रे, भाजे भवहप जेह: 
करम करम पीडजे मुझनी ना गमे रे, शुद्ध मित्र मुझ तेह,भावन०' १ 
बातक२ जे छे आतम गणतणा रे, वीरयां पोष्यां किम सुपः 
उपशमर२ आदरी तजि क्रोधादिने रे, जे-शिवगम अभिमुप, भा०२ 
कुबचनर परना सुषथी सांभली जी, मुनिवर ध्यावे एम; 
न हण्योर मुझने जो हणीयो इणे रे,पिण न लीया गुणहेम, भा ०३ 
संयम२ गुणने दाहे क्रोषए रे, तो सी जीवत आस; 
भोगवता२ निज कीघधे कर्मने रे, सप दुप कारण तास, भा०४ 
मुझनेर रोष वधे तो फेरस्यो रे, पंडित अने- अजाण; 
उदय२ करम आये दुप उपजे रे; रोष करे नवि जाण. भा०५ 
भोगवि९ पूरव हुघ मन स्थिर करी रे, मत कर को आलोच; 
उपसम२ नास करे अति क्रोधयी रे, अज्ञानी अति सोच. भा० ६ 
संकटश अति आया रूसे नही रे; जाणि कमनो घेर ' 
कंटक९ पीछ्यां जो उपशम तजे रे, तो क्रीधी स्यो फेर, भा०७ 
बधन२ छ्लेश मिल्यां सपरूं थयूं रे, थास्ये करमनो छेह; 
पूरवश उपसम ज्ञान परीषवा रे, आव्या छे दुप एह. भा०८ 
उपसमशे छोड भजे जे क्रोधने रे, तर स्यो ज्ञान सुजाण; 
निजरर कखा सहेजे कर्मती रे, सहो परीपह बाण. - *भा०९ 
पंडित २ क्रोध करे पर ऊपेरे रे, तो स्यो मूरप दोष; 
मानव २ मातो जे संसारमे रे, रागद्वरेंप हुप कोस,..._ भा० १० 
पर प्रति २ बोधक गण तुममे 'नही रे; पिण मत मूझो आंप; 
परविष २ हर न सके पिण आपने रे, कोण करे विषवाप भा० ११ 
मानव २ दोषी परी रूठा थंह:रे, अरु 'धरतां उपंसम- भाव; 
उत्तम २ सुष दायक ते ओढपी रे, आदरिज्यो-घरि चाव. भा० १४ 
न जद. 
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तोषण २ परनेके तन घन तले रे; रूसे किम वूँ आज, 
उपसम २ धार्या आतम शिव ले रे, रोपकीयां दुपराज भा० १३ 
मरण २ कष्ट आयां पिण साहसी रे, धरे क्षमा शिवकार, 
करण २ परीक्षा कसवट ए मिली रे, इम जाणी शम घार भा० १४ 
उपसम २ शुष्ट ति कोइज जाणज्यो रे, क्रोध मेल जिहां नाहि, 
उपतर्ग २ आया क्रोध जिको करे रे, तसु सबल्ो तप जाहि भा० १५ 
चदन २ वासा सम करि जे गिणे रे, शिव साथक मुनि तेह, 
कारण २ योगे उपसगे उपने रे, जछु मन मल न घरेह भा० १७ 
पूरव २,कृत ए निज्जेर थाय छे रे, कर्म शुमाश्म रूप, 
नरक २ छोडावी जे दे शिवपुरी रे, धरि ते उपसम मूप. भा० १७ 
करम २ सु भवभयसक नसे रे, जिणयी ते धरि टेक, 
इुपनी २ आगी तपे ससारमे रे, वसता हुप अनेक. भा० १८ 
'उपशम २ ज्ञानहिन रिपर जैनना रे, मोही निर्देय बुछ्ि, 
मुनिवर २ दोषी जो जन है नही रे, तो साधु लहे किम सिद्धि. भा० १९ 
' मुनिवर २ आतम्रथ्यानी भव तजे रे, शुद्ध द्रव्य पिहचान, 
उपशम २ भाव भजे तजि ऋधने रे, सुप दृप सरिषा मान भा० २० 
करम २ पपावण मुनि तप बहु करे रे, दुक्कर कष्ट अलेप, 
सहज २ उदे आयां पपवा भणी रे, पमी हितकारि देव. भा० २९ 
धरम २ वृष दाहक दव रोप्पए रे, नासाडे सनीत, 
उपसम २ भजन निश्चल करज्यो सहू रे, देवचंद्र सम्ीत, भा० २२ 
द द्द्या, 
इश्वर कुलना मंद थक्की, पामे नीची जात, 
रतन विवेक न छे सके, जसु मन मदनी तात १ 
अहंडद्धि गिरिशिर चत्या, टोपे कुल मरजाद 
ग़मे विवेक शीटादिने, मान ब्रडो परमाद, -' ४ 
छ्् 
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ज्ञान नसे. अज्ञान दे, छोपावे. गुरु नीतः 


- इच्छा चाढे विनय विण, माने उद्धत- चीत. रे 
निज . चारित्त मेलो करे, नीचो .झलछे . काम; 
- गुण मानि .तेहज. परो, जेह लपे निजराम. छठ 
- आपा परवातक अछे, मान सद्रेथा हेयः 
रंक करे राजा भणी, देय विडेबन केय, ७ 


मसे मनोरथ चिंतवत, गाले कीरतिवेल; 
“ हुणि जिवरगें- निज गुण हणे, मानव मदली- केल. 
॥ ढाल---एक लहरि ले गोरलो एहनी ॥ 
गृह अपयश श्र ज्ञाननो रे, पाप षाड ए माय रे 
निजग॒ुण शिवपुर अरगढा रे, शील दाहक हुषदाय रे. १ 
'माया. ममता परिहरो रे, कुगति कुमतिनी बाण रे; 
मायायुत व्रत -अफल--छे रे, सुपनराज जिम जाण रे. माया०२ 
मायायुत्‌ किरिया- करे रे, राषे शिवनी चाह रे; 
मायावी- न टिकी सके रे; पल एक शिव मग माहि रे. माया० हे 
साधु ति केह जस. लहीय रे, जेह हवे गतसाल रे; 
भयकारी .पंडित कह्यो रे; माया मोटो साहू रे... माया०४ 
अपजस' दे दुरगति करे रे; उभय लोक छुषकार रेः' 
चितमे सोच रहे सदा रे, वाधे करम असार रे. - माया०५ 
« सेयम मारग, नासंवे रे, भांजे शिवनी चाहि रे; 
बकसम वंचक जग ठगे रे, परभवनों भय टालि रे. माया० 
लोभ न करज्यो मानवी रे, छोभ गमावे सोभरे, “ए आंकणी” 
कष्ट करी भव नीगमे रे, करतो 'नव नव छोम रे. छोभम० ७ 
पेट भराई नेवि मीछे रे, तो पिण चाहे. राज: रे; 
मात पिता गुरुने हणे रे, छोसी घघनने - काज़ रे. छोभ० ६ 
505 
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जे जे कारण नरकना रे, ते सब लोभथी थाय रे, 
श्ुतमे छोम बुरो कह्मो रे, निरठोभी श्िवराय रे. लोभ० 
रोष दमो उपशमथकी रे; मद दमि मादव सोभ रे, 
आजबयी माया दमो रे, निरपृहताथी छोम रे. छोभ० १० 
योग मिल्या विण नवि करे रे, क्रोवभणी ते साधु रे, 
क्ोधादिक जित्पां पछे रे, मोक्षमार्ग ते साधे रे छोभ० ११ 
निज अन्तभव प्रगग्यो हवे रे, पामे आतमसिद्ठि रे, 
ज्वर कपाय जीती छह्दे रे, देवचट पदऋतद्धि रे... छोभ० १२ 
दूहा. 
इंद्रिय गण जीत्या बिना, नवि उपशमे कपाय, 
क्रोधादिक जय कारणे, अक्ष दमे मुनिराय १ 
इद्रिय विकरयाथी वधे, कोव गहन वड़ व्याथि, 
तिम तिम इद्रियस लहे, तेम वधे मद आधि 
रिप् कषाय जयचाह जो, तो पहिला इद्विय जीतिं, 
अक्ष कषाय निग्रह भणी, एह अप रीति डे 
इद्रिय सध दुपसम अछे, सर्वे छेंशनी सपि, 
इद्रिय गज व्रत रथ थकी, जोड़ि ज्ञान शुण बंधि... ४ 
इद्रिय अहि विष टालिवा, मत्र वीरजिन वाण, 


0 


पं 


संयमपजरमे तवे, इंद्रिय हरि निज नाण ०, 
शुद्ध बोच जसु मन अछे, तेहने न इद्रिय जोर, 

तेह न जाए केण विधि, राचे मूरप चोर क्ष् 
जिम जिम इद्रिय व करे, त्यु त्यु वावे ज्ञान, 

विषय जेम रति आत्मसु, कीवा शिव्प्र मान ७ 
मोह तृपा दुप वीजए, अश्ल सोख्य मन धारि) 

नरक पथ सब समो, साटक शिवपुरद्धारि- द्ट 
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ढाख--मारों मन मोह्यो इृण डगरे. एहनी. 
इंद्रिय विषय तजिजों तुम्हे, विज्च आपद भय बीज रे; 
अक्षस॒ष्र इंद्रिय ग्राह्म छे, काखे पग पण धघीज रे. इंदिय० १ 
विषय जग वंचिवा चतुर एु, दक्ष ए नरक दुधदेण रे; 
सहज चंचल विषय दुषसमा, भाषीया जिनवर वेण रे. इंद्रियं० २ 
ढठालच दोष अति विस्तरे, विषयथी जाय विवेक रे; 
विषयनेई विषतणों अंतरो, मेरु सरिसव सभो छेकरे. इंद्रिय० 
रहित संवेग काम्मी पड़े, जगतमे जम्म दुष जाल रे; , 
अक्षय उपश्ञम नवि धर्यों, तो आत्म कीयो दुषमाल रे. इंद्रियं० ४ 
ध्यान शिव अक्ष ज्ञीतां छहे, साथु अध्यात्म सुष जेह रे; 
आत्म आधीन अनंक्षदू, निरवधि अनंत अछिहरे, इंद्रिय० ५ 
साथु सेवे दमे अक्लने, आत्मवी आत्मने भाव रे; 

तेह अध्यात्म सुष आत्मने, चुद्ध आदेय शिवदाव रे. इंद्रिय० 
अक्ष तस्कर मनग चढ्या, हरे माणिक्य निधान रे; 
विषय स्मरणीक आदेय छे, अंत्य विषपाक समान रे. इंद्रिय० ७ 
नीरथी जलधि शिषि इंवणे, तृप्ति पामे सुरजोग रे; 

तो हि कामी विषय भोगथी,नवि लहे तृप्ति जगलोक रे.इंद्रियण ८ 
विषय तझ वंचिवा आवीया, थिर मन विषय तु वंचि रे; 

इण्ति तापद॒ष गेह छे रे,विषय तजि अनुभव संचिरे.इंद्रिय० ९ 
काम संकल्प जिम जिम वे, वे तृथ्णा तिम व्याधि रे; 

मीशक्ष लछहे नही तां छगे, जां छगे अश्ल उपाधि रे. इंद्रिय० १० 
आपद वीज महा निंचछे, कड विपाकी इुष ठाण रे; 

मूकी परपेच इंद्रियतणो, विषय सुपर दुप सम जाण रे. इंद्रिय० ११ 
हुषनिधि धाम उपाधिनों, विषयथी जसु शिव चाह रे; 

त्रुद्ध नागेंदना दांतथी, कुड़य घणण उच्छाह रे. इंद्रिय० १२ 
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सर्वे इट्रिय सुप मिठणथी, छोभ वाघे निखेद रे, 

दुख कुहर नरफ़दायक्र विषे, तेथ रजे वो पेदरे इद्रिय० 
रसन वेज मीन गज फरसथी, नथन पतंग वी भृग रे, 
गवपेसे मृग गीतथी, ते ल्ठे बबत भग रे... इट्रिय० 
मर थे अश्न इक मगोकले, तो किसी सर्वनी वात रे, 

कृर्म्म जिम अश्ष जे सबरे, तझु हवे कर्मगी भाति रे इट्रिय० 
विपयवी जसु मन ऊभग्यो, ते लहे सदेजे सुपकद रे, 
श्रीजिनयाणी अन॒ुसाग्थी: एम भाषे मुनिचद्र रे इठ्रिय० 


दर 
४ 


गुणमणि सागर से गत, ए आतम साक्षात 
सरय जाण दरसी सकल, परम निगर्जन जात 
कर्म उययञ् आत्मनो, रूप न णाणे तन, 
वीतराग स॒प आगड़े, सुझुष भाग जनत 
निर्मल गण निज जठभवो, मी विषय विकार, 
ज्ञायक निज ग्रण तगा, अननत चत॒ष्त्य थार 
शक्ति अनन अगम्ब छे, जानप अचल प्रताप, 
कर्म पपावी ध्यानस: पस्मातम दे आप 

निन गृग प्िक्‍से ध्यानम्, से कर्म क्षय जाय 
सत्र दरस निम्न देयगे, गुणगागर परेयाय 
शुद्घातम झ्षिस्प्प ए, गरड सच विश एह, 
बाम तथ ए थानमा, अधिगडिस गर्णंगह, 
विस स्यभारवी उपना, जाम्य शान सुपवाद 
हमे गे? बंद ए. आम गुग भेशर, 


३ 
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हिवें आतम गुण सांभछो, जिंम पामो निजरूपो रे; 
द्रव्य चतुष्क निज छही, बहि अंतर सुष मूपी रे. हिवे० 
- छहि स्वभाव तय गुणतणों, जस आवरण विनासी रे; 
युक्त ध्यान ज्वाला बे, निज अतिशय शक्ति विकासी रे. हिचे ० 
अनादि संबंधी जीवथी, त्रिविध कमनो बंधो रे; 
तेह षपावी मूलथी, पास्यो निजग्ुण सिधो रे... हिवे० 
अनंत चतुष्टय प्रगटीया, तम नासे जिम सूरो रे; 
आतम परमातम हिवे, ए शिव तत्व सनूरो रे. हिचे० 
अविरत प्रभा प्रकाशबी, दीपे जिम जग भाणो रे; . 
शूरवीर क्षत्रीय समो, सर मूम्मीनो राणों रे. हिवे० 
एरावण हाथी चह्यो, वच्र शख्र थरि हाथे रे; 
सुर्‌ नर सुरपति ए सही, इंद्राणीने साथे रे. हिवे० 
स्व जीव सुष दुघ लहे, जेत्ता इण जगमांहे रे; 
पुण्य पाप रचना सहू, गरुढड तने मांहे रे... हिवे० 
गगन गोचर भूषण अछे, जय विजय असुजंगो रे; 
अनंत रूप परमीस एु, नभ चाछे सुचंगो रे. हिवे० 
रोगज्वर विषकाकनी, ग्रह किंबरने यक्षो रे; 
मारि अरी द्विप हरि अनल, इत्यादिक भय छक्षो रे. हिवे० 
यंत्र मंत्र देत्यादिनी, टाले सीत समस्तों रे; 

गारुड सूद्रारूुप एु, आतम रूप घशस्तो रे हिवे० 
सख तचनो सार ए, समय सार ए थायो रे; 

कम नाग विष एह रे, मिज अनुभव पंष वायो रे. हिवे० 
अविनाशी अविकार ए, रतन चय गुण भूपो रे; 

निज आतमझु ए ग्रहो, गरुड तच्वनो रूपो रे... हिबे० 


ठ्ने 


ल्‍प 
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चमत्कारी सहु जगतणो, कुसुमसायक ए कामो रे, 

ज्िवकामी जे मुनि कह्यो, अतर आतम रामो रे हिवे० १३ 

चचलभूनी चालना, सुंदर रूप सहाया रे, 

ख्री समूह रागी ढूवे, ते ए चेतन राया रे हिवे० १४ 

अविनाशी नित चेतना, ज्ञान ज्योति निज नारी रे, 

तछु चाहक ए आतमा, काम तक्त गुणवारि रे हिवे० १५ 

ऋतु वसत फूली सह, वनराय अढारह भारों रे, 

सरस मलय वाजीया, कदप्प उदयना कारू रे. हिवे० १६ 

सुद्र छील विछासवी, रूपवत गुणकारी रे, 

मुनिजन मनने चढलाविवा, नारी धूतारी सारी रे हिवे० १७ 

रोधक शिवपुरमग तणी, सह जगनी जयकारी रे, 

नारी गुणवारी थयी, काम तत्व गुण चारी रे हिवे० १८ 

जे जे गुण छे जगतमे, जे गुण इण तनमाहे रे, 

ते सहु इण आतमतणा, ग्रण दाष्या थ्रथ निवाहे रे हिवे० १९ 

तिण ए आतम दापीयो, गुणसागर सदा स्वरुपो रे; 

इद्रियमे जे सुपतणो, तिण काम तचखनो मूपो रे. हिबे० २० 

देव मानव अहि शक्ति जे, जे जग विस्मयकारी रे, 

ते सहु आतम शक्ति छे,तिणआतम ध्यान धारो रे हिवे० २१ 

शक्ति अनंत चेतनतणी, दापे क्रूण शक्ति सरूपो रे, 

नव नव ध्यान पदे चढे, कटे करमनो दप्रो रे. हिवे० २२ 

चरणत॒ठे जग शक्ति छे, जम ज्ञान ज्योतिने आगे रे, 

'जगपति जगकारण गृरु, निजज्ञान करीने जागे रे. हिवे० २३ 

कर्म मढे मेलो थयो, स्वेछाड कर्मने बंघे रे, 

नि देपे निजररुूपने, अज्ञान परलथी अधे रे. हिचे० २४ 
५ 
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राग अज्ञान बशे पह्यों, पामे भव दुप अपारो रे; 
टषद कंचन सम न भानो तो, वंधे बहु कर्मनो भारोरे. हिवे" २५ 
सुष दुघ परिणामे लहे, इष्ट अनिष्ठ प्रभावे रे; 

काम अथे लालच लगे एू,नव नव संकट जनपावे रे. हिवे० २६ 
काम अर्थ छाठ्व तजो, ध्यावो जिनधर्म स्वभावो रे; 
निज अनुभव रप्त आदयो, ज्यु देवचंद पद पावो रे. हिवे० २७ 


दूद्द 
हिवे केह यम नियम वढी, आसन प्राणायाम: 


प्रयाहारने धारणा; ध्यान समाधि वसु नाम. १ै 
यम नियमा द्वय टालिने; के अपे छे अंग; 
के मुनि बीजा छ कहे, उत्साहादिक चेग २ 


ए कारण मन थिर सणी, थीर मनथी दे सिद्धि। 
क्ेशहीन सुनि मन दे, यम नियमादिक लाद्ठे रे 

अष्ट योग मन थिर करी, शिवमग साधक थायः 

मन धिरथी शिव लहे, .... .... ... »» ९ 

मन विकार रुंध्या छहे, मुनि अक्षय सुष छोडि; 

इण कारण मन वश्ञ करो, ज्युं नासे दुष कोडि. ढ& 

चित्त दम्यां निज गुण वधे, जन्म मरण अम जाय; 

मन विष जीते अफूठ सब, मन जीते ज्षिव थाय. ४ 


हट नोयकानी हि 
प्राप्त || 2202, 
५-9 4९५४ "०7 38: कक न्‍चुटर 
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कुसल ढाम॑ भंन शेघयी रे, आतम तखंनों लाभरे. सुग्रण नर० 
आपा पर बंचे जिके रे ठझालानिजमन थिरता साह रे. सुगुण० १ 
द्दु 


व्यानदीपिकाचतुप्पठी. ५१९ 
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मन गज़ वस्त कर ज्ञानसु रे छाल, मन वशज्षि विण शित्र नाहि रे, 
सुग्रण० 
ध्यान सिद्ध मन झुद्धथी रे लाठ, भाजे भव छुप दाह रे 
सुगुण० मन० २ 
तिन भुवन तर दास छे रे छाठ;जसु वशी मनमातग रे, सुगुण० 
मुक्ति गेह ते जन हे रे लाल, जसु मन छे नि सगरे 
सुगण० मन० दे 
जिम मननी श॒द्वि हुवे रे लाल, तिम तिम वधे विवेक रे, सुशुण० 
द्िव चाहे मत व विना रे ठाठछ, म्ृगतृणा सम भेक रे 
सुगुण० मन० ४ 
ज्ञान ध्यान तप जप सह रे, मन धिर फीवा साच रे, सुंग्ुण० 
जग हप दायक मन अछे रे लाल, विषय ग्राममे राच रे 
सुगण० मन० ५ 
ज्ञान पराक्रम फोरिने रे, वश करी मन गजराज रे, सुग्ुण० 
नव वन मन कपि जिण दम्यो रे ठालठ, तसु सिद्धा सवि- 
काज रे सुगुण० मन० ६ 
मन गज वश न करी सके रे, तसु ध्यानादिक पेह रे, सुगुण० 
जेन सघे श्रुत॒ तप थक्की रे छाठ, मन घिर साथे तेह रे 
सुग्रण० मत० ७ 
अनत कर्म चउ भेदना रे, मन थिर किया जाय रे, सुगुण० 
जम मन वश ते शित्र लह्े रे लाठ, ढठो रयाने काय रे 
संग्रण० मन० ८ 
श्रुत॒ तप यम मन वग जितना रे, तुस पटन सम जाण रे, सुगुण० 
मन व विश श्षिव नयि ल्‍्हें रे लाठ, मन पे गिव 
सुपर ठाण रे समण० मन० ९ 
न । 


७२० ध्यानदीपिकाचतुष्पदी. 











मन वशे निगुण गुण लहे रे।जिण विण सहु गुण जाय रे; सुगुण ० 

तिन भवन जीत्या मने रे छाल, मन जयकारको थाय रे. 
सुग्रणु० मन॑० १० 

श्रुतघर पिण मनवश्ञ विना रे; नवि जाणे निज रूप रे; सुगुण० 

शांति विषय विण मन करी रे छाछ; सुनि थाये शिव 
मूप रे, सुग्रण० मन० ११ 

स्वगे मृत्यु पातालमे रे, द्वीपठद्थी गिरसीस रे; सुग्रुण० 
तीन लोकमे नित भमे रे लाल, देवचंद्र गतराग रे. सुग्ुण० मन्‌० १२ 

द्हा. 
तजे विकल्प मन थिरसु रे, शुद्धातमनों वास 


थिर मन पिण निज ज्ञोनस, षंडे मोहने पास... ! 
'शांत चित्त रागादियुत, म्रमसागर निवर्डति; 

ते उद्यम करी बापडा; जिणथी मोह गडंति. २ 
रागादिक स्वभावथी, हणे ज्ञान गुणराज; 

त्यागी योगी ते छछे, रागादिक भवसाज. ३ 


शंकित केषित मूढ चित, रागादिकथी थाय; 

अति यतने करी वारता, रागादिक नवी जाय... ४ 
रागादिक जीत्या बिना; देहकष्ट वे काम; 

राग द्वेषने जीपने, मरानि पामे शिवठाम. ७. 
मोहराग भ्रम क्षय - गयां, सुनि देषे निजरूप; 

शिव इच्छक षग ज्ञानथी, हणे मोह भव मूप. 


॥ ढाल--मेलो थापि चल्यो वलि रावण. एहनी ॥ 


मोह दमों निज आतम बंलथी, निश्चल मने करि सिंह रे; 
ज्ञानरोह गिरिथी चेतनने, पांडे मोह अवीह रे. मोह० ? 
छेद... 


ध्यानदीपिकाचतुष्पदी. ९२१ 


रागढ्रेध तजि शिव सावन भजी, मुफी जनम क्षय भर्म्म रे, 

रागढ्रेष वच्यो ए चेतन, नवि जाणे निज ब्रह्म रे मोह० २ 
रागतास चित यिर वशिवाथी, मुनि जाणे सह जेय रे, 

वीतराग आनदने आगे, त्रिभुवत आनद हेय रे मोह० 
घटे अज्ञान राग अमावे, राग बारे ताहि रे, 

सहज आतमसुप आगढे भवसुष,अनंत भाग पिण नाहिरे मोह* ४ 
राग्रेप अनादि महारिपु, भवदुष सतति बीज रे, 

रागी बे हरे विरागी, जिनवच पिण एहिज रे. मोह० ५ 
ज्ञान भानु आतापयी सोषो, रागद्वेष ए नीर रे; 

रागठ्रेष अणु मान थका पिण, नावे ज्ञान सुधीर रे मोह" ६ 
निद्यानदमयी शिवसंतति, पामे श्रीवीतराग रे, 

एक ठोड दो थाय अवर्ये, जिहा द्वेप तिहा रागरे मोह" ७ 
ज्ञान, राज्य चाहे मानव जे, ते छोडे रागने द्वेष रे, 

पष विना जिम पी निव्रो, तिम मन विश रागद्वेंप रे मोह" < 
रागंद्रेप तरूः मूल नीकंदी, वसि करि मनि कपि चाहरे, 

मोहथी वाघे रागंद्रेप तिग, मोह भणी तु टालि रे मोह" ९ 
रागंद्ेप तरू बीज मोह छे, दोष सेनापति मोह रे, 

भवग्राणी दावानल सम ए, कर्मत्रव दृढ मोह रे. मोह० १० 
भोह नींद रागादिक वशयी, जीव लह्टे दुष कोडी रे, 
लोकालोक ज्ञानी ते देपे, जे हणे मोहनी जोडी रे मोह” ११ 
मोह अनल जल श्रुत उपशमयी, शम पामे क्षणमाहि रे, 

मोह सहित ससारी कहीये, मोह विना शिवरसाहि रे मोह" १२ 
अज्ञानी निज पर न पीछाणे, मोहतणे वसे छागि रे, 


गगद्वेप मंद मोह दगो ए, निश्रय शिवपुर मांग रे मोह० १३ 
66 ष्व्ष १८ 


५२२ ध्यानदीपिकाचतुष्पदी. 
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मोह रागादिक भव कारण ए, तजिज्यों एहनो संग रे; 
देवचंद्र सुषरूप पिछाणे, निज अनुभवरस चंग रे. मोह० १४ 
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हाय. 
मोह वह्नि उपशमविवा, उथेडण तस राग; 
संयमथी थिर करणने, भजि उपश्म वड भाग. १ 
इए अनिष्ठ संयोगथी, जसु मन थिर सोमंतः 
काम भोग तलराग तजि, उपशम भजि गुणवंत. २ 
भववागुरने छेंदेने, ग्रहि शिवपुरनो राज; 


शम रवियी हरि' राग तम, भजि आतम शिव ताज. 
निज आत्मा निश्चय करी, जीव कर्म नित मिन्न; 

ज्ञान राज्य सुष तेहने,- जे शमधारी धन्न. छु 
निज आतम गुण अउठनवो, तजि शगादिक भाव; 
रागः वाग' संजे मुनि, उपशम' गजने दाव,. ७ 
मोह राग बंधन गयां, वाधें उपशम कंति; 

आशय अविद्या नवि रहे, आयां उपशम शंति. क् 


ढॉल--पास जिणंद जहारिये. एहनी ॥ 


उपशम नाव घरों मुनि, जिम छूटे कर्म अनंतो रे; 

प्रम ध्यान संयम जिन दाष्यो, उपश्म' भाव महंतो रे. उपू० १ 
शांतचित्त मुनि सुखीयो दाष्यो, ज्ञान ध्यान गुणघारो रे; 

सहज सिद्धि सुष वाछे जे ते, धरस्यें उपशम सारों रे. उपृ० २ 
दोष जोग त्रय विष निज आतम, भावे उपशम मावेः रे; 


अन्य द्रव्य पर्योययी आतम,- भिन्न करण - समदावे रे. उप० ४ 
92 ५ 
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अचछ सोख्य अव्यय पद तेहने, जे उपशम गुण धामी रे, 

त्तेय जगबय झुभाशुभ रूपी, गृह आतम गुण स्वामी रे. उप० ४ 
कर जतु पण बरि तजे निज, मुनि उपणम परसादो रे, 

पद्म पिण मित्राई करे, तजि मच्छर विषवादो रे उप० ५ 
क़र जतु भय सहु टछे, सम सगे घन जिम दाहो रे, 

निर निरमल मन थाये बी, आसू जल जिम वाहो रे. उप० 

अह जक्ष सुर नर भय टाले, सिंह सरम भय जायो रे, 

रोग बेर बंधन टाछे, उपशमतणे सहायो रे उप० ७ 
शशि रवि घरणी वायु ए, छे जगमे उपकारी रे, 

एथी पण अधिको अछे, झुनिवर शम अधिकारी रे उप० < 
हरि हरिणी मेला रहे, तिम हस विलीने रशणो रे, 

नाग मोर भेला रहे, शमधारी सुनिने सगो रे उप० ९ 
के वदे नदे कोइक बी, के “मारे को परे रे, 

तो पिण सम जे मुनि ते, निज स्वभावने पूजे रे उप० १० 
पुर चन कनक दृपद अहि माला, शील शब्यादि अनेको रे, 

सुष दुप बेऊ जे सम जाणे, ते समथारी छेको रे उप० ११ 
गृह स्मज्ञान निदकने वदक, कुकुम कम लछेपो रे, 

कटक कुसुमतणी शय्या जख, शम मुक्ताफल सीपो रेउप० 4२ 
दिव्यरूप नारी जग प्यारी, देपी मन नवि चाहे रे, 

अनुपम उपशम लीलविछासी, श॒द्ध शित्र निज भाछे रे, उप० १३ 
भेरु चले पण उपसग योगे, न चे मन शम धारो रे, 

आत मृढ सुतो मदमातो, मुनि जाणे जग सारो रे उप० १४ 
सुरगुरु पिण उपशमन्री महिमा, प्ररण न शक्के दापी रे, 


पाय्क राजसार गुणसागर, झ॒द्द अर्थना भापी रे, उप० १५ 
छर्‌ 


५२४ ध्यॉनदीपिकाचतुष्पदी, 

वाचक आगम परमागमना, ज्ञानधर्म गुणज्ञाता रे; 

आतम अहुभवरस मानससर, राजहस विष्याता रे. उप० १६ 
चुछादेय अमोल अरूपी, देवचंद्र नित ध्यावों रे 

अक्षय निज परमातमनो शिव, आनंद सिंधु रस पावो रे. उप० १७ 


इ्ति श्रीज्ञानागवे योगप्रदीपाषिकारे पं० देवचंद्रविरचिते क्‍ 
ढालमाप॑बधे पंचसमितिनिगुप्तिमोहजयवणनो नाम तृतीयः पंछ:॥ ३॥ 


दान शीठ तप भावसं, मीलियां जिम सुषदाय; 
तिम आत्म ग्रुण साथवा, चोथो पंड कहाय.: 
बस सहज अणजाणता, जन छे अज्ञ अनेक; 
आनंदी मघमय बिना; दोय तीनके एक. २ 
उपशम सुनिने मन रहो, ध्यान विना थिर नांहि; 
ध्यान थिरे शम थिर अछे, भेद नहीं इणमांहि. 
शम थिर थाये ध्यानथी, कर्म कोटि कटि जाय; 
भरे ध्यान समवंत मुनि, तजि विभाव पर्याय. 2५ 
भवदव दाह शम्या विना, ध्यान षीरनिधि जेम; 

ध्यान सिद्ध साधक प्रवर; दुरति काष्ट दव तेम. ५ 
अशुष्द ध्यान दुष ध्यान तजि, मुक्ति बीज भमजि ध्यान; 
के मूर्ख माने इसो, नरक दायने ध्यान... #$ 
काम क्रोध पीडित करे, रिपु हणवाने ध्यांन; 

चाहे छू शास्र कहि, निज पूजा अभिमान. ७ 
| उनयपारगच्णुत पापम्रति, थे अछुचि उपदेश; 

व्यानी शिवधारक करे, झ॒द्ध ग्रंथ आदेश. ्ट 
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चिंतारोध ते ध्यान छे; अपर भावना जाण, 

अनुप्रे्ला चिंतन अर्थ, छख्यो शास्त्र सहि नाण. ९ 
शुद्ध अशुद्ध दु भेदयी, ध्यान मोक्ष भव थान, 

निज ध्यानी निराग मुनि, ध्यावे शुद्ध ज ध्यान १० 
अज्ञानि रागादियुत, ध्यावे ध्याव अगुद्द, 

आप रोद् कुव्यान छे, धर्म शक्क दो शु् ११ 


ढाल--गोतमसामी समोसरया. एहनी ॥ 


आत्ते रीद्र तजो तुम्हे, धर्म घक्क धरि ध्यान रे, 

चउविध एहिज ध्यान छे, प्रथम ध्यान दुप थान रे आएत० १ 

प्रथम अनिष्ट सयोग छे, वीजो इष्ट वियोगो रे, 

राग अकोप तीजो दापव्यो, तु्ये निदान सयोगो रे. आत्ते० २ 

दव वन विष मातंग हरि, हुमेन रिपु वढी रायो रे, 

घन तन घातक देपीने, पहिलो आरत थायो रे. आत्त० हे 

उपज्या चर थिर भावयी, स्पृत दिठा वछी इश्े रे, 

जे मन छेशने अलुभवे, तेही ण आते अनिशे रे आजे० ४ 

एह अनिष्ट ग॒माडिवा, चिंते तास उपायो रे, 

प्रथम आत्त मन जल्पयी, जिनवर देव दिपायो रे. आत्ते० ५ 

राज्य बचु ख्ली नाशवी, शोक मोह मम थायो रे; 

वीय आते हुख जात्ते ए, इश्वियोग कहायो रे. आत्तें० ६ 

कास श्रात्त ज्वर पित्तवी, छेष्म धात दुप धामो रे, 

आधि व्याधियी आत्ते य, रोग चिते इण नामो रे आत्त० ७ 

खरप रोग पिण उपना, चिंते बहुत उपायो रे, 

वित्त पेद बहु अन॒भवे, तीज़ो आत्त कहायो रे. आत्त० ८ 
छ्द् 
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काम भोग ख्ी राजस्यं, अन्य सब आनदो रे; 


इंद्रिय सुष नित चिंतवे, वूये आत्त भवकंदों रे... आत्ते० < 


जिन सुरपति पद्पुण्यथी, रिपु कुछ क्षय पण तेमो रे; 


पूज्य छाथ चाहे हुवे, आत्ते नियाणा एमो रे. आत्ते० ९ 


सुख काजे रिप्रु मारिवा, जेह दुष्परिणामों रे; 

आत्ते नियाणा नाम ते, दाष्यो दुघनो धामो रे. आत्तिं० 
एम संक्षेपणी चोविधे, कल्यो आत्त जिनरायो रे) 

अनंत जीव परिणामयी, भेद अनंत कहायो रे. आर््त० 
ए कुष्यान चउभेदथी, छे पांचे ग्रणथामों रे; 

छठेमें जय भेद छे, नहीं नियाणा नामो रे... आत्त० 
निंद्य छेशवी उपजे, एह दुरित दव धामो रे 

पूबद्ध संस्कारथी, वी थाये दुप धामो रे... आत्ते० 
फल तिरिगति छे एहनो, काल मदूरत मानो रे; - 
सिश्र भाव बल ए हुवे, दुक्ख अनंतनों थानों रे. आत्तें० 
शका शोक प्रमादता, भय कलि चिंता मभम्मों रे; 
विषयोत्सुक उनन्‍्मादता, आंति नींद-तन्ु सम्मी रे. आत्ते० 
बाह्य लिंग ए आत्तंना; दाष्या श्रुतम एमो रे; 

हेय कुष्यान करी यहो; देवचंद्र शुण हेमो रे. आत्ति० 


रेद् ध्यान चउ भेद सुणि, रोद चित्त दुघनीम; 
कप न प यु 
क्राराशय करुणा विना, रोद्र काय करी भीम. 
हिंसानंद्‌ प्रथम पय; वीये गंवा आनंद, . 
चोयें र है. ५ | 
तीय चोय॑ आनंद सुणी, तय संर्षानंद- 
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पापकथक हिंसानिषण, नास्तिक निर्देय मीत, 


सहज क्रूर कप मदी, वह्लो रोद्र हुषभीत इ 
हणे हणावे उपदिशे, चाहे शिवसुखगेह, 
जीव हणे अस्वे गुरु, हिंसानदन तेह ४ 


चर घिर जीव हृण्या लहे, मनमे कीतक जेह, 
मन चाहे रणमांडे ए, हारे जले एह 
बधवात्ती दीठां सुण्या, हरपे जे दुखवाणि, 
हु सुज रिए्र कदि मारिस्थे, एह रोद्रमति जाणि 
मुज बहरी जीदअ छे, हणरयु कल्बल पासि, 
हिंसानदन रोद्गता, किता कढ़ू परिणामि 
परने दुपीयों देपीने, मच फमे सतोष, 

' परसुष देपी दुपघ छहे, एह रोद्रनों पोष ८ 
थे हिसाना उपगरण, पोषे हिंसक जीव, 
ब्राह्म लिंग ए रोद्ना, नि्देयपणों सदीव- ९ 


. स्टॉह--अधिका ताहरा ढूता अपराधी एहनी ॥ 


चतुर नर रोद्रध्यानने छाडो, मोये कर्म मयवासी, 

वीजो रोद्र मृषा आनदे, मूक उक्त मल्वासी . चेतुरु० ३ 
कूडा शास्त्र कुमत देषावी, छोका व्यसन छगावेः 

हय गय रथ पुर कन्या धन वन, कूड प्रसा देय ल्यावे. चतुर० 
भोला जनने घस्मवी पांडे, जड़े पथ चलावे, 

साचो जठ करे रिपु मारे, कूड रोद् परिमावे. चतुरण ३ 
व्यसन सेकरमें पा जनने, कूड बोढी घन जोड़; 

चुचन युक्तिएुं भव कादममे, अजानीजन बोले, चतुर० ४५ 

हि 


बी 
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कूडों बोल अकारज साधे, निजने वक्ता माने; 

मृषा आनंद रोद् ते कहीये; जूठ जल्प सुख जाने. चतुरण ५ 
चोरी कर्म वषाणे दाषे, चोरीनी विधि याची; 

चोर्यानंद रोद ते कहीये, दुघ जल वापी साची. चतुर० . «& 
चौरी चित्त रहे नित मनने, चोरी करतो हरे; 

चोर्यानंद रोद्र कह्यो जे, तिण नित परधन निरषे. चतुरण ७ 
दुष्ट चोरमति करि निजसाथी, परषाट्या धन छूटे; 

दसविध परिग्रह आणे चोरी, दीन मानवने चूटे. चतुर० ८ 
इद्यादिक चोरी विधि नव नव, नित नित मनमे ध्यावे; 
'तीजो रोद्र कह्यो दुप्सागर, नरकनिंगोद भगावे. चतुर०ण ९ 
बहु आरंभ परिग्रहरातो, मातो वीकलप मोहे; 

चोथो रोद संसारनो कारण, आठ मदे करी सोहे. चूडुर० १० 
रिए पुर ग्राम हणी रिपु मारी, अति इंश्वरता वरस्थुं; 

जे मुझ जनपदनों तृण चोरे, तास कुलक्षय करिस्युं. चतुर० ११ 
मोटा सेवक धनमणिबहुला, सवि-लोके शिर नास्युं; 

तरि सागर तट भेदि अरि हणि, जगत राज्य में पाम्यु. चतुरण १२ 
विषय प्रयोग विश्वास करीने, रिप हणिने धन आएं; 

परिग्रह रक्षानंद इण नामे, तुये रोद् दुष थाएं. चतुर० १३ 
परिग्रह मेलण राषण काजे, जे मन नित आलोचे; | 
रैद्र करम उदयाचलि आव्या, नित भवमग्रम तो सोचे. चतुर० १४ 
क्रूर कठोर वंचक बचवादी, दंड दुष्ट निर्ंशी; 

लिंग पांच ए रोद् तणा गिण, कृष्ण लेश निर्लंशी. चतुरण १५ 
लाल नयण, बांका अति भीषण, दुशशय भयकारीः 
सिश्र-महर॒थमति थिति छेय जुसु, निच मार्ग संचारी, चतुर० १६ 


फटे 
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धर्मवृक्षमाहे दहे, ए कुष्यान सहाये, 
रोगी विषय कपाय ग्हीने, निंध्य ध्यान बहु थाये, चतुर० "१७ 
हृढ सस्कार पूखकृतयोगे, मुनिने पण भ्रस्तावे, 
आवे पिण निज अतुभव आगली, कायर जिम नासी जीवे. चतुर० १८ 
ध्यानयुगल कड॒फल मलठ्ञागर, दरति कुगतिनो स्वामी, 
देवचद्र ए हेय कह्मो छे, छोड़ो शित्र विसराम्ी हो. चतुर० १९ 
दृहा 
उपशम धरी मत वश करी, तजी भोग अनराग, 
अनुक्रमछपे वर्णलु, धर्मव्यान मग छाग १ 
मैब्यादिक चउ भावना, ध्यान तणी गत शोग, 
जे ज्ञानी मुनि जातमन, तेह ब्यानने योग 
यान्र जंगम जीव सव, के हिंसक के शांत, 


8 


के मुप के दुषकारके, के विषयी के दात ड्‌ 
निज स्वभाव पाम्यो सकल, सह पाम्यो सुप गेह, 
समदइष्टीभावे मुनि, मेत्रीभावन एह- छु 
रोगी दीव सशोकमय, वय चंवनथी नद्ध 

मेष वृषा श्रम्स नठ्या, राखवात भय रुद्ध 5 
मरणभये पीडित भणी, रक्षानी मति जेह, ! 
अमयदान मति निरमर्ी, करुणाभावन तेह हि 
दरसन ज्ञान चरित्तयुत, तच्चलीन सम धार, 

जित कपाय तृष्णारहित, समति गुपति भडार ७ 


जिनशआसन परि भावना, नित नित वबनी देपी, 
मत अमोद पास्े अधिक, मुदिता भावन पेपी, ध्र 
| 
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मुनिरनिदक नास्तिकमति, निजसेगी शुणम्रष्ट, ९ 
एहवा जनने संग पणि, रहे मध्यता साहि; 
तेह अपेक्षा भावना, कहीं जिनागमर्मांहि- १० 


हाल--धणरी बिंदी रंग ढागो. एहसी. 

हांरे मोरा छाल आनंद कर ए मावना, रागहीन शिवमाग मोरा छाल; 
आत्मसीरुष मुनि अनुभवे, रमतो भावन वाग मोरा छाल. १ 
भावों जे गुणभावना, अध्यातमगुणरूप मोरा छाल 
निरविषयी ज्ञानी मुनि; परमातम सुपर मूप मोरा छाल. भावो० २ 
हारे० मोह मिटे ए सावतां, योग ध्यान थिर थाय मोरा छाल; 
परम सोख्य झुनि भोगवे, उदासीनता रोग मोराछाछ. भावो० ३ 
हांरे० निरागी मुनि एकता, यहे ध्यान थिर काज मोरा छाल; 
निच ऊंच कुण प्यान छे, साधन, ध्यान समाज मोरा छाल भावो० ४ 
हारि० ठाम दोषथी चित्त ए, तुरत थाय संविकार मोरा छाल; 
तेह ठाम एकांत लहि, थाये शांत सुषकार- मोर छाल. भावो० ५ 
हारे० पाषंडी मिथ्यामति, सम्लेच्छ नीच जिहां राय मोरा छाल; 
रोद्र मूत देवीतणों,; नास्तिक मंदिर थाय मोरा छाल. भावो० 
हरे० वेश्या व्यम्िचारी वली,जिहां कुग्रेथ वेचाय मोरा छाल 
मानी हुशीली जिहां, नट विट भेला थाय मोरा ढाल. भावो० ७ 
हांरे० कामी भील चंडालनो, राक्षस हिंसाधाम गोरा छाल; 

जूबवारी मदपाननो, जे चीतारा ठाम मोराढ्मल भावो० ८ 
हांरे* नारी मनचलकारणी, वी नपएुंसक गेह मोरा छाल; 


नीच करम कर गैहमे, न रहे ध्यानी जेह मोरा छाढ. भावो० 
७८६ 
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हारे० मोह क्षोम मनने करे, अस्थि रुधिर हुवे जेथी मोरा छाल, 
मीमगच्द जीहा जीवना, प्यावी न रहे तेथी मोरा छाल भावो०१० 
हारे० ध्यानव्वसना जगनमे, जिके कारण जाणि गोरा छाल; 
ते निश्चयस्थु मुनि तमे, देवचंद्रनी वाणि मोरा लाल. भावो० ११ 
दूह्यः 
भेघ्॒जादिक वीर्थ शीर, वढी कल्याणक ठाम, 
सागर गिर वन गब्बरे, नदी तीर गढ़ धाम ;। 
तरु कोटर उद्मानमे, गुहागर्भ समशान, 
जिनगृह आदिक थानके, भुनि आरमे ध्यान, २ 
गतकोठाहल मन करी, निरुपद्रव सुप थान, 
भुहर मटप झन्य गृह, मुनि आरमे ध्यान. डे 
घन तप वायु तुपारथी, जिण थानक नहि हाण, 
जिहा नव धरे रागादि नित, मुनि आरमे ध्यान, ४ 
काए शिया मृपट्ट परि, आसन मंडे साध, 


वच्र वीर पयक तिम, कायोत्सग अगाधु ५ 
जिन आसन मन धिर रहे, तेही ज आसन सार, 
काउसग पक दो, आसन पचम आए. दि 


प्रथम सवयणी निर्भवी, थिर आसन मतिधीर, 

भुद्धव्यान 'धरि आपणो, सिद्ध लहे झ्निवीर हि 
१६ 

नवि चाढे स्मायवी, आय मित्या अति हुप, _, 


सहे परिप्ठ सररी, निज आतम सनमुप रद 
हरि जहि हारी असुर भय, मृमति अ्रमण विधान; 
चूक गल दुप उपना, घीर न छोटे ध्यान, ९ 


3] 
#६ 


७३२ ध्यानदीपिकाचत॒ष्पदी 


अजनी+ जन जन ननननली कटी नटी* हकजी3-_>3ज+3 





:क्‍3-4५०5०१३क-ज+न्‍+)५>+न५जन मत ही मन 2 ली 2५ ल्‍>2+न्‍+ न मी मनन फीड 2 92जत+ 3 +ज> रच न्‍+ व जीनम+ 2१ #ी। अका सषिलन मु 


न्‍+ 2न्‍जन्‍न 





निज धघीरजथी माने भणी, भय नवि थाये कोय 
निर्विषयी संवेग धर, निज निज ध्यानी सोय. 


ढाल--सीता अतिसोहे. एहनी. 
थिर मन विधन निवारो, श॒द्धातम ज्ञान सेमारो हो० 


१० 


मुनिवर ध्यान घरो १ 


थान आसन ए थोक, मन वश विण सधढा फोक; सुनिवर० 
थिर निर्मल मन धर; संवेगी ध्यायक वीर हो. झुलिवर० 
बहु जन थानक शस्य, जो एकम थाये वश्य हो; झुनिवर० 
सनमुख पूरव उत्तर, ध्यानी छे सहग अंतर. मुनिवर॒० 
त्रिगण सहित गतमच्छर, पहिला सिध्या बहु सुनिवर; झुनि० 
मुष्य गोण मुनि भाष्या, अप्रमत्त प्रमत्त दोय दाष्या. सुनि० 
अप्रमत्तथि काया, ते ध्याता ध्यान स॒हाया हो; मुनि० 
अ्रप्रमत्त लघ॒ज्ञानी, मुनि थाये धर्मनों ध्यानी हो. सुर्नि० 
तूयेयी सपतम तांई, धर्मब्यानतणा गुण थाई हो, सुनि० 
ध्याता ध्यान त्रिमेद; लेश्याथी फलउमेद हो. सुनि० 
मुनि आसन जयकारी, सुसमाधि अपषंड विहारी हो; म॒नि० 
आसन चल्थी चल अंग, तिण वाघे षेदनो संग हो. म॒नि० 
वात धूप अतिपाे, आसनघर मन नवि चाले हो; मुनि० 
लहि अभिमत थिर थाने, पर्यकासन धरे ध्याने हो. झुनि० 
पर्यक मध्य .उत्तान, विकसन करकमल समान हो; सुनि० 
नासाग्रदष्ठटि थिर शांत, निश्चल तारानी कांति हो. झुनि० 


भ्व्‌ चालि विकार विहीन, थिर अधर पछव मनमीन हो; मुनि ०. 


सुप्तमत्स्य सर जेम्र,' थिर वदनकमल गतग्रेम हो. सुनि० 
८०9७ 


ल्‍प 


ध्यानदीपिकाचतुष्पदी ७ डे रे 


थिर मन ऋछ तन धारे, चित्राममूरति आकारे हो, सुनि० 

मन मर धोय विवेके, निज ज्ञानभी राग न रोके हो सुनि० ११ 
सागर जेम गंभीर, कनकाचल जिम अति धीर हो, 

शात समस्त विकल्प, नाठी सद्दू अमणा जल्प हो मुनि० १२ 
हषद चित्रामसम जाणे, ज मुरति सहू सम जाणे हो, झुनि० 

थिर आसन ग़ुणगेह, श॒द्धातमव्यानी तेह हो... प्नि० १३ 
इण विधि ध्यान जे ध्यावे, ते देवचद्रपदवी पावे हो मुनि० १४ 


ही. 

ध्यान सिद्ध निज झुद्धिनि, मन धर प्राणायाम) 
आगमरीति वर्णचु, कारण शिवसुख ठाम १ 
मन थिर प्राणायाम विण, करि न सकेइ कोय, 

पूरक कुमक रेचके, तीन भेद सो होय २ 
बाहर आगुल पाचिने, जे पूरिणे वाष्ठ, 

पूरक पवन कल्लो तिको, पवन जाणमे राय ३ 
रुषे थिर करि पवनमे, नासिकमल थिर पंति, 

कुमभ तणी परि तेहने, कुभक पवन कहते छ 


हलवे हलवे नीसरे, कोठाथी जे वासु, 
चित्त शात कारण तिक्ो, रेचक पवन कहायु ५ 
नामिकद हृदिपदूस विचि, पवन नाथनों ठाण, 


आयु शुभ फल कहे, पवन चालिना जाण द्ृ 
जोगी पवनाभ्यास धर; जाणे चेतन चालि, 

हृदयकमलम आणीने, पवन सहित मन वालि ७ 
विषयाशा मन जल्प सहु, घटे वधे निज नाण, 

अक्ष कपाय नासे अढग, स्वातभावना आण द 


<१ 


०३४ ध्यानदीपिकाचतुष्पदी 


कक ला 


ख्ष्ल्न जाल ही. बचजी हप्म #जीपिलीिस सजी 


किहां पवन विश्राम छे, नाडी संक्रम केथि; 
कुण मंडल गति पवननी, सो हिव कहीई एशथि, है 


ढाल--प्रभु प्रणप रे पास जिणेसर थंभणो, एहनी ॥ 


मन थिर करी रे प्राणायाम अम्यासीये, 

जिणप्रतक्ष रे प्राणायाम ग्रकासीये; 

प्राणायाममे रे मेड वायु तपे करे, 

तस्ु चित्ते रे ध्यानसिद्धि अति विस्तरे; 

विस्तरे नासा विवरमांहे रच्या चारे मंडछा, 

जूजूया लक्षण लक्षभेदे कह्या पवनसु मंगला; 

ते च्यार मंडल अति हि दुरुगम जास शक्ति अपार छे, 
स्वसंवेदनथकी जाणे सहु जगमें सार छे. हां सहू० १ 
तिहां आये रे पार्थिव बीय वरुण अछे, 


' तीय मारुत रे चोथो वाहि क्यो पछे; 


बन 
जे 


धर मंडल रे भूसि बीज प्रभ हेमनी, 


' वजलांछन रे चोकूणक धर पेमनी; 


ते पेमनी धर अरब चेद्राकार वारुणमंडलो, 
चूद्राम वारुण वरुण मंडित झरे अग्त अति भछो; 


अति नीछ 'अंजन घनसप्रभ वृत्तबिंदु समाकुछो, 


अति चपल दुरुगम पवन मंडल लुहे पंडित गुणनिलो. २ 
ज्वालायुत रे मीम त्रिकोण सुप्रीत छे।. 


' वहिमेंडल रे स्वस्तिकबीज समेत - छे; 


पुर चोमेरे एह पवन नित संचरे, 


: तिणने नित रे प्रणिधान ज्ञानी अनुसरे; 


<६ 


ध्यानटीपिकाचतुपर्दी 


ते हवे नाशाविवर पुरि उण पीछे रग जे, 





5३५ 


अति स्वस्थ हलयो अ'् अगुल हृदय नासा सग जे. 


अति जीव शीतल श्रेतवग्णे वरुण वायु बहे सदा, 
अठभवे पवन बिहार जायक द्वादग अग्रुलचर मुदा 


वहे तीछो रे छ अगुढू रग इयाम ए, 
जीन उन्होरे फरुस पवन पुर धाम ए, 
चोरग॒ल रे अड्ेत्त्त नयदवप्तमो, 

अति उद्मोरे आमने तलथी मन दमो, 


घिर काय पार्थिव तख दाप्यो वरुण उत्तम कामने, 


डरे 


चल मलिन काजे वायु वसिक जिनवद्ठि तत्व सुधामने; 
गज तुरा रामा राज्य धन चुभ लाभ मृतत्व उपदिसे, 
स्त्री राज्य धन सुप सुजन अमिमत सिद्ध वरुण समादिसे, ४ 


भवत्रीद रे शोकविन्नपरपरा, 

दापे रे ब्चि तत्न इुपर्कंदग, 
भय कलिकर रे वेरमणदायक् अछे, 
वायुतले रे सिछ कार्य पण क्षय गछे, 
क्षय गछे पप्रवेशकाडे तर चारे सुपफरु, 
ते चरण अहित हुपकः तत्व च्यारे मयधरू 
ते पेसना रत सोम नाठी सुपर कारण जाणिज्यो, 
जी मीकडे द्य नाठी सेती अछे इपनी पाण तो 
वामनाटे रे तत््वममि जछ सुपर मुगे, 
नीसरना रे आग्रे पप्न सविवी #ग्गे, 
घोमटल रे गमनागमन पयनने, 
तंग दापू रे भले बसे फल जतने, 

््टे 


५ 


प्र ध्यानदीपिकाचतुपण्पदी, 
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जन्नने मध्यम वाम नाडे चढत दहन समीर ए, 

जल यूमि दक्षण नाडि चढलतां मध्य फल कह्या धीर ए॥ 
शशि झूर नाडी दाहतय चय कहीं शस्यसुलश्षणा, 
सितपश्च वामा उदयकाले कृष्णपक्षे दक्षिणा. द् 


चेद्रनाडे रे उदय अस्त रविमे भलो, 

ए उधे रे पवन विपयेय गुणनिले; 

सितपक्षे रे ग्रातसमे पडिवातणे, 

वामनाडे रे परन चार सुष गण भणे; 

गण भणे ते विपरीत वहती प्रथम दिन मन भय करी, 

धन हाणि वीजे दिवस वीजे पंथ देशांतर चरी; 

अतियुद्ध अथविनास विग्रम दुःख थान विकार ए, 

दे दिवस पांच लगे चलतो पवन पूछे चार एूु. हाँ प० ७ 
. वाम नाडे रे अम्ृतमय हितकारणी, 

प्राणीने रे रविनाडी झुषवारणी; 

वामनाडी रे अमृत जेम तनु सुष धरे, 

तिम दक्षण रे सितपक्षे वर सुष करे; 
 खुख करे ते संग्राम भोजन सुरतकार्य दक्षिणा, 

मन इृष्ट उत्तम धमम कार्य वाम नाडि विचल्षणा: 

जे काज ग्रहगण थकी न थाये तेह वामामे रहो, 

क्षिति वरुण तत्वे पवन राजा सवबे सुप साधक क्यो. हां सबे० ८ 


करलिप्रइने रे पूण नाडि पृच्छकतणो, 

जय शूत्ये रे वामे पर रिपुनों गिणोः 

पेंडितनो रे नाम लेय निज ले पकछे, 

तो सीझे रे कारिज विपरीतें न छे; 
द्ठे 


ध्यानदीपिकाचतुण्पदी, ५३७ 








सम वरण ठामे नाडि वामे थित पृच्छकनो जय कक्नो, 
नवि नाड वेग विषम नामे शस्ध सपातन छल्यो, 
सेगाते म्रतगृहीत ज़प्पे दश्ने ताजो करे, 

शशि नाडि चारी ग्रहदे मत्री तो उभयनो दुप हरे हा० 3३० ९ 
वाम नाडी रे वायु पूर्ण जल जो वसे, 

इह्ितनी रे सिद्धि तुरत तिहा उपदिसे, 

जब जीवत रे घन तन छाभादिक बहू, 

हैनिप्फल रे पवननए्यी सुप सहू, 

सुष सह जाणे पवनसे ती पुष्प पांडे आपणो, 

ते पछी जाणे मरण जीवन सुष डुपनों चापणों, 
अति शीघ्र लामै वरुण प्रमे बहु दिने कारज परे; 

ए तुच्छ लगे पवन अम्ने सिद्धता पिण क्षय करे हां? सि० ९० 
शीघ्र आवे रे जल्तचे थिर मूमिमे, 

वीय ठामे रे कद्दे पवन मृत अगनिमे, 

वद्वितच्े रे घोर झुद्ध भय अनहमे, 

मूसितस्वे रे भद्दे जय वली वरुणमे, 

बृरुणमे झीपे अधिक दीपे सिंधु थाये रिप्रथक्री, 

के शबुदलनों भंग थाये बंधे जगमे जस वकि, 
म्तखमाहे थाय वर्षा वरुणत्वे अति सही, 

झड थाय धत्त विश पवनतले वद्वितस्वे बन नही. ११ 
मूजलमे रे सस्य बहुत अति हे सही, 

नम पवने रे मब्य अग्रिमे हे नही, 

गुरु राजा रे बंध वृद्ध मिलवा भणी, 

मने हित रे सिद्धि चाह नारीतणी, 
88 ८्ष 





रु 
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हज अफकरि बकबा.....3. फीड ह वलफिलीखानेक >अिजर 


हा & 2 अकताक अपर: -हछ... ्॑ककयकनक 


जो चाह नारी तंगी लजने साशि गशा लाडिका 
रिपुरुर चोरी दृश्काले सहो रिक्ता लाहिद 
रिपर घाउसेती पृ नाड़ी गावरक्षा ने नहें, 
तसे अंग बीते दस्त से छगे सर्वे खिमे जय वर 
भूजल्मे रे गभप्रश्नगी युत ले, 
आअग्ने पनने रे पृत्ती गन गम 4 
प्रततवाही रे पृष्ठक्त जो बसे सही, 
गत पामे रे रिक्ता नाईि प्त्षी कही: 
कह्दी प्री समप लाही पंझ उतयनि जागबी; 
सप्मणानाड़े शगलसंक्रम गर्भेद्ाणि पषाणवीः 
श्रवा] आपी अरु नासिक्ा मष हांक्री अंग्रशदियि, 
जे वामवेटा चले दक्षिण अंग पीश तो कयी. हाँ? अग० १३ 
शशि थानकरे वाम अग्रिम नाड़ी कही, 
रवि थान करे दक्षिण एंट लाडी लहींः 
संक्रमतो रे पवन जीव पंडित कहे 
प्रिक्रमतो रे तेह पवन निरजीव हे; 
निरजीव पवने जगत मतसम जीव्र पवने जीवतो, 
सब दुख लामालाम फल पिण कहो इण विधि दीपतो; 
जे नाडि छोडे तिका रिक्ता पृूण संक्रम अवसरे, 
पूर्णाग पगजे घरे आगे सर कारिज तस सरे. हां? सते० १३५४ 
विष घूम्या रे जीवे चेद्र नाडी करी, 
रवि नाडे रे तेह मरे विष विस्तरी; 
आकषेण रे पूरक थिर कूंभक धरे, 
उथान रे रेचकथी योगी करे; 

द्दृ 


हे श्र 
न 


ध्यानदीपिकाचतुष्पठी- ५३९ 
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एक रे योगी सर कारिज पवनने परमावथी, 

जे करे नाडीतणों शोधन योग मारग दावयी, 

अति चपल ए छे पवन दुरगम वसत भवने वासमे, - 
ते छपी जोगी तजी आलस करत नाएडि अम्यासमे, हां क० १५ 








दृहा, 

हिव नाडीरी श॒ट्विता, कह्ुु ग्रथ अनुसार, 

जसु अम्यासे जाणिये, पवनतणों परकार १ 
करा सहित इक तरिंदुग्मत, रेफाक्रात हकार, 
नामिकमलमे चिंतवे, जईं अक्षर सार २ 
शोझे तेण हकारयी, रविमग भासरकांति, 

अग्निन्लाल्युत अग्निकण, माठायी आक्रात. डरे 
चपल बीअसम धूमयी, रुध्या दसदिसी पद, 

इृद्र घद्रमे साध्य नहि, नभचारि ग्रह मइ छ 
बारदचद्रसम धवरप्रभ, मद मद नभचारु 

झरे सुथा शिक्षिनाडिमे, पूरे पव्रन उदार ५ 
नामिकमलमे आणिने, घरे पत्रन थिर देश, 

करे चित्तमी पवनने, निक्रम अने प्रवेश्ल ष््‌ 
नामसिकमल हृदय कुज, आणे वारे वायु, 

नाडिश॒द्धि करे तिहा, दहन मडले आडु ७ 


रति नाडीयी निसरे, चंद्रे पेसे वायु, 
इम नाठाीथुद्धि कीजता, सहु इच्छा क्षय जाय ८ 
ढाल--योग लियो राजा भरतरी, एटनी ॥ 
साद् च्यार घडी रहे, वायु एके माहि, 


पीछे बीजी नाटिमि, जाये ते छाटि छाडि, . घरो० ३ 
द्छ 
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एकवीस सहस उच्छवास एू, पटसत तिहां भेली; 

स्वस्थ मचुज अहोराजिमे, आनपान सुमेलि, घारों० २ 
पवन चालि जाण्या विना, न लहे नित्र तस्व; 

नाड्विध हिव चिंतवुं, चित चित्र निमित्त. घारो० दे 
करि निश्चठ आठस तजी; छे श्वास सुरगंवः 


जाती फल बहुलादिने, भूवेधनि संचि. धारो० ४ 

क्ंकुम अगर कपूरसम, छे वरूणनों वेय; 

थूल वेध ओल्य करो, सम संवैध. 'घारो० ५ 

अमर शलठम मृग पक्षिमे, नर तूरंग शरीर; 

धातु पक्ष पाषाणमे, मूवस तरु नीर. घारी० ६ 

हुक मंडलूथी निसरे, पेसे वीयठाम; 

स्वेछाये चाले सदा, ए उत्तम धाम, धारो० ७ 

नवराुरमे संचरे, ए कीतक काज; 

प्राणायाम प्रसादथी, सीझे शिवकाज- बारो० ८ 

काम दपे मन जय करे, सहु रोग विलय; 

तन यिश्ता जोगी करें, वाइतणे सहाय. घारो० ९ 

जन्म छक्ष कृत पापनो, क्षय करे तुस्तः ह 

जल्ेय घडीमे सनिवरु, प्रणणायामनीसत्त. घारो० १० 

एक बिंढु जलनो पीये, मास दोयने छेह; 

तो पिण ग्रणायाम सम, नवि थाये तेह. घारो० ११ 

प्राणायामती साधना, निश्चयथी हेय॥ 

देवचंद्र जिनवर्ममे, ए नवि आदेय. घारो० १२ 
इंद्रिय सुषवी पाचने; शांत करे निज चित्त, ... 
गत्याहार कह्यो तिके, इच्छातणी निवृत्ति.' । 

८८ 
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निस्सगी मन सवरी, कछ जेम दमि अक्ष, 
शमधारी झुति सबरी, घरे ध्यान सपत्यक्ष 
इद्रिय दमि मन वश करी, घरे भार घरी ध्यान, 


तजि उपाधि मन स्वच्छ करि, चित्त धरे सम थान- 


प्राणायाम अम्यासथी, मन नवि पामे थान, 
निज समाधि थिर साधिवा, प्रत्याहार प्रधान 
शात सवेगी रागविण, मुनि नवि साथे वा, 
आतमज्नानी मुनि तजे, प्राणायाम उपायु 

वायु चालणरा हुफख करे, मन पामे वहु पेद, 


अधिक सिद्दध पिणका नहीं; तिण न कह्या बहु भेद. 


इंद्रि दमि सम आदरी, धमब्यान थिर चित्त, 

नेत अवण शझुग माल मुष, नामिं हृदय सु चित्त. 
नासा अग्रठ्तु लालमु, इत्यादिक तन अक, 

तिहा इक थानक मन करी, धरे ध्यान उमग 
शाति चित्त मुनिने बचे, ज्ञान ध्यान निज चित्त, 
प्रत्याहार सुधारणा, दापी ध्यान निमित्त 


ढारू--रगीले आतम एहनी 


शुण अनंतथर जीवने; वे भवमे कमे, घरो निंज भावना० 
राग द्वेष मुपहिवहत्या, संत्त हुए घरि ध्यान, धरो० 
आत्म ढपो निजज्ञानसु, बाली कर्म अज्ञान- घरो० 
कर्म हण तिम ध्यानरं, जिम न पछ भवमांहे, घरो० 
भव ज्वर अज्ञाने नह्या, नवि दिठो शिव राह... धरो० 
परमातम जगगरु ठग्यो, नीरस विपयने संग, घरो० 
स्वत आत्म नवि एायो, अम अज्ञाने रंग घरो० 
८२, 
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आतमरूप पिछाणवा, ज्ञानदष्टि घरि देषि; 
पंच ध्येय अरु आतमा; ज्ञान गुणे इक लछेषि, 


नित्य छतो छे सहज तो; केवर गुण मुजमांहि; 
मोह दाह तिहां पिडवे; ज्ञान अमृत जां नाहि. 


क्रम उदे चउगत भमूं , निश्चय झुद्धस्वरूप; 
कर्म न भेजू केम हूँ, अनंत चतुष्टय मूप- 

तजि आशा निज शक्तिस्युं, हु आनंदस्वभाव; 
छेद अज्ञान अनादिरों, आज छल्यो निज दाव. 
एम जाणी घिरज घरी, रागादिक मल षोय; 
इ्वावे आतमशक्तिस, धर्म झक्क ध्यान दोय. 


ध्येयादेय स्ववेद ध्यान; 


बकमेहिन सर्वेक्षता, निरिमल शिव भगवान. 

जढ चेतन जीवादि ए, ध्येय स्वभाव पिछाणि; 
ध्यान लहो मन थिर करो, ज्ञान दयामे आणि. 
परमेसर परमातमा, ध्येय अरूपी देव; 
द्रव्याथिक नय सासतो, इक परमातम सेव. 
दशेन ज्ञान आनंदमय, अक्षर घिगत विकार 


इंद्रिय विण निक्कठ ग्रुणी, शांत- जाण शिव धार. 


भवद्गम क्षय कर शुद्ध छे, ज्ञाननीथपर सिद्च; 
जगत सकछ आदशज्युं, जीण ज्योतिमय धत्न 
शुरू अधश्गुणयुक्त छे, नि्मेछ अमय अमेय; 
परत्यागी अक्षय ग्ुणी, ज्ञानीने आदेय. 


अण॒थी पण जे सूक्ष्म छे; नमथी पण जे, इछ; 


ज़गत पूज्य निभय सदा; परमातम शिव सिद्ध. 
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ध्याने कर्म सहु गे, जग गुरु अमर अनप, 
जिण जाणे सट्ट जाणीये, जाय अविया बूप 
तचर्गए निज थिर हमे, जाणे निज अन॒मूति, 
घ्येय जेप आदेय ते, अतर आतम मत 

वचन अगोचर म्रम बिना, चीतवि सहज अनत, 
जाम ज्ञानमे अशमज्यु, भासे द्रव्य अनत 
आत्मज्ञानयी झात्मने, जाण्या थाये सिद्धि, 

मुनि तन्‍्मय शुण तिहा लहे, तजि ग्रहिक ग्रहि छाद्धि 
लीन थई ग्रहे एकता, ध्याता ध्यान सुधेय, 
परमातम अतरातम॥ एक अभिन्न अमेय 

कर्म कट कर्त्ता तणी, दीसे छुविया रीत, 

पिण ध्यान ध्येय ए आतमा, एथी न बीय परतीत 
भवमे भन्‍यो अज्ञानवी, विण छाथा निज नाण, 
पत्मज्योति जग दुपहरू, तेहिज अनुभव जाणि, 
भावे इम निज भावना, ध्यान बीज गुण धाम, 
देवचद्र छुपसागरू, ध्यान अमोलक पामि 


ह दृह्ा, 


निज सख्यप जाण्या बिना, न कहे आतमरूप; 

तिम आतमगुण वर्णबु, परमपुरुष सुर भ्रप 

आत्मज्ञान विन जीव सके कर्म थक्री मुझाय, 

आपा परनी सिन्नता, सुपने पण नदि थाय- 

तिण मुनि आतम घिर करे, सत्र करपनामृक्त, 

निविधरुप ते इपदिशे, द्वव्यार्थिक शुण युक्त, 
ब््‌ 
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बहिरातम इक भेद खुणी, अंतर आतम बीय; 
ध्यान ध्येय एक तत्व घर, परयातम प्रश्चुतीय- 


आतमब॒द्धि तन उपर परशागी श॒ुणहीर; 
सो वहिरातम जाणज्यो, खोहवीदुय नील 


देहराग प्रेमगग तजि, निज आतम पहिचाण; 


परमातम सम भावीवों, अंतर आतम जाग. 
निर्विकल्प निर्लेप शिव, केवलज्ञान छुभान; 
शुद्ध बुद्ध आदेय शुचि, प्रमातम छुषषाणि. 
देह राग परभाव तजी, मूकि बहिमुख भाव 
निर्विकल्प घुनिमावयुत; छुद्धातम बुण ध्याव 


ढाल-म्हारे मीभलीयां नयणाणों पाणी छागणो पाणी रूजी एहनी. 


चेतन पुद्गल सिन्न करो निज भावथी, 
तो मुरष माने एक विवेक्ष अभावथीः 
इंद्रिय देहस नेह तजो पररूपछुं, 
सुर नर तिरियग योनि, सहू द्रपक्रूप छू. 
अज्ञानी नवि जाणे आतम अपूरती, 
परमातमसम जाणे जन तन सूरती 
आतमउुद्धे शून्य अचेतन दवेने. 
अज्ञानी घन पुत्र कलनने आपणा, 
सिन्न अचेतन द्ूयभणी मिज जाग्रतो,; 
तस छाभादिक द्वार्ण निजने ठाणतो. 
देहमणी निज बुद्धि अज्ञान अनादिनो, 
देह जीव गिण एक हठी ते वादिनो 
देहमित्र निज्र बुद्धि ठगे सह लोक ए. 
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इठ्रिय विषय दमो रमो लिज ज्ञानस्थु, 


तजि बहच्धिरातमराग लगो निज ध्यानरसु, 
जे तन ठीसे एह सहू पर हेय छे, 
ज्ञान सर्प अनुपम आतमध्येय छे 
जवानी ज्ेयज एह अछे निज आतमा, 
तेह अज्ञानी अब कीयो परतीतमा, 
निज रागी परत्यागी ज्ञानी निज मछो, 
रज्जु नागप्रम जेम देहममता दलो 
नागदणो प्रम भागे साकलि तिण कही, 
देहयुष्दाने त्यागथी चेतना लह ठही, 
(एक ठोय वहु वचन रचनमे प्रभु नहीं, 
ज्ञानगम्य पर ज्योति बिगुणमें ए सहि 
जिणसुरे जगसुप्त जगे जागे सहू, 
निज सवेदन गम्य ए आतम गुण ग्रह, 
रागद्ेपनो नाग हवे जिण ओलपे, 
नवी को मुज रिए मीत न कोई मने लगे 
पूरवक्षत भव रीत सुपन सम तेहने, 
शत्रु मित्र सम रीत ग्हे ते निज मने, 
शुद्ध सीपर ज्योति सनातन जाणढू, 
अक्षय आतम देषो आतम नाणहू 
तजि बहिरानम राग भजो निज्र आतमा, 
निरमल जाणो नित्य जिसो परमातमा, 
पर सयोगे यव मोश्षपर त्यागवी, 
चधमोक्षमुणी वालो मन रागयी. 
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शा की मर कक आम जय आरा ााााह७७७७७७एए 


ज्ञानी रहे अबंध कि ज्ञान प्रसादयी, .. ज्ञानी० 
सिथ्यात्वि बंधाय अज्ञांन प्रसादथीः ज्ञानी० 
नव में दीठा छुःख सहू परसंगथी, ज्ञानी० 


न पडे भवमे कोय के ज्ञान उमंगयी. . ज्ञानी० ११ 
ए आतम निज पास अछे ज्ञानी लहे, .. ज्ञामी० 


वाहिर देषे तेह निकामे दुष हे; ज्ञानी० 
सोह सोहं आपरम्याथी जेहु रे, ज्ञानी० 
ते परमेष्टीरूप तत्व निज ग॒णवरे. ज्ञानी० १२ 
सिद्धांतमे पण एह एह परमीश छे, ज्ञानी० 
देषणहारों एह एह जगदीश छिे; ज्ञानी० 
इंद्रिययी मनपा घरो निज ज्ञानमे, ज्ञानी० 
निज जाण्या विना दुष अछे तप दानमे, ज्ञानी० १३ 
ज्ञानसुधारस युक्त पेद दुष नवि सहे, ज्ञानी० 


राग द्वेष मलहीन वीन निज गुण हहे; ज्ञानी० 
निर्विकल्प मन थापी करो निज काजने, ज्ञानी० 


चंचल चित्त न देषे ते निज़राजने. ज्ञानी० १४ 
राग द्वेष अज्ञान.-हरो क्षण एकमे, ज्ञानी« 
ज्ञानानंद सरूप स्वर आत्मविवेकमे; ज्ञानी० 
निज अज्ञानेज कर्म जाय निज ज्ञानथी,  ज्ञानी० 
कम न तूटे तपथी ते गले ध्यानथी. ज्ञानी० १५ 
देह बुद्धियी बंधमोक्ष आतमगुणे, ज्ञानी० 
तीन लिंग विष नित्य शुद्ध आतमथुणे; .ज्ञानी० 
योगीने लिज ज्ञानथकी परअम पढे. ज्ञानी० १६ 
अंतर तजे वहेढेह तत्त्वविण मूहथी, ज्ञानी० 
झद्घातम सुप्रयक्ष गहे अतिशुद्धथी; ज्ञानी० 


डे 





करे काज सहु अन्य तोहि मन झ्ञानमे, . ज्ञानी 


भवसुख जाणे मृढ अने मुनि ध्यानमे.. ज्ञानी० 
आताज्ञान गुणज्योति सदा आनद छे, .. ज्ञानी० 
कर्म उदय वश दुख तोहि सुख कद छे, . ज्ञाती० 
इुखतिकी पिण सुख कह्मो म्निरायने, .. ज्ञानीं० 
ज्ञानविना अति दुख कह्यी सुरायने ज्ञानी० 
ज्ेय ध्येय निज देव जाणि सशय हरी, ज्ञानी० 


ध्यानदीपिकाचतुष्पदी ५१४७ 





श्छ 


श्द 


देवचढ् सुप्रीति घरों मत थिर करी. ज्ञानी० १९ 


बृद्दा, 
विषयथक्री सुष ना हवे, तोही धरे जड ग्रीति, 
अति दष्यां पिण मृढथी, न लपे आतम रीति. 
पररागीकु ज्ञान नहि, तिम उपदेश मे देहि, 
अज्ञानी जड्लीन छे, ज्ञानी ज्ञानने गेह 
जो गति नि ज्ञानसं, जोड्या मवक्षय जोय, 
पट जिम तन जूंने हुये, आतम जीणे न होय- 
थीर जोगि ते जग सथिर, जाणी ते शिवजति, 
ज्ञान ज्योति जाण्पा विना, बच छेदन करति, 
पुदूगलगण ततु आत्मसम; अज्ञानी मानति, 
आत्मज्ञान बिना मुगति, अस्थिरता दुषयति 
स्थूल रुश्म गुरु जीण रुबु, दीप दुषी तन रंग, 
ध्यान काज ज्ञानी तमे, योग चपठ मनसग 
गांष नगर तुज ठाम नहि, तुज थानक निज नाण, 


देह राग़ भत्र राग तंजि, सिन्न आत्मतत ज्ञाण, 
५ 
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चेतनयी तनु परि गिण्यां, न पलाये मुनि नाण; 

जग काकर सम ते गिणे, श॒द्ध ज्ञान सहिनाण,. ५ 
तन पर दाष्यां शिव नहीं; जां नवी भेद प्रतीतः 
सपने पिण तल॒राग तजि, धरी आत्मग्रण ग्रीत, ९ 





ढाल--राग धन्याश्री. 


भविक जन आतम घ्यान धरो, तजी संकल्प धमाशम बंबक; 
निज परमारथ वरो. भविक० १ प्रथम बाह्य सेयम छे साधक; 
निश्रय आत्म परो; जन्म लिंग तन एह अनादि आतमझऊु ऊपरो. 
* भविक० २ 

अध पंगु जिम जोग अधिर छे, तु तन थे जीउशे, 

ज्ञानि आतमज्ञानसे दीन प्रति, तन थे भिन्न खरो. भविक० हे 
मदगातो निज पर नवि बूझे, त्युंजी उपज करो; 

आपापर जाण्या तित पटणों, निफल गिण सगरों, भविक० ४ 
वांटि दौपसँगति द्वै दीपक, त्यु शिव यह जीज्रो; ु 
परमातम सम ध्यान आराध्यां, है चेतन उजसे, भविक्‌० ५ 
' वचन अगोचर यह परमातम, थिर प्रतीत अपरो; 

बिना यतन अनुपमपद्दायक, आतम गुण समरो. भविक० & 
सुपन आंति जाग्यां ज्युं मजे, त्युं पर आंति हरो; 

चिदानंद अविनाश अरूपी, निर्विकष्ष आचरो. भविक० ७ 
शाख्रजाण पिण देहनों रागी, हे बंधक नबुरों 

प्राधीन सुख स्वाद तजो यह, ज्ञानस्वाद पकरो. भविक० ८ 
उष मूठ चिद्‌ -तल्व भणो मुनि, निज शण्णो अतुसरो 


चेढि स्वभाव जिहां जबि अमको, तीरधिरंधि उतसे. मविक० ९ 
श 
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जिमुवन जाण तत्व निरुपाधि. जञानानद भर्यो, 

परममानि निज आतम ज्ञानी, निज ज्ञानने उचरो, भविक्र० १० 
धम थुक्क ध्यान ध्येय भेद यह, आधष्यो अथ परो, 

पाठक राजसार मतिसागर, ज्ञायक निज गुणों भविक० ११ 
आतमज्ञान धरम ग्रणयाचक, जय इद्री मदरो, 

राजहस जिम भेद जामबर, चेतन अर तनरों भविक० १२ 
अक्षर चय गुणसु करि थिरता, ध्यान ज देवचद्ररो, 

आतमज्नान आनंदर्सिवूर चटि, अक्षय सुख चरो भविक० १३ 


इति श्रीज्ञानाणंबे योगप्रदीपाधिकारे ढालभाषाबचे पड़ित- 
देवचत्रपुनिविरचिते व्यानलेयमरूपणाग्रिवानो नाम चतुर्थ, खड- 
साृण् ॥ 


दृह्दा. 
पच भहाव्रत जिम मिल्‍्या, श्िपर सुखना दातार, 
जिम पचम पड़ साभल्‍्या, अक्षय सुख आधार १ 
मोह अज्नान कदाग्रह, तत्वद्ष्टि न रहाय, 
चुद्घातम जाण्या उिना, निज तल गिर नवि जाय 
मन थीरथी साक्षात हे, शुष्यतम स्वभाव 


ट्प्न धूल साल्यथी, उक्ष्म निरालय भाव, रे 
आज्ञापाय विपाक वलि, लेकस्थिति आकार, 
इसे विवेके भावना, धर्म ध्यान चोबार ४ 


ढाल--न्े वे अनिवर पिहरण पाग॒र्यों रे ए देशी. 


ध्यान चग्मरे घिर्ज थरि थगे रे, आज्ञाविचय सुनाम रे, 
बसु तच्च सिद्धाते ने क्या रे, ध्याप्े माने थिरपरिणाम रे ध्याव० 
ण्छ 
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दोय प्रमाण निक्षेपा चारथी रे, सातनये जुत ए स्याद्वाद रे; 
हेतु शुकति करि ते हणवो नहीं रे, जिनवर न वदे कूछवाद रे. 
ध्याव० २ 
स्वाभावि स्वाधीन त्रिकाल्मे रे, ए छे गुणप्योय अनंत रे; 
आज्ञाना सिद्ध द्रव्यने मानितू रे, व्यय उत्पादन प्रगुणवंत रे. 

। ध्यान० दे 
श्रुत ज्ञान निरमल जिनवर दापीयो रे, शब्द अथे यूं नित्यचितार रे; 
शुद्धाशु८र दृव्य जाणे सहु रे; तेह शक्ति जिन श्रुतनी 

सार रे, ध्यान० ४ 
यूर्वापर अविरोधी च॒द्ध ए रे, निक्वलंक अनादि गंभीर रे; 
से जाण नय उपनय युक्त छे रे, गहन अर्थ मुनि वंद्य 
सुधीर रे. ध्यान० ९५ 
रुनकर जिमे शोमे अतिवणो रे, पद अधिकार रंगथी युक्त रे; 
कुमति सप्पे सिथ्यातम गाल्वा रेः ग्रीष्म रविस्म जेहनी 
सक्त रे, ध्यान० ६ 
विभ्ुवन पूज्य चुद्धि कर आत्मनो रे, जसु अठयोगादिक चउ भेदरे; 
क्यार्थिक पर्यायनये करि रे; सादि अनांदि अछे गत 
.. छेद रे. ध्यान० ७ 
नय निक्षेप करी कसवटी समो रे, कुमतिं सुंधर भेजणहार रे; 
उत्तम संत मुनिने ध्येय छे रे, आगम जलंषि अनंत 
अपार रे. ध्यानं० ८ 
जिमुवन पूज्य जन्म भय क्षय करे २े, स्पात्पद छक्ष॑णु युत ध्येय रे; 
उत्पादादिक झुत पषढ्‌ दरूय छे रे, जिन गाध्यो श्रुत ए 


शित्र देय रे; ध्यान० ९ 
९८- 
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विद्युवानदन विद्यागेह छे रे, ज्ित्र प्रस्यात पडह सम पुह रे; 
तत्व कथक अज्ञान विना सह रे, उत्तम भणज्यों थे श्रुत 
एुह् रे घ्यान० १० 
कुमतिसजक रज्ञक मुनितणों रे, मोह गमावी शिव दातार रे; 
साधु बच क्षय स॒प थे जीको रे, एम जिनागम आदरि 
सार रे. ध्यान॒० ११ 
आज्ञायुत निज आतम भावज्यो रे, केवठ ज्ञानादिक गुण खाणि रे, 
सरदहिज्यों निश्चय श्रुछ्ा करी रे; इम ए देवचद्रती वाणि रे. 
ब्यान॒ः १२ 


द्ह. 
कर्म नाश करवा भणी, धरे मनिसर ध्यान, 
तेह अपाय विचय क्यो, बावा रे निज ज्ञान १ 
रयाठवाद पाम्या बिना, भवदुपष ला अनत, 
जिनबच पोत समो कह्यो मवसायर बूडत २ 
महा व्यसन दवदान पु, भव वन भेमर्ता आज, 
आततज्ञान पामो तुम्हे, सीलण शिव सुख काज 
डाल--छाज गमावे रे लालदी एहनी ॥ 
घ्यानतर्णी विधि समझो, अपाय विचय जसु नाम, 
जन्मअथ कछूपे पछ्चा, काढि थे, शिव ठाम ध्यानत० ९ 
मिथ्या अविरत जोगयी, बाव्या कमंकलक, 
ते मुज् जूठे रे किणपरे, काज करू य निसक च्यानत० २ 
कर्मवशे किम दुख सह, हु छ सिद्धस्वरूप, 
कर्मप्रैन्थयी वेगझो, हुछ निजशुण भूष ध्यानत० 
श्र 


न 
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ध्यानि कर्म दही करी; कर हुवे आतम चद्ठि 
उपादेय निज आतमा, त्रिशुण सहित जिज सिद्धि. ध्यानत० ४ 
'आख्रक्बंधनो देतु को, कोण निजंशा हेतु; 
मुज आतमगशुण निरमलो, यृक्तिरूप छुखकेत॥ ध्यानत० ५ 
मोक्ष रुहुं किण हेतुथी, सहज सुखी निश्राध 
से ज्ञाण जगपूज्य ए, चुद्धातम आशब. घ्यानत्‌० 
सब जाणे एक आतमा, इण पूंठे सह द्व; 
इक निज आतम जाणतां, वस्तु जाणीये सर्व. ध्यानत* ७ 
ज्यांलगे पर संयोग छे, यांठगे निज गुण हाण; 
इम झुद्धातम मावतां, पामीजे शिव ठाण. ध्यानत० ८ 
कमविनाशन हेतु ए, अक्षय सिद्ध उपाय; 
कमेथकी पर जाणज्यो, शुद्धातम सुखदाय. ध्यानत० ९ 
तजि प्रमाद नित्य ध्याइए, कमे विनाशन ध्यान; 
अक्षर रत्न गरुणयुत लहे, देवचंद्र शुम थान. . ध्यानत० १० 
.... ढूहा. 
कम चित्रता चिंतवन, तेहिज विचयविपाक; 
चेतन सुख हुःख अति सहे, कम उदय फलपाक, 2? 
वरख्ाशन खी नृत्य सुख, मित्र पुत्र मेढाप; 
सुरसि गंध बहु भोग रस, वनक्रीडादिक पाप. २ 
ग्रह गज हरि चाकर पुरि, अशन पान बहु सुख; 
कमे उदयथी ते लहे, थये पुण्य सनमुख. 
काम भोग क्षेत्रादि वरु पाम्या माने सुख; 


न्‍्डोँ 
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तेहिज पापतणे . उदये; थाये दायक ढुःख. ४ 
वध बेघन अरि योगथी, इष्टववियोगे शोग; 
जन्म मरण भव दुष वह, थाये पापने योग... ५5 


१०० 


ध्यानदीपिकाचतुष्पदी/ फ्प्क्ो 


सहज रोद भयकार जे, क्षेत्रादिक दु ख 'थान, 
बहुत शीत तप घन रहित, ते रीत शुद्ध करि मान. 
शीत ताप वर्षा प्रवल, इति मीति हुप हेतु, 
कर्म सिन्न निज भावयुत, प्रसन्न माव सुष केतुर 
ढाल--सुगण सोभागी हो साहिब मारा एहनी 
कर्म तरिपाक विचारों डण परे, आतम मिन्न असार सोभागी, 


मूल भेद्‌ आठ कर्मतणा कह्या, जन्म मरण ग्रमकार सोभागी० कर्म० 


ज्ञानावर्ण कर्म अज्ञानमय, घाती पंच प्रकार, सो० 

चीजो घाति नवविध कर्म छे, दर्शन ठांकगहार, सो० कर्म० 
मघुयुत असिधारा सम वेदनी, दुविध वेदनीय- जाण 'सो० 
सुरनर उत्तम मद सुख अक्षना, साता उदय-भमाण सो० कर्मे० 
आधि व्याधियी मुंजे प्राणीयो, तेह/ःअसाता रे-कम; सोण! 
दर्शन मोह हणे समकित भणी; तीन भेद! वहु/भगः सो कर्में० 
चारित्र मोह उदे निजभावयी)'न लहे।चारित्रा शुष्पासो० 
लाधो पण पाडे प्रर्मीदर्थी; भेद पीस पिरुद्धी सो कमे० 
सुर नर तिर्येग नरक चोमेदयी)आयुकर्म हडि जेम, सो 
तीन पुण्यमे एकछिपोपमें? सुख दुख दायक तेम' सो ० कर्म० 
नाम करमयी नाम बहुं छहें, 'गाति'जात्यादिक' भेद सो # 
भेंढ भयाणु चितारे सेमी, गो करेमःदों भेद." सो० ! कर्म 
दानादिक पण शांक्ति! भणीः हुणे।' तेह करमः्अतराय, सो 
उत्तरमेद कह्मा अबतालसो;/चेतनने: हुखदाय: सो» कर्मेिं० 
संबरुबत मनितप॑ आग, चढ्तागणवी अणि; सो० 
कमबबने मंद करे वी; क्षयकरारी पिण'तेण: सो कर्मविं० 
ल्ठि समवाय पपावे कर्मने, तुये-ध्यान- संयोग, सो 


९ 


हि 


! 


२ 


रे 


४ 


५ 


८ 


६ 


ज्ञानि निर्मल कंमे पपावीनें; दीपे झुडः निरोग/ सो० कुर्मे०ः ६० 


श्श्श 
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कमचित्रता इण परि चिंतवे, जन्म मरण दुघकार; सी० 
चर थि्र जोग तिभावजगत्रता, चेतनथी परधार, सो० कमें० ११ 
कमेउदयकरी बहुदुपष जन छलहे, जन्म मरण भयहानि; सो० 


कर्मसिन्न इम ध्यानी ध्यावज्यो, देवचेद्रनो ध्यान सो० कमे० १२ 








दूहा, 
नभ अनंत जिनवर क्यो, तामे छोक्ाकागा; 
असंखप्रदेशी त्रिगुणमय, छू द्रव्यका वास. १ 
उछ, मध्य अध भागयी, निमुवन कहीये छोक; 
त्रिविध वाइ आधार छे, से दृव्यनो सोक. २ 


प्रथम घनोदधि बीय छे, घनमारुत तनवातः 
लोक धो निजशक्तियी, अति ऊंचो जसु गात. . हे 
लोकांते घनोदधि छे, तसु तलि घन तल॒वातः 


अधोलोक सगराजनो, उष्छेलोक रज्लु सात. 4; 
वेअसमा आकार अब, मध्ये झालरि जेम; 

ऊरघलोक मृदंगसम, त्रिविध लोक थिर एम. ० 
अधोलोक सग नरक छे, नारक पट वसेत; * 
दुख छलेश प्राणी लहे, शीततृषादि अनंत. दि 
शीतवात तो सी कहूँ, मेरु गले जसू ताप; 
हिंसादिक, पण कारणे, नरक लहे दुखव्याप. ७ 
मिथ्या अविरति रोद्रता, कृष्णलेश अति ऋध; 

केदन भेदनः ताडना, लहे नरकने सोध. ८ 
बंध 'अधोम्मत अगनितल, ज्वालन पिछन यंत्र; 
लोहकंटके चालवण, छेंदन भेद अपन... - ९ 


इस्सह रोगप्रकोपथी, पडे उपडे तेह; 
' अतिदुषीया सरणों तके;:पूरवकृत फल एड 0 
१०8 । 
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मित्रतथ न तिकी तिहा, निरदय पापी सर्वे, 
इुडाकृति कुष्यानगत, रोग्रमुष विश दवे, ११ 
पूति छुरगव अति, करे रोद् अति क्ूप, 
शेद्रष्यान अति चिंतवे, निज धिरतायी चूप १२ 
विभगतणे बल जाणिने, निजकृरत कर्म खभाव, 
अज्ञाबी अति दुख धरे, ज्ञाता उपशमभाव श्डे 
ढाल--सरजसाम्हा हो पोलि. एहनी ॥ 
साथ भोक्ष मुनि सहो ज्ञानी, सबेगे नरभव लही, म्हारा छाल० 
तजि विषया सारी सहो ज्ञानी, कम हणे तप आदरी हो० स्हा० 
साधे इच्छित तेह, ज्ञानी० कष्ट पठ्या धमनवि तजे, म्हा० क० 
- तेहिज ज्ञाननो गेह, हो० तज्ि प्रमाद निजगुण मजे म्हाण्क०२ 
हितवत्सल ग्रुणवत हो० तिण झनिने बहु दुख दीया, म्हा० कृ० 
तिणनु दुख पडत हो० दुख सहित भाणी निज कीया म्हा० कृ०३ 
मे अज्ञानपे ठाग हो० चर थिर जीव हण्या घणा, स्हा० क॒० 
परधन परी राग हो० व्यसन पद्यो पररागयी म्हा० कू० ४ 
शेद्र ध्यान वश एह हो० हुख लह्या गे नरकना, म्हा० क० 
इद्रिय सुखने नेह हो० ठोक ठग्या में कूडयी. म्हा० क० ५९ 
जे तेमार्या पूठ हो० ते तूझ मारे न्यायथी, महा" कृ० 
रीस म करि इहा जूठ हो० पुतो वारी आपणी. म्हा० क० ६ 
निज हित नरमवमाहि हो? न कीया तो हिंव स्या हवे, म्हा० क॒० 
भञझी धर्मों राह हो० नीच करम बाव्या घणा, म्हा० क० ७ 
ग़ाम नगर दे दाह हो० निर्बठ जीव हण्या घणाह म्हा० कृ० 
ते मुझ दुप दे साही हो० कर्म छोडे वचनी परे, म्हा० कू० ८ 
स्घु कह जाइ फेय हो० असर कर्मवशे पड्यो, म्हा० कृ० 
हु 6 ख दे एय हो० अग्न॒दिठाविण पारकाए.. मह्मा० कृ० ९ 
१०३ 
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70५६ अयानदीपिकाचतुष्पदी. 


पुत्र मित्र खी-द्वास हो० के किहां में तिणकारणे; म्हा० द० 
कीथा पाप विकास, हो” पिण दुख देश एकलो, स्हा० क० १० 
कम झुभाशुभ एह हो० एथी सुझवीय को नही; म्हा० कृ० 
“मेरकथी काढे जेह-हो० तेह-घरम नवि आदयों स्हा० क० ११ 
निज गुण विना सहाय हो ०- कोय-नही त्यकालमे; स्हा ० क० 
'र्व सुख काज उपाय 'हो० कीर्षा दुख अनंत ए. स्हा० क० १२ 
जेनधरम जंगमांहि 'हो० दुख हरे सुखने .करे; स्हा० कृ० 
रंज्या-परिग्रह राह हो? . मरणतणा. भय नवि हपे. म्हा० क० १३ 
” सागर चसे 'असंख्य 'हो० मांसाहारी -नरकमे; म्हा० कृ० 
भांजे कंरडिअंप “हो ० -छेदन भेदन अति: करे. .स्हा० क० १४ 
पूर्व वेर चीतार 'हो ०. छडे विडे सहू नारी; म्हा० क० 
रोद्र कृत्य 'भर्यकार “हो क्षेत्रःदोषथी नारी. म्हा० क० १५ 
कूंसी 'अगनिने पाक हो० न-मरे वेक्रियतनबले; म्हा० कृ० 
. परम जधर्मिकार' हो० शतशतः षंड' करे तिहां. म्हा० क० '१ ६ 
” तातो तरूयो पान हीों० -फंढ ते मदिरापानना म्हा० कृ० 
मांस सपे तंसु जान हो० फलते मांसाहारना, म्हां० क० १७ 
परखीसंगे ,तस- हो ०. लोहपूतली तिहां मिंले; म्हा० कृ० 
., हुप, गृह, नरक ए-सप्त हो० निम्मिषमात्र पण सुख नही.स्हा०्क० १८ 
विसरचो-पूर. वेरः हो + 'वित्तसवे सुर म्रापनाइ-म्हा> क० ... 
भूष :नरकमे: ढेर हो ० :ुप:-तसु को :न- कही-सके. सहा० क० १९ 
अव्न'पान:/तिलग्रात हो? न-मले -भूष तृपा पमे; गहा० क०. 
> तिल्सम बैड्यो गातःहो ० ।कमव्से:वलि-तस। मिले.5म्हा ० कू० ३० 
देह -थानःभंज ध्योच'हो०- नरके 'सहू इंखकार छे; 'म्हा० क० 
/ जेवोलोकेनी थान॑-हो» बरेंण्यो-मध्य “कहूँ हिवे. म्हा० क० २१ 


१०४ 
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जबू लवण आदि हो० अत स्वयम्रमण -छे, म्हा० क० 
संख्या तीन अनादि हो० ह्िशुण प्रविस्तार छे, महा" क०४२ 
साडंद्वीप क्षेत्र हो० मानुधोत्तर गिरयी उरू, म्हा० क० 
तीस सुगलीया क्षेत्र हो” कर्ममूमि पनरह गिणो म्हा० क०२३ 
आरिज म्लेठ दुप्नेद हो” जन्म मरण दुख नरगते, म्हा० कृ० 
पराधीन दुख पेद हो० तिरिगतिमे दुख वहुत्त छे. भ्हा० क०२४ 
कमवसे उददेवसि एह हो सवि पमे प्राणी लहे, म्हा० क० 
अक्षज्य ग़ुणगेह हो० देवचेद्र सुखसागरू, म्हा० क० २५ 
दृहा. 

ज्योतिषीय ' तिण “उपरा, चर थीर सुखी अपार 

रविचद्रादि असख' पिण, 'तिरछे लोक मझार १ 

-सोहमयी ,अच्युत -छगे, ,उपराउपर कल्प, 

गैवेयक “विजयादि प्रीण, बहुत स॒पी ःछुख स्वल्प..२ 

नहि विभाग दिनरातनो, रतन ,तेज दीपत; 

पड ऋतु सुख सम#«काल छे, नहि अति शीत तपत ३ 

इंत मीत उत्पात अहि, सिंह चोरभय नाहि, 





पचरग मणि तेजस, दीपे ,मुव॒न उच्छाह ४] 
रत्नवावडी रत्नसर, तिहां खेछे, सुरनारि; 
कन्पवृक्ष एचिंतामणि, -सार वस्तु आधारि न्‍्ज्‌ 
ध्वज छत्रांक विमानमे, “लीसगे ,छुखबत, 
क्रीडा गिरक वहीरमे, कर्मस जेम तज्ञ खेत छ्ृ 
भेहके 'चुपक मालती, तमे म्ृगनी कोडि, 


लीलावन 'मंदारुतछे, खेले ख्ीनी जोडि ७ 
गवे देवी गीत गुण, वाये वीण मृदृग, .: 
गीते, मरने .रीधवे,  अमरी मनने रग्‌, 4 दर 


श्न्ष 
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सुखसंपद सुरधामनी, उपमा कही न जाय; 

पंचरंग मणी चेत्यगृह, वन वापि तिहां थाय. '.. ९ 
गढ़ परिष्या तोरण. सहित, पोलि चेत्यमणीरूप॥ 
सामानिक तन॒रक्षकर, संग अनीक इक मूप, "१० 
थिरश्वगार सुपीन कुच, शशीमुख सुरनी नारि; 
कामकेलि ग्ुणआगरु, छक्ष्मीने अन॒हारि. ११ 
सुंदर गुण अणिभादियुत, मृूषणञुत मतिधीरः 

पेडित विनय झुजाण नर, जसु अम्लान शरीर, ११२ 


ढाल--थारा म्होढा उपर मेह झरूषे दामनी. हो छाल 
झरोषे दामनी. एहनी ॥ 


नही थ दुषी को रोग को तिहाँं दीन छे हो ढाल, नको० 
थिर शोभा छे जास वास सुखमे अछे हो छाल; वास० 
सम्य समानिक मंत्रढछोक तत॒पाल छे हो छाल, लोक॒० 
गायन नदया एम विविध सुरमाल छे. विवि० १ 
देवलहोक सुखओक सदा सुखभे रे हो छाल; संदा० 
शीलरूप गुणवंत सहज मनमभे. गभे हो छाल; सहु० 
नितनित नवनव रंग गीत जयजय सदा हो छाक, गीत० 
सातथातु गुण देहरूप सुखकर छुदा हो छाल, रूप० २ 
अतिसुकुमाल शरीर चतुर पंडितवरू. हो. छाठ, चंतु० 
दोष केश भयहीन शांत जिम निशकरू हो छाल शांत” हें 
पहारिद्धि गुणवंत जिहां सर अति घणा हों छाल, जिहाँ० 
बेठा सभा मोझार इंद्र सरीबा बण्या हो छाछ; . इंद्र० 
छुण्यददे रहे सुख सदा मन ऊमहे- हो. संदा० 
देवछोकती भूमि सदा सुष शुण गहे हो छांछ, सदां० ४ 
१०६ 
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सेवे अमर असप कपम नहीं हो लाल, कष० 
माने सहु जग आण ताहरी ए सहु हो छाठ, ताह० 
प्रण्य उद्यनों सुख कहे कवि केटलो हो छाल, कृवि० 
सुरपति आगे आय मत्रि कहे एतलो हो छाल, मत्रि० 
सुरपति चेतन ताम काम ए पुण्यत्ता हो छाछ, काम० 
पूरव कृत तप श्ीठ चरण वर दानना हो लाठ, चरण० 
पिण शझिवसावक मांग एण गमे नहीं हो छाछ, एुणु० 
एह विनासी सुख छुख गिणजे सही हो छाल दुष० 
तिहा समकिती देव तत्व निज थिर करे हो छाछ; तत्व॒० 
सारे जिनवरसेव जेन महिमा करे हों लाठ,. जैन० 
कल्पव्क्ष दसभांति देय मनकामना हो छाठ, .. देच० 
इद्रिय सुखकु तेथि नहि काई मना हो छाछ, नहि का० 
देवलोक द्रिकता4 अछे देवागना हो छाल; अछि दे० 
अच्युन ठगी सुर नारि जाय छे दुख बिना हो छाल हुपृ० 
उपर नहीं विकार इद्रिय पिण को नहीं रे छाल, इंद्रि० 
ग्रेबेका छगि चालि मिथ्यात्वीवी कही हो छाल, मिथ्या० 
पचान॒त्तर देव सहित समकित अछे हो छाठ, सहि० 
सर्वारथसिद्ध देव एक भवभय छे हो छाछ. . पएक० 
चौगतिमे सुख इुख छ्यो में बहु परे हो छाछ, छल्यो० 
पिणमे राच्या मुझ गरज न विकासे रे हो ठाढ, गरज० 
व्यावो निश्चत देव स्व ज़गजाण हो छाठ, सख० 
भमियों चबंदह राज तोहि शिव्र॒ठाण ए हो छाढ. तोहि० 
तिन मुवननो जाण निविव गुण राव ए हो छाठ, निविध० 
चोथो धर्म सुध्यान लोकथिति ध्याव ए हो छाड, छोक० 
१०७ 
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अनजी टभ >> ड लअिन्‍ कट 


परमातम आदेय सदा थे आदरो हो ठाठ, . सदा० 
अक्षर त्यग्ुणयुक्त देवम॒नि मन धरो हो छाल. देव० ११ 
दृह्य. 
हिव पेंडस्थ पदस्थ वि, रूपी रूपातीत; 
ओर ध्यानविधि च्यार ए, ध्यावों धरि प्रतीत. १ 
तिहां पिंडरथध्यानथी, पिण धारणा अनूप; 
पार्यित्र आग्मेयी पवन, वरुण तत्त्व स्वरूप. र्‌ 
मुनि तत तीन छे छोकसम, जलरूघि जेम आकाश; 
जबूद्वीप सहस्नदल, मेरुसिंवासन मास. ३ 
तिहां बेठों यो सबर, घ्यावे आतमध्यान; 
मन मसमे ने वक्ी करे, सो पार्यिवगुण मान. ९) 
थिर अम्यासे नासिमे; कमछ सोछ दल सार 
पत्रे सरगंण चिंतवे, अहँ मध्य उदार. ७ 


तिथ अहँयी अमग्निगण, हृदय अष्टदल देह; 


ऊंचे मुख अडकमने,. दहे बल ध्यान तेह- क््‌ 
_वाह्न वीज समकीतसहीत, मेडले अम्नित्रिकोण; 
धूमरहित कलंधोतय॒ति,  दहे कमे. भगीण, पु 
दही कम के शांतता, तृण विषय अम्नि समान; 
बरे शुरू निज धारणा, ए आम्रेवी मान ८ 


हा&--कूमरी बुलावे कूबडों, एहनी॥ 
ध्यान पिंड्स्य विचारीये, शुद्धातम गुणधामों रे; 
आतमशक्तिस्वभाव ए, लोक्ाठोकनी सामो रे. घ्यान० १ 
आतमशक्तिखभावथी, . कमयूलि उडंवे रेड- - > 
ते पिंडस्थ: सुध्यानथी, वाशुधारणा थावे रे ध्यांनक २ 
१6७८ 
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करुणा धारणा ध्यावतां, भेघरूप ते ध्यावे' रे, 
आतमध्यान सुनीरथी, कममेलने नसावे रे च्यात० हें 
सात धातु तन मर विना, केव॑लज्ञाननों नाथो रे, 
ज्ञानादिकंअतिशयधरू, परंमातम सुखेसाथों रे. ध्यानें० ४ 
मिन्नका्म निरुषाधिए, देहमाहि' विज देवो रे, 
ध्यान पिंडस्थ' हँदि चिंतवे, परमातम निर्तमेवों रे 'ध्यानं० ५ 
उज्ज्वल निर्मल आतंगमा, जिनसम कर्मविहीनों रे, 
धारक (गुण) ' अनंतनों, ध्यावे 'निजशुर्णलीनो रे. घ्याने० ६ 
भय ग्रह राक्षत सिंहनो, रिएं विषय गर्जेरोजो रे, 
भय पू्खक्ृत कमेनो, नासे ध्यानथी आजो रे ध्यानि० ७ 
देहमाहि निज आतमा, सिद्धसमो जे वयावे रे, 
निज अक्षज्रयगरण लही, देवचद्रपद पावे रे... घ्यान० < 
८ वृह्या, 
उत्तम पेद आलविने, घर पदस्थ सुर्नीश,, 
नित्य वरण “मार्ला स्मरे/ भ्रुतंज्ञीन शुण इंद - 
पोडशे कमछे स्मरे, 'पोडंशे स्वरनी' माल, 
हृदय “पदम चोवीस 'दृल, बण्ण पर्चीस'विचाल 
वदनकमल अठ”दल तिहा,-चिंते"अश्नर*आठ; 


5 


न्प्छ 


हरे रोग मन चिंतने, दहे कर्मवड “काठ. इे 
वर्ण 'मत्र 'पद' नाथ ए, अह अक्षर सादे 

सरव देवनत संयंसम। हरे से अधकार 'छ 
कनक  गतमल सिद्धसंम) ध्यांवे सुनि निजदेव॥ 

तश्रद्मा हरि हर बुद्धकें, जड बेहु सारे सेव, ५ 


जैन ध्यावे जिन भणी, निश्चय आतमंराम, 


जित्र सापिक भय क्षय करेः गुण अर्नतनों धाम. ६ 
7 १०९, 
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गतरागद्रेष अलेपज्ञायक, सिद्ध जग जगनाय रे; 
अविकार वीतप्रपंच आतम, जज्ञानताप्रमाथ रे. ब्यावो० ९ 
श्रीराज़सागर प्रसिद्ध चिन्मय, निद्य ज्ञाननिधान रे; 
परम ज्ञान धरम उज्जल; राजहंससमान रे. ब्यावो० १० 
देवचंद्र सुखी सदाई, अक्षय गरुणयोग रे; 
चढ्या ज्ञानानंद सिंघु, लपे लोग अछोग रे. ध्यावो० ११ 
दति श्रीज्ञानाणवे योगग्रदीपाधिकोरे ठालंभोंपषाबंधे पें० 
देवचंद्रविरचिते पंचम: पेड़: ॥ ५॥ 
द्हा 
उपशम धरी हरी दोष सह, आदरि आंत्मिस्वमाव;- 
कमकोटि इुपने कटे, ! 
राग द्वेष हणि थीर करे, मुनि आतमपरिंणाम; 
अनुप्रेक्षा फेल धारिने, कहूँ तास शंणेंग्रीम- ३ 
दीप हणे जिम तम भणी, तिम झुनि दाहे कम: 
मुनि मन चंचछता रहे, रागद्रेषने भमे. ३ 
प्रथम संबयणी दृढ बी, घक्कुष्यानने योग; 
केधों भेद्यो पिण जिको, न लहे कंप न सोगे.,.. ४ 
न सुणै देषे न न कहे, मूर्तिकेपसंम तेह; ह 
निस्संगी निश्चल यति; सक्कुन्योननी: गेंह- ७ 
बहिरंतर -समवायविण, न से व्यानिर्सेमोपि: - 
जडपर तनममर्ता तेजी, झुद्दधांतम आरीधि, * 
ढाल--रामे सीता खबर करी. एहनी॥ 
वहिरातम ममता तज्ी प्राणी, अंतर आत्म रूप जी; 
मन थिरता करी ध्यान ध्येय विधि; सुद्धोंतंगनों मूप जी. 
गुण गांवों? १ 


लगी 
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जिम थुद्दातमपद ध्यायों रे, जिम निरमल शिव्रपद पावो रे ॥ 

ए आकणी० 
गण असप इक समय वधारे, कर्म असप्‌ गमाय जी, 
उपमगम श्रेणे उपश्षम पामे, क्षय कीना क्षय जाय जी. गुण गा० ३ 
धर्मब्यान थिति अतर मदूरत, मिश्रभाव भुक्क छेश जी, 
श्री विवेक उपणम धर ध्यानी, परमातम सुख देश जी गुण गा० ४ 
ध्यान विषे जो छोडे भव्य तऊु, पामे ते सुरोक जी, 
सर्वास्यसिद्ध नव ग्रेबेके, पामे सुख अशोक जी. गुण गा० ५ 
सुमनस मालसहित वलिलांछन, जशीसम निर्मल्वाय जी, 
वीरजपेब सहित कामच्युत, भोगवे सुरुसुख पाय जी. गुण गा० $ 
जेवेयक अउत्ततासि सुर, अति उदार शुख सोध जी; 
चबती पुण्यपरपर नित नित, ज्यु वारिधि शशिवोव जी. ग्रुण गा० ७ 
सुरतुखयी असंख्यातगुणो छे, कल्पातीतने थान जी, 
काल न जाणे भवनो जातो, इद्रीसुख अचमान जी. गुण गा० ८ 
तिहायी चवीने मानवभवमे, लहे उत्तम कुछ जाति जी; 
तल नीरोग सुभोग सयोगे, बधते सुख मन खति जी गुण गा० ९ 
भेदज्ञान वेराग्य प्रभावे, ते छोडे गृहवास जी, 
निजस्ञतय सोख्य आराघे, मूक्नी दुष्ट परआस जी. ग्रुण गां० १० 
सज्वलना चोकडी प्रभावे, न लहे अणिनो ठाणजी, 
तीने समकित सत्तम गुण ल्गे,च्यावे धर्म सजाण जी. गुण गा० १ १ 
रामादिक सह्ठ रोग विणासे, जीपे इठी वित्त जी, 
भवद से बारे ज्ञान सुघारे, मुक्तिस्लीनो मित्त जी. गुण गा० १५ 
मोह भेजी आतमगण रजी, निजरपरमेदनो कार जी, 


पोड़ी सम जिव्रमदिर चढ़ता, धर्मच्यान तिण घार जी. गृण गा० ९ ४ 
72 शर७ 
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प्रथम हीं प्रणव-दोय, आगे विची ए अश्लर सार जी 
साड्खीह अते- दोय. प्रणवहीं सेती,. विद्या ए जंगसारजी 
व्यावो ०. १५ 
सिद्धचक्र. ए. मंत्रशिरोमणि, सहु विद्वानों सार जी; 
अरिहंताणं पापक्षयंकरं, सिद्धाणं सिद्धकार जी. -ध्यावो० १६ 
आचारिज, निज गुणने ,चरचे, व्याधि हरे उपाध्याय जी; 
साधु सुखकर ।निजगुण साधे, चोचुलकपद-धार जी.-द्ष्यावो" १७ 
इत्यादिक उत्तमपद ध्यावे,. बाह्यालंबनरूप «जी; 
मैत्नीभाव धयों सहु उपर,निज्रगुण:ग्रहो, अनूप, जी. ध्यावों० १८ 
वीतराग , मुनि .नित. प्रणिध्यनि, परमसंसर्ग विहीन. जी; - 
स्यादवाद श्रुतसार हहीने,.लेवे त्िशण नगीन जी. ध्यावो० १९ 
बाह्यमाववी मगनभाव तजि, निज झुद्घातम ्ष्यावे - जी; 
अक्षज्रय गुण छही अमोलक, देवचंद्र सुख पावे जी. ध्यावो ० २० 
द्हा का 
६हिंव रूपस्थ तणी:-कथा; सुणो भविकः चित-छायः 
सर्वेजाण अहत प्रश्न, सो परमेसर ध्याय रे 
,गगहित .श्रीर मंद्रिसमो,. ज्ञानादिक गुणगेह; 
: सप्तधात॒विण: संवरी, शिव॒ल्खमीस नेह 
जसु चरित्र. अंप्ित्य : छे, -जगबांधव -जगज़ाण; 
विषय कषाय्रादिक दसी,. भवदव नीरस-माण हे 
: दैवादिक को. नवि-कहे, जेहनी ज्ञानविमूति 
-भंजे: सहु,मिथ्यातगिरि, स्पादवादनी रीति 
भुणानेधि ज्ञानी संगत, परमातमपद- धार; 


«| ज्ञातती निज आतमा, परमातमसम सार ७ 
११६ 


हि 
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श्ल्य्श्््््््ख््च्लख्च्चच्यच्चसलल्क्स्स्सस्ल5 
दोष अढारे आ वस्यो, जनम मरण भय व्याप्त; 
ए आतम निज ज्ञानसु, वध्यावों निज सम आप्त. है 
परशासन सहु छोढीने, धारो सम्यस्त्व ज्ञान, 
गण घर गुण धर-ज्ञानयुतत,- ते पए आतम ध्यान ४ 
जम ,ज्ञान “आदर में, छह दवे भासत, 


लोकालोक,-परकाशकर, धुवस्वभाव गुणवत्त ५४ 
जमु -मान्राविज्योतिग्री, भासे कुनय- पद्योत, 
सदा .अगोचर सर्बनत, घरे अपडित ज्योत ९ 


ढाल--बाह वाह वणायो-विजणो,' एहनी ॥ 
ध्यान ध्रो, निज' धर्मनो,-ननिज अक्षय सुखनों कार रे छाल, 
जम फरसे' शुद्धि थाये घरा/ शिवमारग दाखणहार रे छाल, वध्या०१ 
जितो ।रव्रि' मामडछे, ए देव अनाथा नाथ रे लाल; 
पड़तां दुख समुद्मे,/एहिज साहिब दे हाथ रे छाल. ध्यान०२' 
धिति पिंहासनःझपरे,.धरि छत्रययनी शोभ रे लाल, 
मुरपति -चामर विझ्षवे; क्षय ,कीयो.रागने छोभ रे लाल, ध्यान० हे 
पृष्पवृष्टि-मुझुढ॒मि,- वली- वृक्षअश्ञोके युक्त रे छाल, 
अड प्रातिहारण करी, शोमे वीतराग विमुक्त रे छाल. ध्यान०४ 
शुक्कन्याती शात छे;/भवहु-ख. हरे गतराग रे छाल, 
एक सनातन व्यक्त छे;गतकामी, ए शिव/मान रे छाल, ध्यान०५ 
ज़गपश्षु जगतायक घर्णी, ए ज्योतिरुप आनंद रे लाल; 
इंग चतुमुख, कण एू, एृहिज जिन आतमसतरे छाल ध्यान०६ 
सिद्ध सुमति ,जगन्वेष्ट ए.' मुनिवर अक्षर गणवार रे लाल, 
निएगी जिन सर्चत्ञ ए, घुत्र अत्यय जीए उदार रे ढाल, ध्याव०्७ 
इम एकल प्रतीतमु, ध्यानी थावे शिवरूष रे लाल; 


जिए जाण्या मुनिवर शित्र छहे, आराज््यो ते गुणमूप रे, ध्यान०८ 
श्श्३ पर 


फ्दद ध्योनदीपिकाचतंप्पदी 
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जज 


गतरागद्रेष अलेपज्ञायक, सिद्ध जग जगवाय रे; 
अविकार वीतप्रपंच आतम, अज्ञानताप्रमाथ रे. 
श्रीराजसागर प्रसिद्ध चिन्मय; नि ज्ञाननिधान रे; 
परम ज्ञान धरम उज्जल, राजहंससमान रे... ८६ 
देवचंद्र सुखी सदाई, अक्षज्रय शुणयोग रे; 
चढ्या ज्ञानानंद सिंघुर, लषे लोग अढोंग रे. ' 

इति श्रीज्ञानाणवे योगग्रदीपाधिकोरे ढालभ 
देवचंद्राविरचिते पंचम: पेड: ॥ ५॥ 

द्हा ट 


कमकीटि इंषने कटे 
राग द्वेष हणि थीर करे, म॒नि आंतमंपरिंणा 
अलनुप्रेक्षा फल 'घारिने,' कहूँ तास मुऐग्रीम- 
दीप हणे जिम तम संणी, तिमे झुंनि दाहे « 
मुनि मन चंचंलता रहे, रागद्वेषने भमे. .... 
प्रथम' संघयणी दृढ बली, शुक्कुध्यानने योग; 
क्यों भेद्यो पिण जिको, न लहे कंप न २ 
न सुंणे,देषे.न न कहे, मूर्तिलेप॑सम तेह; 
'निस्संगी निश्चल यति; झक्कब्यांननी गेह. 
बहिरंतर - समवांयविण, न संबे व्यान्समाधि; 
जड़पर तनममंतता तेजी, श॒र्द्यातरमं आरोधि, 
ढाल--रामे सीता खंबर करी. एहनी - 
बहिरातम ममता तजी प्राणी, अंतर आत्म रूप 
मन थिरता करी ध्यान ध्येय विधि, शद्घोर्तिमनों में 
गुण 





ध्यानदीपिकाचतुष्पदी. ५६९ 


जिम शुद्गातमपद्‌ ध्यावों रे, जिम निरमल शिवपद पावो रे ॥ 
* प्‌ आकर्णी० 

गुण असप इक समय वधारे, कर्म असप गमाय जी, 
उपद्ञम श्रेणे उपद्म पामे, क्षय कीना क्षय जाय जी शुण गा० हे 
धर्मव्यान थिति अतर महूरत, मिश्रभाव झुक्छ लेश जी, 
धरी विषेक उपञम धर व्यावी, परमातम सुख देश जी गुण गा० ४ 
ध्यान विषे जो छोडे भव्य तल, पामे ते सुरकोक जी, 
सर्वार्थसिद्ध नव ग्रेवेके, पामे सुख अगोक जी. शुण गा० ५ 
सुमनस माल्सहित वलिलांउन, गशीसम निर्मल्वाय जी, 
वीरजत्रव सहित कामच्युत, भोगवे सुरसुख पाय जी. गुण गा० ६ 
ग्रेवेयक अन॒त्तरवासि सु, अति उदार छख सोध जी, 
वबती पुण्यपरपर नित नित, ज्उु वारिषि शशिवोध जी. गुण गा० ७ 
सुरसुखयी असख्यातग्रणो छे, कल्पातीतने थान जी, 
काल न जाणे भवनो जातो, इद्रीसुख अनुमान जी. गुण गा० ८ 
तिहायी चवीने मानवभवमे, लहे उत्तम कुछ जाति जी, 
तह नीरोग सुभोग सयोगे, वधते सुख मन खति जी ग्रण गा० ९ 
भेदज्ञान वेराग्य प्रभाये, वे छोडे गृहवास जी, 
निजरतय सोझ्य आराधे, मूक्नी हुश परआस जी. गुण गा० १० 
संज्वलना चोकडी प्रमावे, न लद्दे अणिनों ठाण जी, 
तीने समकित सत्तम ग्रण लगे,घ्यावे घर्म सुजाण जी. ग्रण गा० ९१ 
शगादिक सह रोग विणासे, जीपे इंद्री चित्त जी, 
भत्रदु ख बारे ज्ञान सुधारे, मक्तिखोनो मित्त जी. गुण गा० ६२ 
मोह भजी आतमंगरण रजी, निजरपरभेदनों कार जी; 
पोडी सम शिवमदिर चइतां, धर्मेन्यान तिणर धार जी. गुण गा० ३ ३ 

/2 श्‌ 
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दूह्ा. 
विगलेद्री अक्रिय छे; ध्यान धारणा हीन; 
ज्ञाता मुनि चउविधि घरे, चक्ज्ञान गुणपीन, १ 
तय चोकडी कृषायनी, क्षय अथवा उपशांतः 
प्रथम दोय छद्मस्थने, केवलिने दोय अंत २ 


पृथकत्ववितके विचार॒युत, प्रथम चक्ल ते ध्यान; 
हे विचार 

एक वितक विचार विण, वीय च॒क्क शिव थान. 

झुछ नाम तीय झुक्करों, सक्ष्मक्रिय प्रतिपात; 


“६// 


शुद्ध साध्य शिवपद रमे, उछिंने क्रिय बात- ५ 
जेथ विचारे सिन्नता, ते साविचारवितकी; 

निश्चय इक निज आतमा, जाण्या ए वितके. ५ 
व्येजन व्येजन अंतरे, अथातरमे अथें; 

योगादिक योगांतरे, .संक्रम करण समय द् 
शुद्ध द्रव्य गुणने स्मरे; ध्यानी विगतकषाय 

तीन योग दमि तीती गुण, सांथे पहिले पाय ७ 
प्रथम श॒क्क परभावथी, सुनिवर विगत अपाय; 

केइ कमने उपशमे, किणहीरा क्षय जाय ८ 
सात प्रकृतिने उपशमें, उपशम समकित थाय; 

चउत्थे छे अट्ठम थकी, उपशम अ्रेणि चढाय ९ 


सत्ताय तितली रही, उदय उपशम मोह; 
केद पडे भवने क्षये, के 'अद्धा क्षय लोह १० 
ढाल--सफल ससार अवतार ए हुं गिएं. एहनी ॥ 
ध्यान निज आतमा सिद्धसम ध्याईये, घोइईये कमेमल नित्य सुख पाईये 
दर्शन मोह त्रय चोकंडी प्रथमनी, एह शम उपशम्यां ज्योति 


ु उपसम्भनी, १ 
9१८ 


ध्यानदीपिकाचतुष्पदी, ५७१ 


पंडे बीय चोकडीबले तिय चोकडी, उपशम्यां प्रकृति इम ता 
सु पनरह झडी, 





पंडे हास्यादि छ उपशभे तेहने 
अथम द्वय वेदने तेह सुनिवर बम, पछे उदयागत वेद तसु उपर 
उपर नवमशुण सज्वलूतिक तिहा, दशम गुण सुहम पिण छोम 
उपशम जिहा ३ 
चढ़े इृग्यारमे थान निज ज्ञानथी, थाय उपशात-जिन झछ्लनिज 
ध्यानयी, चरण अहक्खाय गुण पाय वसि कलने, के मरे के पडे 
मोहने झालने ४ 
जै मेरे ते टिक आय समकितगुणे, एग अवतार सब्बद्ठ सिप्दे थुणे, 
जे पडे ते टिके सग छग पचमे, कोय चउथे निये होड़ पहिले रमे. ५ 
भाव पचे हवे शक्ल पहिलो स्मरे, च्यारस सहु कालने इकभवे दो करे, 
सबेश्रुतिजाण मुनि शात मुनि सवरी,ध्यान घ्यावे तिको आत्मगुण 
आदरी ६ 
ध्यान सबितर्कयी जीप कपायने, ध्यान एकत्वसवितर्क गुण ध्यायने; 
चित्त निमेल करी ध्यान सुपृथकत्ववी, ध्यान एकत्व ध्यावे निज 
सखयी ७ 
शुक्ल बीय पाय घ्यावे अछे क्षायकी, निरमठ केवलज्ञाननी जम बनी; 
एक निज आतमा निग्॒णनी एकता, ध्यान प्यातातणी एकता 
धिरता ५ 
द्रव्य पर्याय एकत्वथी जे धरे, निश्चल द्रव्य एफत्वयी जे घरे, 
थ॒ुक्क एकत्वता ध्यान अम्यासयी, पामे केवल कर्मना नाशथी. ९ 
श्रेणि आरोहिने क्षपक्र कोई गुनि, करे अपूरपणे गण कमेनी, 
कोडि थिति धात करि महरत थिति करे, छेदि अनतरसभाग 
अतिम परे १० 
श्श् 





५७२ ध्यानदीपिकाचंतुष्पदी. 
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'चढे गुणश्रेणि असंख गुण नित बंधे, कमेंदल विहचिने तास नासन धरे; 
दशम गुण लोभनो क्षय करी बारभे, गुण चढी कम घाति भणी 
ते वमे, १ १ 
तेरमे थानके केवलज्ञानने, दरसण चरण वीरज्ज अनंतने 
पूवे नवि लद्व ते गुणचतुष्टय लही, देव स्वेज्ञ मगवान ते सुख मही.१२ 
जेंहना नामथी कमेबंधन गछे, जन्ममरणादिवित्र सिद्धसुखने सिले 
अगम अगोचर ज्ञानसंपद घरे, शेष अधाति चोकर्म हिव क्षय करे. ३ 
मास छ शेष आयुष थकां जे लहे, केवल ते समुदधात निश्चय वहे; 
आयुथी वेदनीकम जो अधिक छे, तो समुदवातने आदरी 
शिव गछे. १४ 
चवदह राजनो दंड पहिले समे, बीय कपाटमंथाण तीजे समे 
भुवन पूरे सहू आत्मपरदेशथी, समे चोथे जगव्यापक आपयी, १५ 
कमचतुष्कने सम करी केवली, ते वी संहर आत्मप्रदेशावली; 
अनुक्रमे च्यारविधि योसमे सहरे, अड समयमांहि घय समय नवि 
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आदरे. १६ 
। दहा. 
कोय करे को नवि करे, समुद्घात विधि एह; 
ज्ञानी धर्म वदे इशो, स्थादवाद गुणगेह हैः. «8 
* द्रव्य क्षेत्र काठ भावथी, निजरूपे सहि अस्ति; 
पर द्रव्यादिक देवता, नास्ति सहित सहु वस्तु. २- 


एकसमे दोउं अछे, अस्तिनास्ति तिण थाय; 
अवक्तव्य चोथो तिणे, जे एकसमे न कहाय. . - ४ 
अवक्तव्यय्यत भंगनत्रय, मेल्या भांगा सात; 
सक्ष्मनिगोदथी सिद्ध छगि, सप्त संग थिर घात... ४ 
१२० 





घ्यानदीपिकाचतुष्पदी, ७७३ 








द्रव्पाथिकपर्याययी, अस्तिनास्तिता जाण, 
नित्यानित्यादिकपणे, एक अनेक बखाण. ७ 
जिम घटमे घटअस्तिता, लकुटनास्तिता जाण, 

अस्ति जीवमे चेतना, भडता नास्ति बखाण द्‌ 
सिछ, द्ूवयमे दूय गुण, पर्याये करें होय, 
अस्तिनास्तिता भग सम, द्रव्य एकता जोय. ७ 
द्रव्यार्थिक उत्सगेमग, पर्याये अपवाद, 

ए गुणधारक आतमा, सिद्दरूप रयाद्वाद्‌ रद 


ढाल--जिनदेव तु जयकारी एहनी॥ 
बीजी देशी-देहु देह नणद हृठीडली ए्‌ देशी ॥ 


निज जाणननय गुण जाणों, जिम आतमरूप पिछाणो रे, निज० 
लिगमसथ कारिज साही, सकल्पमाजनो ग्राही रे. निज० १ 
कारिजनों अंश न साथे, सत्तागुणने आराघे रे, निजद्ञ० 
कोइक जन माणो छेवा, चल्यो वन काठ ग्रहेवा रे ,निज० २ 
कोइक पूछे किहां जास्यो, प्रस्थलेवण तिण मास्यो रे, निज० 
सुक्ष्मनिगोदी जीव ते, दाख्यों सिद्ध सदीव रे निज० हे 
तेरम चबदम गुणवारी, ते जिन दाखुया ससारी रे, निञञ० 
दाखी नेगमनय वाणी, सुणि सग्रहनय सहि नाणी रे मिज० ४ 
लक्षण असाधारण एको, अविरोधी परणी छेको रे, निज० 
सह शुणनों सग्रह थाये, विण दाख्ये गुण पर्याये रे निज० ५ 
घट दाख्यों धने भावे, चटजाति लिंग सह आवे रे, निज० 
तिम जीव चेतनगुण जाण्यो, ज्ञानादि जियुण सहुठाणे रे निजञ० ६ 
क्रय कह्या छहकेरा, आवे गुण पर्याय भेरा रे, निज्ञ० 
'सग्रहनय रक्षण एह, विवहार सुणो गुणगेह रे. निज॒० ७ 
श्श्र्‌ 
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संग्रहनय दाख्यों भावे, ते विहचे करि विधि दावे रे; निज्ञ० 
विहचे गुण पर्याय भेदा, ज्यां लगि अविभागी छेदा रे. निज० ८ 
घट दाख्ये घटनी जाति, आवे सहु न पछे आंति रे; निज० 
संग्रहनय भेद कहावे, चेतत जड भेद न पावे रे. निज० ९ 
पण जड एक चेतनवंत, संसारी सिद्ध महंतो रे; निज० 
दरसण नाण चरित्र, इकना चय नाम पवित्रों रे. निजञ० १० 
इत्यादिक विभजनकारि, नय व्यवहार विचारी रे; निज० 
ऋजुसते ऋचमग साहे, गतागत काछ न चाहे रे. निज० ११ 
विद्यमान कालनी साखे, संसारी अरु ज्िवं आखे रे; निजञ्ञ० 
दाखी ऋचतसतच्रनी वाणी, हिव सांमठ शब्द कहाणी रे. निज० १२ 
लिंग संख्यादिक व्यभिचारो, न फरे जिहां अर्थ विचारो रे; निज० 
घट अक्षर दोय भासे, तब नीर आधार प्रकाशे रे. निज० १३ 
जिहां चेतन शब्द कहावे, तिहां ज्ञानादिक ग्रण आवे रे; निजञ० 
निशह संज्ञागब्दे लहीये; हिव समसिरूढनय कहीये रे. निजं० १४ 
नाना राब्दे इक अर्थे, आरोहे नांही अनर्थ रे; निज० 
इंद श्र सर्श, ए नाम भेदे कइसों रे. - निज० १५ 
अथवा जे गुण छे जिणरा, तेहिज दाखे ते तिणरा रे; -निज० 
रूपी चेतन नभ नांही; नहीं-जडता चेतनमांही रे. निज० १६ 
आतमना नाम अनेक, तो पिण भावार्थे एक रे; निज्ञ० 
समभिरूदने गिणीये, हिवे एवंसूतनय भणीये रे. निज० १७ 
निज कारण 'पूरण साथे; यथाथेपणे आराधे रे). निज० 
जर भरीयों नारीसीस, तेहीज घटरूप जगीस रे, निज० १४ 
अष्ठानंतक घर बुचे, शिववासी कहीये सिद्धो रे। निज० 
सिद्धममन छो काल, तेम गिणे सिद्ध -विचाछो रे. निज्ञर० १९ 
-१श२ 
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एवमतक नय लीवो, पूल पटनयसु सिद्धो रे, निजञ० 
इक इकना सत सत भेद, जाणे ज्ञानी गतखेदों रे निज० २० 
सक्ष्म उत्तोत्त छे। तिमहीज कारण कारज छे रे, निज० 
साते नय दक सहहीये, तदि सम्पगूजानी कहीये रे निज० २१ 
इक इक भगे सग नय छे, नयविण भगा द्िवंमे छे रे, निज ० 
अक्षरत्रय गुण जब ध्यावे, तत्र देवचद्रपद पावे रे निज० २२ 





द्ह्ा 

इक 'प्रत्यक्ष परोक्ष बन, छे प्रमाण द्वे रूप, 
मति श्रत ज्ञान परोक्ष, केवल परतिप मप १ 
'मन.पर्य-अरु अवधिग्रुण, देसत परतप जाण, 
अत॒मानादिक “भेद सह, जाणि परोक्ष प्रमाण ४ 
क्षीणमोह ग्रुणठाणा ढूगि, सम्यगज्ञानी जीव, 
छठमाथ चोनाणी भणी, ज्ञान परोक्ष सदीव. डे 
निक्षेपा चोविध कह्या, नाम थापना दें; 
भावनिक्षेपो मुख्य छे, अशे साचो सर्व छ 
निर्गण ,गुणयुत वस्तुनी, सज्ञा की जाय, 
नामनिक्षेपो जेमको, _नामे केवल थाय ५ 
थापीजे-ते थापना, जैन्नजिंत्र जिनरूप, 
द्रव्पनिक्षेपो बाह्मगत,- दृव्यत्गिनों मुप ध् 
गुण -यथार्थारी प्रवर, सुख्यादेय सदीव; 

, #भावनिश्षेपो:ते -कह्मो, जे चेतनलक्षण जीव ७ 
नय प्रमाण निश्तेप विधि, नहीं सिद्ठमे पह, 
द्रव्याथिक पर्याग्रुत,सिद्ध शुद्ध गणगेह, ८ 


श्र३े 
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ढाल--चधावानी अयोध्या हे राम पधारिया, एहनी ॥ 
परमातम निज घर आवीया, वलि पाम्या हे ज्ञानादिक ग्रणहेम; 
कायजोग वादर दमी, वलि रुंधे हे सक्ष्मदचने तेम. परमा० -३ 
काययोग झूक्ष्म दमी, वलि रुंधे हो बादरमननी हो चालि 
सक्ष्मकिरीया ध्यान जे, ते ध्यावें हो आत्मनिहालि. प्रमा० २ 
प्रकृति बहुतर कमनी, तिहां क्षय करि हो शलेशीनो काज; 
समच्छिन्नक्रिय ध्यानने, ते ध्याये हो निर्मल शिवसाज. परमा० हे 
तेरे प्रकृति खपाविने, शिव पावे हो सहू कर्म खपाय; 
निरमल शांत निरामयी, निरंजन हो शिव विगतअपाय, परमा० ४ 
काल वरण पृण तेर हे, चवंदम ग्रण हे तजी होय ते सिद्ध; 
अशनंतक ग्रणबणी, जगनायक हो वलि परम विश्युद्ध, परमा० ५ 
उरघगति बललोकने, शिखरे ते हो जईं वसेय उद्धास; 
धरम द्वव्यनय अलोकमे, तिण कारण हो तेहनो तिहां वास. परमा० ६ 
लोकाकाश शिखरे रह्यो, ते देखे हो सहु लोक अलोक; 
ते सुखनीय नवि को छखे, अतिइंद्री हो परमातम सुखओक.परमा० ७ 
इंद्रिय सुख त्रयकालना, जिण आगे हो अंश अनंत; 
दृव्याथिक पर्यायने, जाणे ते हो सहु द्वव्य महंत. परमा० < 
दोष अढारह विश्व सदा, निरंजन हो नित्यानंदनो भूपः 
परमेष्ठी परज्योति छे, ते जाणे हो त्रयलोकनों रूप. प्रमा० ९ 
निज स्वभाव गण देखतो, ते देखे हो सचराचर विश्व 
गुण अनंत धारक प्रभु, निकलंकी हो नही दीरच हस्व. परमा० १० 
पुर्व जे नवि अनुभव्या, तेहिज रुख हो छहे सिद्ध जिनेश; 
जाणे केवलज्ञानथी, वचने करि हो न कही शके छेश, परमा० ११ 
परतिख छोकशिरोमणि, निर्ंद्वी हो निजसह जसवाद 


निरूपम थिर अविच्छेदतो, ते विलसे हो सुखसंग अनादि. परमा०१२ 
१२४ 
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दरसण ज्ञान चारित्र वी, सुख वीरज हो जस प्रगट अनत, 
भवतमल्ेसा भानज्यु, सिद्धांते हो अतिमहिमा महत परमा० ९ ३ 
ज्ञान सुधारससम सजे, अविकारी हो परमानदनो धाम, 

देवचंद्र सुखसागरू, अक्षरत्रय हो गुण निजराम परमा० १४ 





दृह्- 
श्रीजिनशासन अगमगुण, ज्िवसुखनो दातार, 
स्पादवाद परिणाम घरि, आतमदरशंक सार. १ 
मिथ्यातमभर भाजिवा, रविसम जिनमत एह, 
सिछ शुछ परमात्मरस, धारक विजगुणगेह २ 


सक्ष्म निगोदी सिद्धिथिति, बहु ऋवय पर्याय, 
एकता व्ययउत्पादनी, इण विण बीय न कहाय 8 
नामजेन जन बहुत छे, तिणयी सिडः न काय, 


सम्यगज्ञानी श॒ुद्धमति, भावमेन शिवराय- ५ 
सिद्ध साधिवा समकिती, आराधे निज ध्यान, 
तेह बखाण्यो जनमे, अगम अपार प्रधान ८ 


सोकिरे इक आखरे, में वरण्यो छे एह, 
सुघासम झिर्ेज्यो तुरत, ग्रेथ तगो गुण लेह दर 
पूरणध्यानतणी कया, जाणे जिनवर देव, 
निश्चय शिवसाथक गिणी, धरज्यों ते नितमेत हि 
ढाल-रग धन्याश्री इणपरि भाव भगत मन आणी एहनी देशी॥ 
ध्यानकथामे एह बखाणी, आतमरूप पिछाणी जी, 
पूरवसत्नतमी सहि नाणी, जिम दीठि तिम आणी जी ध्यानक्र० १ 
पंडितमन मनसागर ठाणी, पूरणचद्र समान जी, 


सुमचद्राचारिजनी वाणी, ज्ञानीजन मन भाणी ज़ी, ध्यानक० २ 
78 ह२५ 
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भविक जीव हितकरणी घरणी, पूर्वांचारिज वरंणी जी; 
ग्रेथ ज्ञानाणंव मोहक तरणी, भवसमुद्र जल्तरणी जी.ध्यानक्‌० रे 
सेस्कृतवाणी पंडित जाणे, सरव जीव सुखदाणी जी; ः 
ज्ञाताजनने हितकर जाणी, भाषारूप बखाणी जी. ध्यानक० ४ 
ढोले अठावन पड अधिकारू, शुद्धातमग्रण धारू जी; 
आखे अनुपम शिवसुखवारू, पंडितजन उरहारू: जी. ध्यानक्‌० ९ 
सेवत लेश्या रसने वारो १७६६, ज्ञेयपदार्थ विचारों जी; 
अनुपम परमातमपद थारो, माधवमास उदारों जी. ध्यानक्० 
कृष्णपक्ष तेरस रविवासर, ए अधिकार प्रकास्यों जी; 
भणतां ग़ुणतां सुणतां सुखकर, ज्ञानगेहमे आस्यो जी. ध्यानक० ७ 
खरतर आचारिज गच्छधारी, जिणचंदसूरि जयकारी जी; | 
तसु आदेश लही सुखकारी, श्रीसमुठतानमझार जी. ध्यानकृ० ४ 
अध्यातम अश्रद्धाना धारी, जिहां बसे नरनार जी; 
प्रमिथ्यामतना परिहारी, स्वपरविवेचनकारी जी. ध्यानक० ९ 
निजगुणचरचा तिहांथी करतां, मन अनुभवमे वरतां जी; 
स्यादवाद निजगुण अनुसरतां, नित अधिकों सुख धरतां जी.१० 
भणसालि मिद्मल ज्ञाता, आतमसूरज ध्याता जी; 
तसु आग्रह करी चउपई जोडी, सुणतां सखनी कोडी जी. 

| | ध्यानक० ११ 
निज शुद्धातम ध्यानने ध्यावो, शुगप्रधान गुण गावो जी; 
श्रीजिनचंद सूरनो दावो, महूरतमांहे पावों जी... ध्यानक० १२ 
निजग्॒णपाठक पुण्यप्रधाना, सुमतिसांगर .गुणयथाना जी; 
आतम साधुरंग ववाना, वाचक॑ शुभ ग्रेयाना जी, ध्यानक्० १ 
जयवता पाव्कगुणवधारी, राजसार. सुविचारी जी; 


निमलज्ञान धरम संसारी, वाचक सह हितकारी जी. ध्यानक० १४ 
१५६ ह॒ 


>थ) 
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राजहस सद्ू गुरुसपसावे, मुझ मन सुख नित पावे जी, 
एह सुग्रथ रच्यी शुभ भावे, भणता अतिरुख पावे जी १५ 
अश्षरत्रय ग्रणचाह सुसगे, निजमनतणे उमगे जी, 
मित्र कुभकरणुने सगे, देवचद्र मनरगे जी... ध्यानक० १६ 
ढाल्यथ ए ग्रथसु कीधो, मानवभवफल लीथो जी, 
आशीर्वाद एह मे दीवो, ज्ञान लहो सहु सिद्धों जी ध्यानक० १७ 
ध्यानटीपिका एहवो नामो, अरथ अछे अमिरामो जी, 
रविशशिलुगि थिरता ए पामो, देवचद्र कहे आमो जी ध्यानक० १८ 
इति श्रीज्ञानाणवे ाल्भाषपाबंधे पडितदेवचद्रम॒ुनिविरचिते 
शुक्कुध्याने स्पाद्गादाधिकाखर्णनो नाम पष्ठटमो खड संपृ्ण ॥ 
इति श्रीव्यानदीपिकाचतुष्पदी समाप्तेय ॥ 
वछित पूरण सुरतरू जेहा, विविध वरण जसू देहा रे, 
चोवीसे जिनवर गुणेगेहा, धुणता वाघे नेहा रे चछित० १ 
वासपूज्य पद्मम्रभु राता, सुविधि चदपमु धोला रे, 
मुनिसुत्रत नेमिसर काला, सोवनवरणे सोछा रे वक्वित २ 
मष्ठि पास प्रभु दोउ नीला, केईं गाणेक केईं हीरा रे, 
पंच वरणनी माछा गुंथी, हियडे पहिरे दोला रे. वक्तित० हे 
मणी जडियाने केहवो माणिक, ध्यान कुदण विच थापे रे, 
हियडे पहिरे जडावनी चोकी, पहिरयागी सुख आपे रे. वछित० ४ 
भूत प्रेतनो रोग न व्यापे, राज चोर भय पीडा रे, 
भावसहित भगवत भज़ता, शिवपुरना सुख नेड रे, वछित० ५ 
इति श्रीचोवीसभगवानरणस्तवन स(णे, ॥ 





ञअथ 
अआरीमद्देवचन्द्रकृतः 
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सूलगाथा-- 
सिरिवीरजिणं वंदिय, कम्मविवाग समासओ वुच्छ। 
कीरइ जिएण हेउहिं, जेण तो भण्णए कर्म ॥१॥ 


अथै--अरिपय जगन्नाथ, वर्द्ममान गिरापतिम । . 
गणमंद्रोतम पूज्य, देवेन्द्रसारिमत्तमम्र ॥ १ ॥ 
राजसार गुरु नत्वा, ध्यात्वा वाग्देवता वराम । 
सुखाय॑ कमग्रथस्य, ध्यार्थ, क्रियते मया ॥ मे ॥ 

ओर चोतमीस अतिशंयें सहित बीरजिणं महावीर भगवत 

प्रते घंदिय वादीनें-शासननायक महावीर छे तिणे कारणे 
महाप्रीर स्वामी प्रंतें बंदिय कहेता वादीने कम्म आठ कर्मनो 
बिवार्ग विपाकफल समासओ सक्षेपें बुच्छ कहु छ जे 
कर्म्मे ते किस्थु जे ते कहे छे-कीरह फीजीये-प्रारसीर्य छे 
जिएण जीवचें हेउरिं च्यार ४ हेतुएँ करीने ते हेत कहे छे- 
सिथ्यात्व १, अविरति २, कपाय ३, योग ४, करीनें जेगि तओ 
तिको भण्णए कहीजे. कम्म कहेतां कर्म्म. ए प्रथमगायार्थ.॥ १॥ 
ते कम्मेना च्यार भेद छे-- 
पयईठिईरसपएसों त॑ चउ॒हा मोयगस्स विटूठंता। 
मृलपगइटंउन्तपगईअडबन्नसंयसेआं ॥ २ ॥ 
३ 
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अथ--प्रकृतितबंध-कमनी स्वभाव १, स्थितिबंब-कालनो 
गान २, रसबंध-चीकणाह ३, प्रदेशबेंध-दलनो मान ४; ते 
तिको कम च्यार भेदें छे. मोदकने दृर्शते छे-जिम मोदक 
कोयक वायने हरे, कोयक पुष्ट करे, तिम कम पण ज्ञानावरणी 
ज्ञानने हरे, दशेनावरणी दशेननें हरे, इत्यादिक, स्थिति लाडूती 
जेम दश् दिन प्रसुख तिम कमेनी स्थिति चीस कोडाकोडी आदि. 
रस छाड्ू मेथी प्रसुख्मा सीठो कडवों कल्पाय छे तिम एक- 
ठाणीयो प्रमुख. भदेश -दलमान एवं तिहां प्रथम प्रकृतित्रंव 
कहे छे. मूलप्रकृति आठ छे-कर्म आठ छे अने उत्तर प्रकृति- 
आठ कमना उत्तरमेद १५८ एक्रसो अट्टावन छे, आप आपणो 
कमेस्व॒भाव छे. ॥२॥ 

हवे इहाँ आठ कमेनां नाम कहे छे-- 


इह साणदे्सणावरणवेयमोहॉउनामगोयॉणि। 
विश्व च पणनवदुअह् बी सचउतिसयदुपणविहं ॥१५॥ 


अथ--प्रथम ज्ञानावरणीय कम कहीए १. बीजो दशेनावरणीय 
कमे २, अने बेथ त्रीजो वेदनीयकर्म २. मोह चोथो मोहनीयकम 
आऊ पांचमो आउखा कमे. नाम छट्ठो नामक, गोघाणि 
सातमो गोच्रकमें-ज्ञानावरणीयकम ज्ञानगुणने आवरे, दशेनावरणीय 
दश्शनशुणने आवरे, वेदनीयकर्म अव्याबाध अनंतसुख गशुणने 
रोके. मोहनीय कंमे सम्यकृत्व अने चारित्रगुणने रोके, आउखा 
कम अनवगाह ग्ुणने रोके-(अक्षयस्थिति ग॒णने रोके) गोत्र 
कम अगुरुलब॒गुणने रोके. आठमो अतराय कर्म वीर्य गुणने 
रोके. ए आठ नाम कह्या, हवे एहनी उत्तरपकृतिनों १७५ नो 


थड्े कह्योे. ते कहे छे-ज्ञानावशशीयनी पांच प्रकृति, दर्शनावर- 
छ 
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णीयनी प्रकृति नव ९; वेंदनीय कमेंनी वे मकृति २े, मोहनीय 
कमनी अटद्डावीस प्रकृति २८, आउखा कमनी ४ च्यार प्रकृति, 
नामकर्मनी एकसो त्रण १०३ भकृति, गोत्रकमेनी वे प्रकृति 
२, अतरायकर्मनी पाच प्रकृति ५. एवं सर्वप्रकृति १५८ 
एकसोी अठावन छे ॥ ३ ॥ 


मइंसुयेओहीमर्णकेवलाणिं नाणाणि तत्थ मइनाणं। 
वंजणवग्गहँ चड॒हा मणनयणविणिदियचउक्का ॥४॥ 


अर्य--हवे प्रथम ज्ञानावरणीय कर्म तेहना भेद केहेवा ते 
शानावरणीय ज्ञानने रोके तिणे प्रथम ज्ञानना भेद मंगलिक रूप 
। बेंखाणे छे ज्ञानना भेद पाच छे, मह-मतिजञान, खुअ-श्रुत- 
ज्ञान, भोही-अवधिज्ञान, मण मन.पर्यवज्ञान केवलाणि-केव- 
ठज्ञान, नाण णि ए पाच ज्ञान जाणीये वस्तुस्वरूप जाण्याथी 
ते ज्ञान कंई,जे हवे तिहा मतिज्ञानना भेद २१८ कहे छे 
मननी विचारणारूप ज्ञान ते मतिज्ञान कहीजे ( इद्वियोनी 
अपेक्षापूर्वक ) व्यजनावयह जे इट्रियोना विषय मिछया थका 
जे अब्यक्त उपयोग असख्यसमयात्मक ते व्यजनावग्रह कहीजे 
तेहना भेद ४ छे, मन नयन कहीता आरूय मन विना च्यार 
दियने व्यजनावग्रह छेः जे कारणथी मन, आख्य अप्राप्य- 
कारी छे. अनें च्यार इद्वियने प्राप्यकारी छें; स्परशद्रियन्यजनावग्रह 
१ रसनेंद्रियव्यंजनावग्रह २' प्राणेद्रियव्यजनावग्रह ३ श्रोनेन्द्रिय- 
व्यजनावग्रह., ४ ॥४॥ 
अल्युग्गहैईहांवाय॑घारणां करण॑माणसेंहिं' छहा । 
इय अटठवीरससियं चडदसहों बीसहाँ व स॒य॑ ॥५॥ 
३ 
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अथ--अभत्युग्गह-अर्थावग्रह-फिंचित्‌ ज्ञान ते अर्थाव- 
ग्रह, तेहना भेद छ छे. इहा-विचारणा, तेहना भेद ६ छे 
अवाय-इहितज्ञाननो निश्चय ते अपायना भेद ६ छे. अविस्मरग 
ज्ञान ते धारणा, तेहना भेद 6 छे (पांच इंद्रि मन करी एक 
एकना छ भेद छे.) स्पशनेंद्रिय अथौवग्रह १ रसनेंद्रिय अर्था- 
वग्रह २ प्राणेंद्रिय अर्थावग्रह ३ चल्लुरिंद्रिय अर्थावय्रह ४ श्रोत्रेंद्रिय 
अर्थावग्रह ५ मन अर्थावग्रह ६. स्पशनइहा १ ' रसनहुहा २ 
प्राणइहा ३ चन्नइहा ४ ओ्रोत्रहहा ५ मनह॒हा ६. स्पशेन- 
अवगय १ रसनअवाय ४ चक्षअवाय ४ ओवअवाय ५ मन 
अवाय ६. स्पशनथारणा १ रसनघारणा २ प्राणधारणा ३ 
खुवारणा ४ श्रोत्रधाणणा ५ मनघारणा दें. ( एम ए सर्व 
मी २८ भेद मतिज्ञानना जाणवा, ) 
हवे श्रुतज्ञानना भेद कहे छे-चउद्सहा १४ भेदे छे- 
अवर्द्रिय अने श्रुतज्ञानस्थु थाय ते श्रुतज्ञान कहीजे. चीसहा 
वी वीस भेद पण छे. ॥ ५ ॥ 
तेमां पेहेला १४ भेद कहे छे 
अवदखर सन्नी सम्म॑ साइये खलु सपजवसिय च। 
गांमेयं अंगपविट॒ठ सत्तवि एए सपडेवकखा दो 


अथ-अक्षरश्रुत-अक्षर बावनें करी अवबोध ते १. अक्षर 
विना ज्ञान थाय. अंकादिक थकीज ते अक्षरश्षुत. ४. संज्ञीप- 
चेद्रीने जे श्रुत ते संज्ञीश्रुत ३ हवे असंज्ञीत श्रुत ते अर्सज्ञीश्ृत 
४ समकितीलंश्रुत ते सम्यगुश्ुत ५ सिथ्यात्वील श्वुत ते मिथ्यात्वी-_ 
श्ुत्‌ 6 सत्र करी गणघर नवां रचे तिणे सादीश्रुत ७ महाविदेहमों 
वततु श्रुतज्ञान ते अनादिश्वत ८ तिमज सुत्रें करी तीथविच्छेंदे 
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भरते' अखतमे विनाञ छे तिणे सपर्यवसितश्रुत ९ अंग करी 
महाविदेहक्षेत्रम छुत्रें पण विच्छेद नहीं तिणे अपर्यवरसित श्रुत 
छे १० गमिय-सरखा पठ नये करी ते गमिकश्वत कहीये 
११ अने सामान्यपाठ ते अगमिकश्नत कहीद अगमी ते बार 
श्रुत कहीये १२ द्वादशागी सिद्धात ते ए मूल्ठअग तेमाही जे 
अथे ते अगप्रविष्थुत १३ अने द्वादशागी विना आवश्यका- 
दि अनग प्रविष्भुत १४ सात मूलभेद सत्रमाहि कह्या अने 
सात तेना प्रतिपक्षीमेद एम १४ थया ॥4॥ ं 


पजयंअक्खरंपर्य॑संघायां पडिवर्ति तह य अणुओगो । 
पाहुडँपाहुडपाहईंड वल्युपुवाँ य ससमासों ॥ ७॥ 


अर्थ-पर्यायश्वत ते स्र£मल्ब्थघी अप” निगोदने भव 
प्रथेम समययी बीजे समये वृद्धि पामतु श्रुत ते पर्यायश्ुत १ 
अनेक पर्याय जाणे ते पर्याय समासश्रुत कहीये. २ 
अक्षरा ३ मभेद-सज्ञाक्षर १ ह्च्ध्याक्ष २ व्यजनाश्षर ३ 
एमाहि एकमेद जाणे ते अक्षरश्षुत ३१ सर्व अक्षरमेद जाणे 
ते अक्षर समासश्षुत ४ पद अधिकार विरोप ते एंक जाणे 
ते पदश्षुत कहीये ५ सब अनेकपर जाणे ते पद समास- 
श्रुत कहीये ६ मार्गेणा एक जाणे ते सवातश्रुत कहीये' 
७ सर्वे मागेणा जाणे ते सवात समासश्रुत ८ बासठ मार्गणाए 
करी योगादि एकब्रोल जाणे ते पडिव्तीश्रुत कहीये. ९ हवे 
घासठ मागणाएं योगादि से बोल जाणे ते पढिवत्तिसमास- 
भरत कहीये १० उपक्रम, निक्षेप, अस॒गम, नय, ए चार 
अञयोगमांहि तथा सतपदादी नव योगमाहे एक अलयोग जाणे 
ते अहुयोग श्रुत कहीये ११ सर्च अतुयोग जाणे ते अलुयोग 

/ ५ 
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समास श्रुत कहीये. १२ पू्वने विषे पाहुड-अधिकार विशेष ते 
एक जाणे ते पाहुड श्रुत १३ बणा जाणे ते पाहुड समास 
श्रत कहीये १४ पाहुड पाहुड पण अधिकार विशेष तेहना 
मेद पण इम बे जाणवा १६ वस्तुश्रुत १७ वस्तुसमास श्रृत 
१८ पूर्वश्त १९ पूर्व समास शुत २० ए सव अधिकार 
विशेष छे ए वीस भेद छे। इंम बीजा क्षिप्रादिक अनेक भेद 
छे ते नंदीयी जाणजो. इहां न कह्मा छे संक्षेपार्य माटे. 
दश नाम सृत्रमें कह्या अने तेहिज दस समासपद जोड्यां वीस 
थयां. ॥ ७ ॥ 


अणुगामि वड़्ढमाणय॑पडिवांइयरविहा छहाँ ओही। 
रिउमइं विउलमंई सणनाणं केवरूमिगंविहाणं ॥<॥ 


. अथे--हंवे अवधिज्ञानना भेद कहे छे-जिहां उपनो 
तिहांयी पछी सब साथे चाले ते अनुगामी अवधि ? अने जे 
उपना पछी वधतो होय ते वष्देमान अवधि कहीजे २ जे 
» उपना पछी जाय ते पडिवाई अवधि कहीजे १ चरण भेद इतर 
प्रतिपक्षी लेवा. साथे न चाढे ते अनच॒गामी अवधि कहीये 
४ घटतो जाय ते हीयमान अवधि कहीये ५ जे उपना पछी 
जाय नही ते अप्रतिपाति अवधि कहीये. ६ एवं ६ छ भेद 
अवधिना जाणवा. यद्यपि अवधिज्ञानना भेद असंख्याता छे; 
पर इहां मोटा भेद लीधा छे 


मनःपयवज्ञानना भेद बे ते मननी वरगगणा जाणे ते मन 

पयेवज्ञान जाणवो. जे अढी अंग्रुठ उणी अढाइ द्वीप मास 

निरधारना मनोग़तभाव जाणे, सामान्यपणे चरमशरीरीनो 
६ 


कम्मग्रन्थस्य टबार्थ ७८७ 


नियम नहीं ते ऋत्चञमति मन पर्यव १ अने सपृर्ण अढाई द्वीप 
ना मनोगतभाव जाणे विशेषपणे तदूभव मोक्षगामीने विपु- 
लमति मन पयवज्ञान २ ए वे भेद मन पयवज्ञानना जाणवा 
यद्यपि मननी वात अवधिन्नानी पण जाणे पण सक्ष्म मनती 
बात मन पर्यवज्ञानी जाणे 

अने केंबल-असहाड़ निरावरण से जाणे ते केवरलज्ञान 
त्रिणकाल तिणलोक छए द्रव्यना गुण पर्याय जाणे ते केवल- 
ज्ञान, ए ज्ञानना पाच भेद कह्मा सिष्दान्तमा, ॥५॥ 


एसिं जं आवरणं, पड़च चक्खुस्स त तयावरणं । 
दसणचउ पण निदों वित्तिसमं दंसगावरणं॥ ९॥ 


अर्थ--ए पाच ज्ञानने आबरे छाके ते ज्ञानावरणीय कर्म 
आख्यने जेम पाटों तिम तेहनो आवरण कहीजे मतिज्ञानने 
आवरे ते मतिज्ञानात॒रणणीय कम १ श्रुतज्ञानने आबरे ते श्रुत 
ज्ञानापरणीय २ अवविज्ञानने आबरे ते अवधिज्नानावरणीय 
कम ३ मन पर्यवज्ञानने आवरे ते मन प4वजानावरणीय कहीये 
४ केवलजञानने आवरे ते केवलज्ञानावरणीय कहीजे. ५ एवं 
पाच भेद एम्छे ज्ञानावरणीय कमेना भेद कह्मा, 

हवे दर्इवावरणीय करमना भेद कड़े छे तेमा द्शनावरणीय 
च्यार भेदे छे जने पाच प्रकास्ती निद्रा एवं नव्र ९ भेद छें 
वित्ति-उछीकर समान दशंनाइरणीय कर्म जागदी ॥९॥ 


चक्खुव्द्विअचख्खूसेसिंव्यिंओहिकेवलेहिं च। 
उसणमिह सामन्न॑ तस्सावरणं तय॑ चउहा ॥१०ण। 





पुट८ कम्मग्रन्थस्य ट्याथे: 


कि जज 3८332 23०5 ३०७०६ २५८४५०५०६ २५१५०४०९५३५५५+5 ५ >५ ५ >> ५ ध ९ >>९3७ हब >« 2+>सञ+3ज कल बन अष्न चल भड मा. 5 
वैननीनभरगन>मीन-ततनी नम पननननानीनन-ननननननिनन- न नपन-व न नननाननन कल न--.0०० ०९५०० न»न++++००००--० ० अजलज+++++ 





अर्थ--चक्लुदशेन दृष्टि जे आंख्यथी सामान्य उपयोग 
अचक्षुदशन जे स्पशेन, रसन, प्राण, श्रोत्ररूप च्यार इंद्रियनों जे 
सामान्य उपयोग ते अचक्षुदशेन कहीये २ अवधिज्ञानीने सामान्य 
उपयोग ते अवधिदशंन कहीये ३ केवलज्ञानीने जे सत्ताग्राहक 
सामान्योपयोग ते केवलदशन कहीये ४ इहां मनःपयवज्ञानने 
दशन न कह्यो ते इग कारण दशेन इहां सामान्यनों उपयोग 
अने मनःपयवज्ञान ते विशेष उपयोगे ज छे तिणे दशन 
न क्ट्मो ते च्यार दशनने आवरे ते च्यार भेदे छे, चक्षदशना - 
बरणी १ अचक्लुदशनावरणी २ अवधिदशनावरणी ३ केव्रल- 
दशेनावरणी ४ ए च्यार भेद छे. ॥॥१०॥ 


सुहपडिबोहा निदां निदानिदों य दुकखपडिबोहा । 
पयलां ठिओवविट्ठस्स पथछपयर्कों उ चेकमओ।११॥ 


. अथथ--हवे निद्राना पांच भेद छे ते कहे छे सुखे थोडे 
खरुके जागे पण तरत जागे ते निद्रा कहीजे १ दुश्खे घणे 
साद करे अत्यंत पोकार करे कुकुआ करे जागे' ते निद्रा- 
निद्रा . कहीये २ अने बेठां उमा निंद आवे ते प्रचछा त्रीजी 
कहीजे ३ चाल्तां उंधे घोडानी पेरे ते प्रचछाप्रचढा कहीजे. ४ 
घोहो जेम बाजरी खाते कांकरो वे सारे जागें तिम ते 
काम पडे जागे. ॥ ११ ॥ 


दिंणचितियत्थकरणी थीणछी अद्धचक्षिअद्धबला । 
महलिसखग्नधारालिहण व दुहाँ उ वेयणिय ॥१शा 
'अथ--अने -दिननो- चितव्यों काम रात्रकरे निद्रामां जेम ' 
<; 


करम्मगन्यस्य ट्वार्थ: «८९ 





लव चेले हाथीना दांत राजे काह्या तिम दिनचिती तेहने 
कहीजे ते थीणद्वी निद्रा पाचमी कहीजे एहनो बल अद्दें- 
चक्रवार्ति जे वाहुदेव तिणगयी आधोचल होवे निद्रामाही त्रत- 
बतां करे 
हवे वेदनीय करमनो स्वरूप कहे छे-मछु सहतयी छेपी 
खद्गनी घारा तेहनो जे चाटवो ते समान छे. जिम सीठास 
लांगे ते सातावेदबी १ अने चाटता कटाई जे ते असातावेदनी 
२ दुह्ाःउ-दोइ मेदें वेदनीयकर्म छे. अव्याबाधग॒ुणत्व रोके छे 
वेदनीयकमनो स्वरूप छे.॥१२॥ 
ओसजन्न॑ सुरमणुए सायमसायं तु तिरियनरएसु । 
मज्ज 'व मोहणीय दुविहं दंसणचरणमोहा ॥ १४ ॥ 
अथ--उसन्न-आ्रये देवगतिने मतृष्यगतिमा सातावेदनीनो 
प्रबल उदय छे, अने तियेच नासीने असाता प्रवल छे इूहां, 
जिन भगवानना जन्म समये नार्कीने पण साता थाय छे अने 
गजरतें अश्वत्त॒ तियचने पण साता छे पण ते कद्ा कार्ले 
थाय छे सदा नहीं तेणे न गणी 
हवे मोहनीयकमनो स्वरूप कहे छे-मद्रिपान समान मोह- 
नीयकम छे. जिम मदिरिपान कीया माणस गहेले विव्हठ थाय॑ 
तिम मोहनीयकमयी पण जाणवो ते मोहनीयकर्मना वे भेद्‌ छे- 
एक दशेनमोहनी जे दर्शन समकितगणने मुझावे ते उ्ैनमो- 
हनी १ अने चारियविरतिने मुझावे ते चारिनमोहनी कहीजे.१३॥ 


दंसणमोहं तिविह सम्स सीस तहेव मिच्छत्त । 
सु अद्धविसुद्ध॑ अविसुद्ध! ते हवह्ट कमसो॥१शा 
श्ू 


५५ हे | बे 
७९०: कस्मग्रन्थस्य टवार्थ:; 


जी 
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अर्थ--तिहां दश्शनमोहनीना चण भेद छे, त्रिणि गुण सम- 
कीतने रोके छे; यद्यपि समकितमोहनीना उदयथी क्षयोपहाम- 
समकीत छे तोषण मभिथ्यात्वनां झुद्ध दल वेदे छे ( वेटिं छे ) 
ते सम्यकृत्वमोहनी १ सिश्रमोहनी २ तेमज वी मिथ्यात्व 
मोहनी चीजी कही. इहां ग्रेथिभेद करतां प्रथम यथाप्रवृत्ति- 
करण थाय. सात कमेनी स्थिति एक कोडाकोडी बाकी रहे 
यारे. बीजो अमृर्वकरण एक अंत्तमेद्त्ते प्रमाण करे. त्रीजों 
अनिवृत्तिकण करीने सम्पक्त्व फरसे इह्ां मिथ्यात्वने चरम 
समये ज्ीण पुंज करे एक झुद्ध पुंज बीजो अद्धेविदुद्ध पुंज 
न्नीजो अशुषड्याम पुंज ए स्थितिना त्रण पुंज करे चुद्ध पुंजनों 
दल वेदे ते सम्पक्त्व मोहनी १ अद्धंविद्युद्ध पुंज वेदे ते मिश्र- 
मोहनी. * अशद्धव्याम दलने वेदे ते मिथ्यात्वमो हनी. ॥१४॥ 


जियंअजियपुनज्ञपार्वासवेसंवर्रवर्धेमुकर्सनिजरणां । 
जेण्ण सदृहइ तर्य सम्मे खडगाइबहुसेयं ॥ १५ ॥ 


अथ--जीवतच चेतनादक्षण स्वरूपमय १. अजीवतत्त 
चेतना रहित घुष्क्न काप्टादि २, एुन्द-पुण्य शुभ कर्म ३. पाव- 
पाप अच्युन कम ४ आजश्ृव कर्येआवरणनों हेतु ५. सेवर नवां 
कम आबतां रोके $. बंब-जीव प्रदेश कम - एकतारूप ७ 
सवड कर्म क्षय पावे ते मोक्षतत्व कहीये ४. पूर्वेकृतकमनी 
निशा ते बिजेशतज कहीये ९. ए नवतल सूघा जाणे-निश्चये 
जाणे व्यवहारे करी प्रवत ते निश्चय सम्पक्त्व कहीजे ते .. 
शेतना घणा नेद छे क्षलायक् ? क्षयोपशम २ उपसम हे 
वेदकादि भेदें करी, .॥॥ १०-॥ 
१०: 


कर्मग्रन्थस्य ट्वार्थ- ५९१ 


मीसा न रागदोसो जिणधस्से अंतसुहु जहा अन्ने। 
नालियरदीवमणुणो मिच्छे जिणधम्मबिवरीय ॥९४॥ 


अर्ग-मिश्रदश्नि राग नही द्वेप नहीं जिंणधन्मे-जिन 
वीतरागना धर्मउपेरें रागद्रेष नहीं ते मिश्रदर, अतर्मुहूर्त एहनी 
स्पितिज होय अनने जहा-जेम अन्न उपरे नालियेर द्वीपचासी 
मनुष्यने अन्न करी आखे नहीं दीठो तिणे तेहने अन्न उपरे 
राग नयी द्वेष पण नथी इम मिश्रमोहनीवतने जिनथर्म उपर 
रागद्रेष नयी मिथ्यात्व जे ते जिनवमेथी विपरीत जे अन्नान- 
मुद्रित थकोी जीव कुश्रष्मन जीवादि पठार्यु अशेचक्ुद्धि ते 
म्रिथ्यात्त ॥ १६॥ 
सोलस कसायेँ नव नोकसाय॑ दुर्विह चरित्तमोह॒णिय॑। 
अर्ण अप्पच्चवखार्णां पतच्चवखाणा य॑ संजलर्णा ॥१७ण॥। 


अरथ--हवे चारिजमोहनीना २५ भेद कहे छे-तिहा' 
चारित्रमोहनीना दोय भेद छे एक कपायमोहनी १ अने बीजी 
नोकपायमोहनी २ ते कपायमोहनीना १६ नोकपायमोहनीना 
९ भेद छे ओ दोल मोहनीना २५ पचवीस भेद छे. चारिन 
गुणने रोके तिणे चारितमोहनी कहीजे तिहा कपाय पोल 
१६ भेद छे अण अनताचुबधीना ४ भेद-अननाउुबधी क्रोध 
१ अनतानुबंधी मान २ अनतात्ुबधी माया २ अनत्तानदधी छोभ 
४। अप्रत्याख्यान देशविरतिने रोके तेहना ४ भेद-अप्रत्याख्यानी 
कींध १ अप्रत्याख्यानी मान २ अप्रत्याख्यानी माया ३ अप्र- 
त्याख्यानी लोभ ४ । प्रत्याख्यान सर्वविरितिने रोके प्रत्याख्यान 
क्रोध £# भत्याख्यान मान # प्रत्याख्यान भाया ३ प्रत्याख्यान 

श्र 





५९२ कृम्मग्रन्यस्य  ट्यार्थ: 
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लोभ ४। संजलन ते यथाखझ्यात चारित्ने रोके-संजलनो कोध 
$ सेजलनों मान २ संजलनी माया हे संजलनों होम ४ ॥१७०॥ 


जाजीववरिसचउस्मासपक्खगा नरयतिरियनरअमरा। 
सम्माणुसद्विरदअहक्खायचरित्तघायकरा ॥ १८॥ 


अथ--हवे एहनो दृष्टांत स्थिति कहे छे-कर्मस्थिति तो 
सोलकपायनी जचन्य अंतमेहत्तेनी, उत्कृशि ४० कोडाकोडी सागर 
छे. ए परिणामरूप स्थिति जाणवी. अनंतानुबंधीनी जावजीव स्थिति 
अप्रत्याख्याननी वरस १ स्थिति, प्रत्याख्याननी चडमास ४ 
मास स्थिति छे, संजलननी पक्ष ? स्थिति छे, अंनंताचबंघीने 
परिणामे मरे तो नरकगतिए जाय. १ अप्रत्याख्यानना परि- 
णामे मरे तो तियचगतिमांहे जाय. २ प्रत्याख्यानना परिणामे 
मरे तो मनुष्यगतिमांहे जाय ३ संजलछनने परिणामे मरे 
तो देवगतिमांहे जाय. ४ अनंतानलबंधी समकीतने घात करे. 
१ अप्रत्याख्यान अत देशविरतिनों घात करे. २ प्रत्याख्यान 
सबविरतिईं घात करे. साइब॒तरं धात करे आवण देवे नहीं 
३ संजलन यथाख्यातचारित्रस घात करे. एटछे इंणि कृषाय 
उदय थकां इतछा गण प्रगटे नहीं, ॥१५८॥ 


जलरेणुपुदविपव्रयराइसरिसो चडवबिहों कोहो । 

तिणिसलयाकट्ठटिय | सेलव्यंभोवसों माणो ॥१९७॥ 
अंर्थ--संजलणो क्रोध जलरेखा समान छे. जिम जलनीं 

रेखा तरत मिटे तिम संजलनों क्रोध तरत मिटे, प्रद्याख्याननो 


क्रोध रेजु-वेलनी रेखा समान वाय प्रमुख छागे मिटे, तिम 
त्तमति खमति कीर्चा उतरे, अने अप्रत्याख्यानी क्रोध पुढवी- 
धर ' 
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माटीचीकणीनी रेखा -समान छे, जे चीकणीमाटीनी रेखा 
मेह प्रमुख बृठे मीटे तिम घणे उपाये अप्रत्याख्यान क्रोध 
उतरे. अनताडइबधी क्रोध पर्व॑तरेखा समान छे जिम पवेतनी 
रेखा पडी पछी फरी मके नहीं, तिम अनंतालबंधी क्रोध 
जावजीव त्याड मिटे नहीं ते अनतात॒बधि ४. सजलनो मान 
नेतरनी छडी समान जे तरत नमे, प्रत्याख्यान मान काष्ट 
लाकडी समान छे जे क्रिणही कारणे नमे, अप्रत्याख्यानी भान 
अड्डी हाड समान छे-वणे जतन कीया नमे तिम ते मानी 
पिण घणा जतन कीया नमे अनतान॒ब॒ंधी मान सेल 
पथ्यरना थाभा समान छे, जे किमही नमे नहीं, तिम अनता- 
नुब्ंधीमानवत किमहि मान छोडे नहीं ॥१९॥ 


मायावलेहिगोमुत्तिसिढ्सिंगधणवंसिमूलसमा । 
लोहो हलिदर्खलजणकद्दस किमिरागसारिच्छो ॥२०॥ 


अर्थ--सजलनीमाया चलेही वासनी छोल समान ने 
तरत वाक छोडे. प्रत्याख्यानी माया गोमूबिका समान जे 
किणही कारणे कपट छांडे, अप्रत्याख्यानी माया मिंढारा सिंग 
समान छे, क्रिणही कारणे करी वाक छोडे, अनतालबंधी माया 
वसमूल वासनी जड़ समान छे, अति ग्रूह-वक्र छे, बब्व्या पण 
वाक छोडे नहीं एहवी माया अनंतात॒बधीनी सजरूणो छोभ 
हलदरना रंग समान छे, जे छाल्चें थाय ते, तरत छाल्च छोडे, 
प्रत्याख्यानी .छोभ स्वेजण-गाडीनी वागण रग समान छे जे 
जेने फीया ते रग उतरे अप्रत्याख्यानीयों लोभ नगर कहमना- 

+ * समाणों ? टति पाठातरम्‌ 
/ ह३ ५ 
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रंग समान छे, अनंतानुबंधी छोम किमिराग कृमजी-रंग समान 
छे, एटछे सोले कपायना भेद कह्या ते सहहवा- ॥२०॥। 
जस्सुदया होइ जिए हासे रह अरह सो भय कुच्छां 
सनिमित्तमन्नहा वा ते इह हासाइमोहणियं ॥२१॥ 


अथे--हवे हास्यादिक छ भेद कहे छे-जे कर्मप्रकृतिने 
उदयथी होवे जीवने हास्य घणो ते हास्यकर्म उद्यथी. १ रति- 
हक. २ अरतिकर्म ते दिलगीरी. ३ सोग-मरणादिक करे, 
रुदनादि करे ते शोककर्म. ४ भयकर्म-डर घणो थाय. ५ कुच्छा - 
-दुगछा जे अशुभपषुद्गलादिकशु दुगछा. ६ ए छए कार्य 
निम्ित्तकारण मिल्व्यां पण उदय आधे किण हीन निमित्त विना 
पिण उदय आवे ते इह॒हां हास्यादिक मोहची कहीजे. हास्य 
१ रति २ अरति ३ सोग ४ भय ५ दुगंठा 6. ॥२१॥ 
पुरिसित्यितदुभय पड्ट अहिलासो जब्सा हवइ सो उ। 
थीनरैनपुंवेडदओ फुंफुमंतर्णनगरदाहसमों ॥श्श। 

अथ--पुरुषनो' अभिराष थाय जेहने ते ख्रीवेद कहीये 
१ अने जेने ख्ीनो अभिरलाष थायते पुरुषवेद कहीजे २ अने 
र्री पुरुष बिहुनो अभिलाष धरे ते नपुंसक वेद कहीजे.तिणे करी 
एएढे. ख्लीने पुरुषस्यु बिहु साथे विषयनी चाह थाय अने 
पुरुषने ख्रीसेव्यानी चाह थाय, ख्ली अने पुरुषसं विषयतती चाह 
धणी थाय, ए तीननो अभिलाष ते शायी थाय १ इम जे कमेना 
उदयथी थाय ते कर्म वेद कहीये. तिहां प्रथमस्लीवेद १, बीजो 
पुरुषवेद २, चीजो..नपुंसकवेद ३, एहनी तृष्णा-ज्वाढा एहवी 
छे के ख्ीवेदवी अगनि फुंकुम कोउनी दाह समान छे १ अने 

कट 


अम्रकीीकायीर 
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पुरुषबेदनी अगनि तृणानी आग समान छे. जे दीसति झाद् 
दिसे पण टके थोड़ी, तिम परुषदाह तरत सिटे अने नछसक- 
वेदनी अप्निदाह नगरदाह समान छे, जिम नगरनो दाह कदेइके 
घूझ्े नहीं, तिम नपुस्तकवेदनी दाह कदी सिटे नहीं, एटछे 
मोहनीयकमेनी २५ प्रकृति कहीं, ॥२१॥। 


सुरंनरंतिरिनिरयाऊँ हडिसरिस नामकस्म चित्तिसमं। 
बायालेतिनवईविहं, तिउत्तरलेयं च सत्तटिठी ॥२१॥ 


अर्थ--हवे आउखाकर्मनी च्यार प्रकृति कहे छे-तिहा 
खुर देवतानों आउखो १ नर-मनुष्यनो आउखो २ तियचनो 
आउखो १ नरय-नरकनो आउखो ४ ए च्यार भेद छे. हृडिस- 
रिसं-खोडा समान छे, जिम खोडामा पग पडया पठी 
काटयो ज॑ नीकके तिम आउखो कर्म भोगव्या छूटे, 

हवे नामकमनो स्वरूप कहे छे-नामकम चीतारगा समान 
छे-तेहना अनेकमेद अनेकग्रकारना छे ते जाणवा हवे विहा 
वेताडीस ४२ भेद पण छे, लिनवह वयाणु ९३ भेद पिण 
छे, अने १०३ एकसोतीन भेद छे, वी सडसठि ६७ भेद 
पण छे ॥श्श॥ 
गइजाइंतणुउ्वंगों वंध्णंसघार्णाणि संघयणोँ । 
संठार्णवन्नगंधरसंफासअण॒पुविविह्यग 0 २१४ ॥ 

आर्थ--हवे प्रथम बेतालीस भेद कहे छे-गति १ जाति 
३ तणु-अरीरभेद ३ उपागमेद ४ चवनभेद ५ सबातनमेद्‌ 
कह सवयणमेद ७ सरथानमेद ८ बरणेमेद ९ गबभेद १० रसमेद 
११ फरसमेद्‌ १२ अलुप्र्वीभेद १३ विहायोगतिमेद ते १४, २४ 

श्ष 
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पिंडपयडित्ति चडद्सपरघोडसासेआयदुलोय । 
अग्ुरुलहँतित्थनिर्मिणोवधायमिर्य अटूठ पतेया ॥श्षा। 
अर्थ-पिंडप्रकृति ए चोद छे. पिंड-जेहनी एक अक्षतिता 
घणा भेद थाय ते पिंडप्रकृति कहीजे. ते चउदभेदे परा 
घातनामकर्म ! ऊसासनामकर्म २ आतापनामकर्म ४ उद्योत- 
'नामकर्म ४७ अगुरुलचुनामकर्म ५ तीथकरनामकर्म ६ निर्मा- 
एुनामकर्म ७ उपघातनामकर्म ८ ए आठप्रकृति प्रत्येक प्रकृति 
कहीजे. ए प्रकृतिनो उत्तरमेद कोह थाय नहीं. ॥२५॥ 


७5 


तसेबायरंपजत्त पत्तेअर्थिरं सु थ सुभेग थे । 
सुसर॑आइजज॑स तसदसगग थावरदसंतु इस ॥१५६॥ 


अथ--बसनामकर्म १ बादरनामकर्म २ पर्याप्नामकर्म ह 
३ प्रत्येकनामकर्म ४ स्थिरनामकर्म ५ शुभनामकर्म ६ सुभग- 
नामकर्म ७ सुस्वर्नामकर्म ८ आदेयनामकर्म ९ जसनामकर्म 
१० ए चसदशक जाणवो. जाणणहारने हवे थावरदशक कहे 
छे बीजो. ॥२६॥ 


थावर॑सुहमअरपज साहारण॑ंमधिरंससुर्भदभ्णाणिं । 
दूसर्रणाइजांजसमिय मामे सेयश बीस ॥ २७ ॥ 


अथ--अथम थावरनामकर्म १ सुझ्गनामकर्म बीजों ४ 

अपर्याप्तनामकम चीजो ३ साधारणनामकर्म चोथो ४ अधिर- 

नामकर्म पांचमो ५ अशुभनामकमे छट्ठो 5 दर्भगनामकर्म 

सातमो ७ दुःस्वस्नामकर्म आठमो ८ अनादेयनामकर्म नवमों 

$ अपजसनामकर्म दसमों, १० ए थावरदशक कईई- बीजूं 
१5 
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घटले चसदशक थावर्सक मिव्या २० थया. हवे १४ पिंड- 
भ्रकृति ८ प्रत्येक २० सेयरा एसवे मिव्यों ४२ भेद पकृति 
थाय. एटले नामकर्मना ४२ वेतालीस भेद विवरीने क्या छे २णा 


तसचरउं थिरहक अधिरछक सुहुमतिगंधावरंचउर्क। 
सुभगतिगाईविभासा, तयाइसंखाहि पयडीहिं ॥२८॥ 


अर्थ-हवे सज्ञाविशेष कहे छे-तसचउ-त्रसचतुष्क 
कही त्रस ३ बादर २ पर्याप्त ३ प्रत्येक ४ ए प्रकृति छेवी 
धिरछकं-थधिरलक्क क्ल्या-१ थिर, मे शुभ, हे सुभग, ४ 
झुख्व७ ५ आदेय, ६ जस ए छ प्रकृति छेवी. एने थिरठक्क 
क्या, हंवे अथिरछक्क-अधिरछ क्या १-अथिर, २ अद्युभ 
३ हुमेग, ४ दु स्व ५ अनादेय, ६ अजस ए छ प्रकृति 
छेवी & सुक्ष्म १ अपर्याप २ साधारण है ए भण प्रकृति 
सक्ष्मजिक कहीजे थावर १ सूक्ष्म २ अपर्याप्त ३ साधारण 
४ ए थावरचतुष्क कहींजे सुभग १ सुखर २ आदेय 
३ ए त्रण सुभगत्रिक कहीजें दुर्भंग १ ढु स्वर शे अनादेय 
४ ए दुभंगत्रेक कहीजे जे प्रकृति लाघी होये ते प्रकृतियी 
आगली सख्या प्रमाण गणी लीजे, तियारे सखूया प्रमाण ठरे २८ 


वन्नचउ अगुरुछहुचउ तसाइ दुतिचउरछल इचाहइ। 

इअ अज्ञावि विसासा तयाइसंखाहि पयडीहिं ॥२५॥ 

अर्थ-वर्णादिक च्यार ४ अस॒रुटबुप्रसुख ४ च्यार घसादि 

बे, २ त्सादि चरण, ३े चसादिक ४ च्यार, नसादिक $ छ; 

तेव्ी संरुंयों 'छेताहि तेहवो सकेत, हवे थीण्धीनिक जिहा 
१७ 


५९८ कम्मग्रन्थरय ट्वार्थः 

कहां तिहां थीणद्दी १ निद्रा २ प्रचह्ा ३ ए तीन छेवी. विशेष 
जाणवा माटे कहे छे-वणचतुष्क सामान्ये कह्मां ते वर्ण 
१ गंध २ रस ह॥ स्पशनाम ४ ए ४ ने वगचतुष्क 
कहीये अने अगुरुलबुनाम १ उपवातनाम २ परावातनाम रे 
ऊसासनाम ४ ए अगुरुल्चुचतुष्क कहीये. चस १ बादरनाम 
२ प्‌ चसद्विक कहीजे. १ तअस; २ बादर, ३ पर्याप्त ए चसिक 
लीजे, अने अस १ बादर २ पर्याप्ता ३ प्रत्येक ४ ए्‌४ ने चस- 
चतुष्क कहीजे. अने चस १ बादर २ पर्याप्त हे प्रत्येक्ष ४ 
स्थिर ५ शुभ ६ ए हने तसपटक, एम जेटली प्रकृति होय 
ते घसादिनामथी जोइये. ।॥१९॥। 


गइ्याईइंण उ कमसो चउपणपणतिपणपंचछछके। 
पणदुगपणट्ठचउदुग इय उत्तरभेयपणसटठी॥३था 


अथ--हवे ९३ ब्रांग प्रकृति कहे छे-गति आदिक १४ 
पिंडना उत्तरमेद कहे छे-गति ४ भेदे च्यार. जातिना पांच 
सेद ५,शरीरना पांचमेद, उपांगना तीनमेद ह, बंधनना पांच- 
भेद ५, संघातनना पांचभेद ५, संवयणना छ भेद ६, संस्थानना 
छ भेद, वणना पांच भेद ५, गंवना दो भेद २, रसना पांच भेद 
५, फरसना आठ ५८ गेद, आलृपूर्वीना च्यार भेद ४, विहायो- 
यतिना बे भेद २. एउले करी उत्तरभेद स्व सिल्ठ्यां पांसठ 
भेद थया, पिंडमकृतिना ए.उत्तरमेद कह्या, ।। ३० ।॥। 
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अडवीसंजुबा तिनवह संते वा पनरबंधंण सिलेय। 
प्रचणसंघायंगहों तणुसुसामन्नवन्नचऊ ॥ ३१ ॥ 


९८ 


कर्म्मग्न्यस्य ट्यार्य ५९९ 








अर्थ--इणे ६५ भेदमे आठ प्रत्येक, त्रसदस, थावरदस, 
ए अट्वावीस २८ भेद थया ओ छीजे त्यारे भाण भेद थाय. ए 
९३ सत्तामे गणीये अथवा बंधन पेहेला पाच गण्पायी तिण 
ठामे पत्चरे १५ गणीये तिवारे एकसोतीन मेद पिण थाय. 
ते सत्तामे गणीये, अथवा एकसोतीन मेदमा पनर बंधन, पाच 
सवातन ए वीस परक्ृतिं शरीरमाहे गणीले एटे बीस 
काढीजे ए शरीरना ज उत्तरेद छे अने वर्णादिकना २० 
वीस भेद छे ते इहा सामान्य च्यार ४ भेद छेवा वर्ण १ गधे 
१ रस १ फरस १ एवं ४ बाकी १६ काठवा, ॥३१॥। 


इय सर्त्नटूँठी वंधोदए य न य सम्ममीसया वंधे। 
वधोव्यसत्ताएं, वीसदुवीसट्ठवन्नसयं ॥ ३९२ ॥ 


अर्थ--तिवारे ३६ प्रकृति काव्या सहसठि ६७ रहे, बचे 
पण सइसठि ६७ छे. बंप्नोद्य कुद्देता बव अने उदयमे पण 
६७ सटसठे छे वी मोहनीकमेनी २८ प्रकृति छे, तेमाह्ि 
सम्पक्लमोहनी १ मिश्रमोहनी २ ए वे प्रकृति चवमां न 
गणवी, लिबारे मोहनीकमेनी बचे २६ डवीस प्रकृति छे पटछे 
सखाके पाच ५ ज्ञानावरणी, नव ९ दशनावरणी, वे २ वेदनीय, 
२६ छप्वीस मोहनी, ४ आउखो, 5७ नाम, २ वे गोत, पांच ५ 
अँनराय, एु १२० एकसोवीस बाघे छे, निहा मिश्रमोहनी मे 
मेले तियारे उदयमे १४२ छे, अने तिणमे नामकर्मनी 
राव १०३ गणीजे, तिवारे सत्ताओ एकसो अद्भावन १५८ छे ३३ 


निरय॑तिरिनरंसुरेंगई उर्गेवियतियेचर पर्णिदिजाईओ॥। 
ओरालबिउवाहारगतेबकम्मणपणसरीरा ॥ ३३ ॥ 
१९, 


है ०० कम्मग्रेन्थस्य . टन[य॑ 


अजन्‍ी १२3७०" 
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अय--हवे गतिनामकर्मना च्यार भेद कहे छे-नतरकगति 
१ तियग्गाति २ मनुष्यगति शे देवगति ४॥। पकेंद्री जाति 
? बेंद्रीनी जाति २ तेंद्रीनी जाति ३ चेरेंद्रीवी जाति ४ पंचें 
द्रीनी जाति ५. ए पांच जाते जाणवी, ओदारिक शरीर १ 
वेक्रिय शरीर २ आहारक शरीर ३ तेजस शरीर ४. कामंण 


शरीर ५. ए पांच शरीर जाणवां. ॥३ ३॥। 
वाहरु पिद्ठि सिर उर उयरंग उवग अंग्ुंडीपमुहाय । 
सेसा अंगोवंगा पढम्नतणुतिगस्सुबंगाणि ॥ ३४ ॥ 


थ--बांह्य दोय २, सायलढ दोय २, पुंठ १, सिर 
( मस्तक ) १ हीयु १ पेट १ ए आठ आग छे अने आंगरी 
प्रसुख उपांग छे. शेष-बराकी नख, केशादिक सव्वे अंगोपांग 
जांगणवा ते अंगोपांग पहेछा वण शरीरनां छे--ओदारिक उपांग 
१ वैक्रिय उपांग९ आहारक उपांग ३. ए बण उपांग कहाँ, ३४ 


रलाइपुग्गलाणं, भिबद्धबज्ञतयाण संबंध । 
कुणइ जउसम॑ त॑.उरलाईबंघर्ण नेयं ॥ ३५ ॥ 


, अर्थ--अदारिकादिक पांच शरीर पुद्गल केइक बांध्या 
पूंें शरीरपणं परिणमाव्या- अने वीजां नया बांवतां जे पुदगल 
तेहने जे सेबंच एकमेक करो जेणे करीने ते बंधन कहीजे कर्मनों 
उदय: ते लछाखनी पेरें जिम छाख छाकडीने एकमेक करे चोटाडि 
राखे तिम बंधन पुदृगलने ग्रहि राखे छे. ते बंधन औदारिक १ 
चेक्राय बंधन ९ आहारक बंधन रे तेजस बंधन ४ काम्मण 
बंधन ५, एु पांच बंधन .जाणवां. .॥३५॥| 

श्क़' 


कम्मैग्रन्थर्प ट्यार्य. ६०१ 
ज॑ संघायद् उरलाइ-पुग्गले त्णगणं व दंताली । 
ते संघायें चंधगमिव तणुनामेण पंचविहे ॥१६॥ 

अथे--जे कर्मना उदयथी सथात॑ कहेतां भेक्ठा करे औदा- 

रिकादि पुदुगलोने जिम तृण गणना प्रर्ते जिम दंताडी भेव्ठा 
करे तिम पुदुगलने भेव्शं करे, ते सघातन कहीदू छे, जिम 
बधनता पाच भेद कह्या तिम संघातनना पाच भेद कहेंचा 
जऔदारिक सबातन १; वैकिय सघातन २, आहारक सवातन 
३२, तेजस सवातन ४, काममण सेघातन ५, ॥। ३६ |) 
ओरालविउद्वाहारयाणं सर्गतेर्यकम्मजुत्ताणं। 
नव बंधगाणि इयर-दुसहियोण तिन्नि तेसिंच ॥३७॥ 

, अर्थ-हवे १५ बंधन कहे छे, औदारिक औदारिकबंबन 
१, वैक्रिय वेक्िय बंबन २, आहारक्त आहारक बधन #, ए विण 
संग पोताना बधनथी जाणब्रा अने ३ शरीरयी तेजस जोडिये 
ची कार्मणने जोडिये तिवारे नव बंधन थाय, औदारिक तेजस 
चेंवन ४, वैक्िय तेजस बवन ५, आह्वारकतेजस बंधन ९; औदा- 
रिक कार्मण बंधन ७, चेकरिय कामण बवन ४, आहारक कामेण 
ववन ९, ते ३ शरीरयी तेजस कार्मण जोडीये. ओदारिक तेजस 
कार्मंग बंधन १०, वैक्रिय तेजस कार्मण चंबन ११, जाहारक 
तैजस कामण बंबब १२, कार्मण कारण चयन 2३, तेजस 
तेजप्त चयन १४, तेजस कामंण बंधन १५. प्‌ बवन जाणया. 
एव १५ यंदर बेबन थया, ॥ ३७॥॥ 
संघपणसह्िनिचओ, तं छद्धा वजरिसहनाराय) 


तद य रिसहनारांयं, नाराये अद्धनाराय॥ ३८ ॥ 
79 ।॒ 


ह 


६०२ करस्मग्रन्थस्य ट्यार्थ: 

अथे--संवयण कहेठदां हाडइनों समूह-हाड मांहोसांहे से- 
बंव ते संवयणना छ भेद जाणवा. वज्ञक्षमनाराच पहेलो 
संचयण महाबलूवंत खीली पाद्ये मर्केट बंधन छे १. तिम बीजों 
ऋषमभनाराव. जे मांहे खीला नहीं, पाये मर्कट बंबन छे 
२, त्रीजो नाराच, जेह़ने मर्कट बंधन छे ३. चोयो अद्धनाराच 
४ जेहने एकपासे मकेट बंधन छे. ॥। ३५८ ॥ 


कीलिअंछेवट्ठ इह, श्सिहों पह्ो थ कीलियावर्ज। 
उभआओ मसक्कडबंधो, वाशाय॑ इससुरालंगे॥ ३९ ॥ 


अथे--पांवमी कीलीका संवयण. जेहने खीली छे. ५ 
. छट्टो छेवओ संवयग. जिहां सवेथा निर्बेठ छे. ६ ऋषणभ- 
पाटो-पट्टो दोह हाडनो संपुट मकेटबैध उपरे पाठे छे, वच् 
कहेतां खीली-मकेट बंधने दो पासे कीछी कहेतां खीली छे. 
उभथओ-दोत पासे हाडनों आंशे ते मकेटबंब कहीजे. ए 
सर्वे पहेले संबयणमें छे. महाबलबंत थाय, ए संचयण कम 
ओदारिक शरीर घारीने उदय आवे. एटछे तियच मजुष्यने छे; 
देवता नारकीने नथी. ॥ ३९॥ 


समचउर्सनिग्गोह-साइडुज/इवामण हंंडे | 
संठाणा बष्णा किणइ-नी रुकी धियह लिद। लिआ २०४ 


. अय--समचोरस संस्थान जे च्यार दोरी परथकासन बेटाँ 

बराबर थाय अति घुंदर छे. १ नियोध संस्थान उपर जिग 

सुंदर छे, हेठलों विक दर्बठ छे. २ सादि संस्थान मरीजों 

नीचलो संदर छे. 8 कुब्जसस्यान जे कुबडो होये. ४ वामन 

संस्थान जे देदमान छोठो होवे, ५ हंढक संरथान सर्वथा लक्षण 
ब्३ 


कर्म्मग्रन्थस्य ट्यार्थ. ६०४ 











रहित होवे कं ए छ संस्थान कल्ला. हवे वर्ण पांच का्छो 
भमरनो, नीले सझनी पंख सरीखो, रातो दवींगव्झे सरीखो 
पीछ्यो केंचन सरिखो, श्रेद-वोठो झूपा सरीखो ॥ ४० ॥ 
सुरही दुरही रसा पण, तिच्तकडुअकसायअंविछामहुरा। 
फासा गुरूठहंमिउंखर-सीउणहंसिणिक्ेस्क्खट्ठा 8९ 
अर्थ--छुरमिगव १, दरसिगथ रे रस पाच-तीखो ते 
लिंग सरीखो १, कव्वों ते गव्यो सरीखे २, कसायलो ते हस्डे 
सरिखो ३, खारो ते टी आजबली सरिखो ४, भीटे ते राड 
सरीखो कह्यो ५ हवे स्पशे आठ कहे छे, झुरू-भारे छागे १, 
लष्ट-हछओ २, मिड-सुकमाल ३, खरखरो ते कटोर ४, सी- 
ठाझ्े ५, उण्द-उन्हो ६, सिणिछड-चीकणे ७, सकलद्ठ-छखो 
ए आठ फरस जाणवा ॥ ४१ ॥ 
नीलकसिणं दुगंध, तित्त कडु॒अं गुरु खर॑ रुक । 
सोीअ च अदुहनवर्ग, इक्कारसगं सुर सेस ॥ ४२ ॥ 
अर्थ--प्रथम चीठ्वर्ण १, फीप्न-काव्यो वर्ण २. हुरमिगथ 
हे, तिरो रस ४, वडुओ रस ५, गुरु-भारी रपशे ६, खरखरो 
७, शीतढ ८, लो ९, ए नव ९ अद्युभ जाणवा बाकी रहा 
जे इस्यार वर्ण जआदिक जे ते झुम जाणया. एू वद्त म्रापिक 
नि&; नद्ों ॥ ४२ ॥ 
चडएगडदणउद्ी, गइपुद्धिदुर्ग तिगे निशाउज्चुअ । 
पृप्रीडददआ चक्र, सुहअछ॒हबसुद्विहगग ड़ ॥ ४३ 0 
अर्य--च्याएगतिनी परे आहप्ृर्णा जाणवी, नरकाह॒पर्िं १ 
श्इ 


६०४ - कर्स्मग्रन्थस्य ट्याथः 


,अजिल्‍नक०+> ला ध #फिडीजटी |». 


तियचान॒पूर्विं २, मनुष्यान॒पूर्वि ३, देवाल॒पूर्वि ४, गतिआशपूर्धि 
मिव्य्यां द्विक कहीने. जिम देवद्विक-देवगति, १ देवानुपूर्वि २. 
नरकदुग-नर्कगति, १ नरकाच॒पूर्विं २. इमज मनुष्यदुग-मच्छ्य 
गति १ मनुष्यअन॒ुपूर्धि २. ए द्विकमांहि ते गतिनो आउदो 
भेकीजे तिवारे त्रिक थाय. जिम देवनिक ते देवगति १ 
देवानुपूर्षि ९ देवआउखो श. इम नरकादिक त्रिक जाणदो- 
आलुपूर्धीनो उदय बक्रगतिमे छे. जे भवांतरे जेवारे जीव जाय, . 
तिवारे आनलुपूर्विकम उदय आवे छे. झुभविद्यायोगति !* 
जेयी जीवनी चाल्य शुम थाई, इषभ गज हँसनी पेरे सुंदर 
चालि होवे १. अशुभविहायोगति. जे अशुभ चाहि जे ऊंद 
रासम सरखी चाल चाले महा असुंदर, ॥ ४३ ॥ 


परघाउदया पाणी, परोसे बलिणंपि होइ दुछरिलो। 
उससिणलछिजुत्तो, हवेइ ऊसासनामवसा ॥४४॥ 
४ अथे--पराघात नाम कमेने उदयेयी प्राणी जीवने परेझ्ि 
अन्य -वैरी बलवंतने पिण होवे इृधषे होये जे ते जीवने 
कोइके आक्रमसंगे नहीं ते परावात -नामकम १. उसास छेदानी 


लब्धि थाये एटले उसास पर्याप्तिना उदयथी श्रासोच्छवास रुखे 
ले ते ऊसास नामकम कहीजे, ॥ ४४ ॥ 


रविषिंबे उ जिअंगं, तावजुअं, आयवाउ नउ जछणे। 
जमुसिणफासस्स तहि, छोहियवण्णरुस उदऊउचि ४५। 


अथ--हयेना मडव्ठमां जे ग्राणीना जीवना अंग छे झूर्य _ 

विमानमे जे पृथ्वीकायना जीव ते ताप संहित छे ताबडों 

करे छे ते. आतापना नामकरमनों उदय ज्ञाणवोई. पण अधिने 
देड़े - 


कस्मैग्रन्यस्य ट्यार्थः ६०५ 








5.) किन 
विषे आताप नहीं. तो श्यु जे छे? जे कारें अध्िंग फरस्ये 
उन्हों छे अने लोहिआ रातावर्णनो उदय छे. आतपनो उदय 
नहीं. ॥ ४५ ॥ 


अणुसिणपयासरूच, जिअंगमुजोअए इहुलोआ । 
जड़ वेबुत्तरावकिअ-जोंइसखजोअमाइच्च ॥ ४६ ॥ 


अर्थ--अणसिण उन्हो नहीं अने प्रकाशरूप अजु॒बाक्ो 
करे छे, जीव पभाणीनो अंग शरीर उद्योत करे ते उद्योत- 
नामकर्म कहीजे. यदि-जिवारे देवता उत्तरवेक्रिय करे, ज्योतिषी 
चद्र, ग्रह, नक्षत्र, ताराप्रमुखने यतिने आदिशब्दथी मणी, मोती, 
हीरा, माणिक्य ग्रमुखने उद्योतनामकर्मनो उदय छे ते थक्री 
तेज ज्योति छे, ॥ ४८ ॥ 


अंगे न छुरु न लहुअं, जायइ-जी वस्स अग्ुरुलहुउदया । 
तित्थेण तिहुअणस्स विं, पुज्यो से उदओ केवलिणो ४७ 


अर्थ-जे कर्ममी जिण जीवनो शरीर घणों भारी न 
थाइ, न घणों हहको पणि थाई मध्यम शरीर थाई जेहनो 
ते अग्ुरुछनामकर्म उंदर्यपणि जाणवो, लिःथद-तीर्य- 
करनामकर्मता उदययी जीव तीन झुबनने पूजनीक थाय, 
चोत्रीस अतिशय, पांजीस वाणी, अष्ठ प्रातिहारज होवे ते वीर्य- 
करनामकमनो उदय केवडीने थाय, केबछज्ञल उपन्या पछी 
ते उदये आवे. ॥ ४७ ॥ 
अंगोबंगनियमरण्ण, निम्माणं कुणइ रुत्तहारसमं। 


उवधाया उवहस्सइ, सतणुवयवरूविगाईहिं ॥४८॥ 
श्५ हैं 


९०६ कम्मेग्रन्थस्य ट्वार्थ: 
अर्थ--अंगोपांग नासिका आंख कान प्रमुख सखरा ' 
ठामने ठाम निपजावे. जिस्थाएँ-ते निर्म्मागनामकम कहीं- 
जे स््रधार सरखो कहीजे छे जिम बूबदार पृतवी घड़े 
ते सती अंगेषांग सुंदर घड़े, उपयातनामकझृमंवी जीवनो शरीर 
हाय; आये शरीरे ववती आंशुली जीम-पडजीसी रसोली 
प्रमुख उपजे; तिग शरीर कुरूप होवड, कुडप दीसईं. ॥४५८॥ 


वितिचउपर्णिदियतलसा, वायरओ वायरा जिआ थृल्ा। 
नियनिययञ्कक्तिजुआ, पज्जता रद्धिकरणेहिं ॥३९॥ 


अथ--दितिचड-_ंद्री तेंद्री चोरेद्री पंचेंद्री जीव सब 
चाले हाले छे तिणे ते चस कहीजे. बादरनामकमना उद- 
यथी जीव दीबपरं पामे. आप आपणी पर्याप्ति पूरी करे ते 
पर्याप्त नाम कहीजे. पञ्नज्ञा-ते पर्याप्ति बे प्रकारनी -छे-- 
लव्धि पर्याव १ अने करण पर्यौप्त २ तिहाँ आपरी पर्याप्त 
पूरी पाने ते लब्विपर्णशत १; जे पर्याप्त पूरी करी रहा ते 
ब्रणपर्यात, मे ॥ ४९॥ 


प्ले व मी पुदायापा 5 अधिमा 5 

कु उजलडब्जम दतअइपमाडह (दर | 

स््यट्न्य पर, अल 2, के है| डेसुह ० सह कोड प द्वद्ध 8. 
सााडुदाासराइजचुह, सुचगःउ सहज डा हनी 


ऊअर्थ-- गरे एक जीव ते प्रत्येज्ननामकर्म. 
बद्दीे, जेहना उदययी दाद, हाड घिर रहे ते थिरनामकमे 
कहीजे. नाभि उपरे मंस्तकरांड जे उपरलो त्िक ते शुभ 
वहीले. सुभगनामकमथी सर्वे जगतने वछम थाय, मोह- 
भद्वरी थाद, ॥ ५० ॥ : 
छ्दु 


कर्म्मग्न्थरय ट्याथे, ६०७ 
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सुसरा सहुरञझुणी, आइज्जा सबोगगिज्ञवओ। 


जसउ जसकित्तीओ, थावरदसगं निवज्जत्य॑ ॥५शा 


अर्य---झुररनामकर्ममी मीठी सुखकारी घ्यनि थाय, 
कंठ खरो कोयडना सरिखों थाय आइय-आदेयवाम- 
कर्मथी सब लोकने तेहनो वचन माननीक् थाय जसनाम 
कर्मी जत्त थाय, कीर्ति थाय अने छोऊमे जस थाय. ए चस- 
दक़क थयो इणयी थावर्सक विपरीता्थ छे थावर एकेंद्री 
१, सुक्ष्म-दृष्टि न दीसे २, अपर्यात पर्याप्त पूरी न करे ३, 
अनता जीवे एक शरीर ते सावारण ४, हाड दांत हांछे ते 
अधिर ५, हेठलो त्रिक ते अग्रुभ $, ढुभेग छो मे दोहाग थाय 
७, दुखवर-कठ सारो ने होब ५, अनादेय-वचन कोड न 
माने ९, अजस पणि जत्त न होय ए थावरूसक कहीजे 
दस ॥ ५१ ॥ 
गांअं दुदुच्चनीयं, कुलारू इच सुघडधुभलाइआं। 
विग्घे दागे छामे, भोगुवभोगेसु चीरिए आ तपषशा। 

अर्थय--गोत्र कर्मंदा दोय २ भेद छे-प्रथम उच्चैमोय १, 
घीजो नीचेगेंय २, ए थे भेद जागवा. कुछाछ-कुमारसमान 
छे। जिम कुमार सुंदर घड्े पणि करे अने अम॒दा घडो पणि 
करे तिम. हवे अंतरायक्रमगा पाव भेद कहे छे. दानांत- 
राय १, छाभानतराव २, भोगान्तराय ३े। उपभोगंतराय ४ 
पघीय्योतराय ५, ॥ ५२ ॥ 
सिरिहरिश्रसम एें, जद पडिछ्ुछेण तेण रायाई। 
न कुणइ दाणाईयं, एवं विग्वेण जोबो वि ॥५श॥ 


4 


दण्ड कम्मग्रन्थस्ये ट्वाथे: 
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पं--»ोगहक-मंडारी समान अंतराय कम जाणवो 

जिम भंडारी अपूंठे थवां जिम राजानी द्वान देवानी बुद्धि 
हवे पणि ते पालितो दान देड शके नही; इम अंतराय कमेने 
उदये जीव दानादिक् देद झक्ते नहीं. ॥ ५३ ॥ 

होते आठ क्मत्रंवर्न कारण कहे छि. 
डिणी असणनिन्हच-उवधायरओसआअंतराएण । 
अश्वासावगयाण, आवरणदुर्ग जिओ जयइ ॥५श॥ 

अथ--तिह्ां पहेढां ज्ञानावरणी दर्शनावरणीनां बंध कारण 
कहे छे-प्रत्यवीकपर्ण जिनमतनो अप्रेठो करे; निन्‍्हव सिद्धा- 
न्तनां वचन उयापे, उपधात-ज्ञाननी प्रति प्रमुख फाडे, भणना 
होय ते उपरे द्वेप घरे, द्रेष करे ते पओख कहीये. वी 
भगतां अंतराय करे, सिद्धांत, गुरु; ग्रतिमानी अति आश्ातना 
करे; तो जीव अंतराय बंधि, आवरण दोय ज्ञानावरण १, 

(्‌ ५ स्थ ँघे 
दशनावरणी कम जीव इतरे कारणे बांधे. ॥ ५४ ॥ 
गुरुसतिर्खविकरुणा-वयजोगकसायवरिजयदाणजुओ। 
हधस्घाई अजजह  पिचड 

वढघन्‍्माई ४जजडह, सायमस्तसाय विवज्जयओ ॥५५॥ 

सय-्मुरुभात्त करता; क्षमा करता, दया पालता, व्रत 
पाऊतां, योग वश करे, कपायवश करे,द्ान देवे, द्व्वर्मि होवे 
घर उपरे स्थिर प्रतीत उपाजे-आंवे सातावेदनी परत्द; अने एुथी 
विपरीत जे हिंसा; अबत, कषायथी असांतावेदनी बांचे, ॥ ५५॥| 


उप्नग्गद्सगासब्य-नासणादेवदबहरणेहिं ।_ 
इसणजमाहं जिणमुणि-चेइअसंघाइपडिणीओ ॥५६॥ 


दर 
न 


। 


करम्मग्रत्यस्प टवार्थः ६०.९; 





अथ्थ--उन्मागे-खोटो- मागे देखाडे, मागे च॒द्ध स्पाह्ाद- 
न आवे एट्छे अग्ुद्ध मागे देखाडे देवदृव्य-देहेरानों द्रव्य 
घन, साधारण द्ृव्यनो हरयो; खाड्ये, वावरे जीब दशेनमोहनी 
कर्म दापे जिन, तीयकर, साछ, चेंत्य, देहेरोे, सब चतुर्दिव, 
तेहनो प्रत्यनीक्न जीव निध्यालमोहनी बाबे7-॥ ५८ ॥”  * 


दुविटपि चरणमोहं, क्सायहाज्ांइविंसयविव॑समणों,। 
बंध निरयाठ सहार॑भपरिग्गहरओ रुंदोत पफि७ताः 

अर्थ--इविहं-दोइ भेद - चारित्रमोहनी ज्षीव कर्म बांधे... 
कपाय क्रोबादिक हास्यादिक पाच इंद्वनो विपय तेहथी परवश 
पड्यो एटछे जे जीव विषयंर्भ मस्त होवे ते चारित्रमोहनी 
बाबे अने महर॒भ वाबडी, छुआ। तव्ठाव, कोंटबाग, खेन 
प्रमुख मोर आरभ करतो' थक्रो तथा” मोटा परिय्रह” घन 
धान्यमें मूडित थको ' परिणामे रोड ( रोद्रध्यानी )० ते नरक 
गति ज जाय ॥ ५७३ 


तिर्याउ गूढहियओ, सढो ससछो तहा सणुस्साउ । 
पगद्दतणकंसाओ, .दाणरुई- म्ज्सिसयुणों अ ॥षदा। 


अर्थ--तिवचनो :आउखो दावे जे- हीयानो. महागूढ 
गठीढो होदे; मूल अज्ञानी. होउे, साठ (:शल्य ) सद्ित होवे, 
छूड कपदट घणो करे-ते तिेचनों आयु णावे., तिम तेणी रीते 
मत्प्यनो आउखो बावे जे जीव- प्रकृति स्वमवे तणु-पातक्ो 
कषाय जेहने होवे, दान देवानी डुछि जेहने -होये, गुणे करी- 
मध्यम गृणी होवे हे; मलप्पयायु- बाघे. ॥७५४-॥ 

| श्र 





हूं १० इस्मगम्वरप स्यार्थ 
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अविरयमाइ सुराड, वारुतवो5कामनिजरों जयह | 
सरलो अगारविछो, सुहनामं अन्नहा असुददं "५९ 
अर्थ--अविरतियी छेद करीने सातमे ग्रणठाणे तांइ जीत्र 
देवतानो ज आउखो बांवे, वी अज्ञानतप करतो जीव, अका- 
भनिजरा करतो जीव देवतानो आउखो बांचे. सररचित्त 
होवे, गये न करतो होय ते जीव नामकमनी धुभ प्रकृति 
बांधे अने कपठी अहंकार करतो होय ते नामकमनी अग्यम 
प्रकृति बांचे, ॥ ५९ ॥ 
गुणपेही मयरहिओ, अज्ञयणज्झावणारुड़े निश्चय । 
पकुणइ जिणाइभत्तो, उच्च नीय॑ इयरहा उ ॥६०ा 
5 अर्थ--शुणग्राही-गरुणरागी, मद अहंकार रहित, माननों 
पक्ष नहीं, भणवाने मणाववानी रुचि घणी होवे जेहने एहवो 
सरलब॒द्धि जीव होवे वर््की जे जीव जिन गुरु वचन बहु 
श्रुतनी 22072 करतो होय ते जीव उच्चगोत्र बांवे. अने एहथी 
परीतपणे नीच गोत्रकर्म बांवे, ॥ ६० ॥ 
जिणपूआविग्यकरो, हिंसाइपरायणों जयइ विग्घ॑। 
इय कम्मविवागोयं, लिहिओ देविंदसूरिहें ॥६१॥ 
. अथ--जिनपूजा करता जे अंतराय करे ते - अंतराय 
बंचि बी जे हिंसामां तंत्यर-उजमाल होवे ते जीव 
अंतरायकर्म बांवे, एटछे करी कमनो विपाक क्यो, एकतो 
अहावन प्रकृति कही अने प्रूवंढा सिद्धांत देखीने देवेद्रसूरि 
आचार्य -छख्यो छे, ॥ ६१ ॥ 


हति कस्तेनिपाकनास प्रथझकस्मेग्रंधटनाथे संपर्ण ॥९४ 
है 


अथ दितीयः कर्म्मग्रथः 





तह धुणिमो वीरजिणं, जह गुणठाणेसु सयलकस्माई। 
बंधुदयोदीरणया, सत्तापत्ताणि खवियाणि ॥ १॥ 


अर्थ--वर-तिम स्तवूं छ, मन वचन कायाइ करी, वीर 
भटातरीरजिन प्रत्ये नम, जह-जेम गुणठाणाने अनुक्रमे निर- 
मल परिणामे सकल कम ज्ञानावरणादिक बधपणे, उदयपणे, 
उद्दीएणापणे, सत्तापणे पाम्या जे कम ते सर्वे खपाव्या जेणे ते 
महावीर प्रते वांदीने नमीने.॥ १ ॥ 


मिच्छे सासणमीर्से,अविरयंदिसे पमत्तअपम॑त्ते निर्यद्धि। 
अनियंहिसुहमुंत्समेंखी गंसंजो गिअजोगियुणा ॥शा 


अथे--हवे शुणठाणानों स्वरूप कहे छे-पेहेले मिथ्यात्व 
गुणठाणो १, सास्वादन गुणठाणों २, मिश्र शुणठाणो हे, 
अविरति गुगठाणो ४, देशविरति झुणठाणों ५, प्रमच-गुण- 
ठाणे ६, अप्रमत्त ग्रणठाणे ७, अपूवेकरण गुणठाणों निवृत्ति 
बादर ग्ुणठाणो ८, अनिदृत्तिचादर ग्रुणठाणो ९, सक्ष्मसप- 
राय शणठाणो १०, उपशान्तमोह गरुणठाणो ११, क्षीणमोह 
शुणठाणो १९, जोगी केवडी झुणठाणो १३, अजोगी 
केवछी सुणठांगो १४, हवे गरुणठाणानो परिणाम कहे छे. 
जे जिनवर्मश विपरीत ते मिथ्यात्व १, समकीतरयपडी 
मिथ्यात्वमें आवे ते पड़ता काव्यने सास्वाइन कहीजे >े। जिन 

डरे 


६१२ कम्मंग्रन्थस्य ट्वार्थ: 
धर्म उपर न शग ने द्वेष वे सिश्र कहीने २, नवतच्व 
था सहहे ते अविरंति समकित कहीओे ४, समकीस सहित 
शआवक्वत पांके देशविरति - कही मे. ५, साधुनता पंच 
(2 हाव्रत पाके पिण प्रमाद सेवे ते म्रमत बहीजे 4; भमाद 
सैंवे नहीं ते अप्रमत कहीजे ७, प्रति समय अध्यवसायों 
सिन्र भिन्न होवावी भनिवृत्तिबादर कहीजे ४, ज्यां क्रोध 
मान, माया, उपशमावे अथवा खपावे ते अनिइत्तिदादर कही: 
जे ९, टोम उपशबावे खपावे ते सक्ष्मसंपराय कहीजे १०, मोह 
उपदामावे ते उवग्ान्‍्त कहीजे ११, मोहनीकर्म खपावे 
ते क्षीणममोह कहीजे १९, जपार कर्म खपावे, केवलज्ञान 
पामे ते सजोगी केवढी कहीजे "१३, अअबाती च्यार कम 
खपावे, मोक्ष जाय ते अजोगी केवछी कहीजे १४. हवे चोद 
मुणठाणानी स्थिति. कद्दे छे-मिथ्यांत्वगुणठाणावी रिथिति -अस- 
व्यने -अनादि-अनंत, अव्य' ग्रंथि भेदें वहीं -तेने अनादि- 
सांत, सर्मक्ीतउुं पडी सिथ्यात्वमे पड़े तेहंने जव॑न्य अंतमु- 
दूत्ते,, उत्ड्ाष्ट ,अनंतो-काल .१, सास्ादननी स्थिति ६ 'छ आ 
स्‍वेठी. छे २. सिश्रनी रियिति जदन्यते उत्दाए अंतरेह्च्३, संम्द 
कत्व शुणरथाननी "उत्कृष्ट ३३ सागर, -देशविरतिनी ३० देझूण 
'पूर्वे त्रोड वर्ष. प्रमत्त पहनी” जबन्‍्य अंतर्महर्त उत्कृष्ट देशे 
उंणी पूर्व छोड, ( सर्वे स्थिति एकत्र करतां ) -आठउठमे शुणदाणे 
(तथा अप्रमतना; जधन्व समय ने उत्कृष्ट स्थिति अंतमेदूतने 
पवाहापक्षाएं देशूण पू्े क्रोडवष).-झु मंडी दारमातांई (सुघी) 
जांच :शुणठाणानी जबन्य एक समय, वरिमावी जचन्य अतमहत 
उत्कृष्ट प्रत्येके अथवा सधी एक अंतसुद्त्ते, तेरमा. थुणठा- 
णानी“स्थितिः जबन्य  अतसुद्तते,  उच्छृही देशें कण -पूर्वकीडी, 
बा 


कर्म्मग्रन्यस्प ;ट्वायः (६ १ई 





१४ चउद्मे गुणठाणे स्थिति जयन्प उत्कृष्ट पांच “लघु अक्षर 
प्रमाण छे ए 'शुगठाणानो सृरूप क्यो. ए सिर्धानमत छे ॥२॥ 
हवे चोद -गुणठाणाने विषे अब कहे छे. 
अभिनवक्षम्मग्गहणं, बंधो ओहेण तत्व वीरासय। 
तित्ययराहा एगदुगवजे मिच्ठंमि सतरसर् ॥ ३ ॥ 
अरथ--नवा कमेनो ग्रहग-डेवो, एटले जीवने जया कमे 
छगावदां ते-बंध बहीजे ते बधे सब सामान्ये एकसोवीस प्रकृति 
छे. पाच ज्ञानावरणी, नव-दशेनावरगी, वे वेदवी, छवीस मोहनी, 
४ आउखो, ६७ नामकर्मनी, वे गोब्रकरमनी, पाच अतरायकर्मनी 
शव १२० प्रकृति: बाचे, तिगमे तीयकर नामकम १, आहारक 
“शरीर २, “आहारक उपांग ३.ए तीन प्रकृति छम छे, समकीत 
सर्विरति- विना-बधाय “नहीं, लिणे “ए तीन प्रकृति 'मिथ्यात्व 
गरुणठाणे न बावे, “तित्रारे बाकी -मिथ्यात्गुणछाणे ११७ 
एकसो सनर प्रकृति कही तेव्छी दावे, तेमा ए तीन प्रद्मति 
भसामकमनी टाकी/छे. ॥ ३ ॥ > 
नरयतिग जाइथावरचउ हुंडायवछेवट्ठनपुम्तिच्छ। 
सोलें तो इगहिअसयं सासणि तिरिथीणदुह्गतिग ४॥ 
अवब--हवे साखादन झुणटाणे कहे-छे-त्रब्नतिग-मरक्ष- 
गति १, नरकान॒पूर्धा २, नरक्आउडो ३। जाति ४ एंट्री १, 
नद्गी ९, तेंद्ठी ३, चररेंटी ४। थावर १, सक्षम २, अपर्णा ३, 
सावारग ४. ए ११, हुडक सस्थान १२, आनायनाम १३, 
छिपे सययण १४, नश्सक्वेद-१५, मिथ्यात्वमोहदी १६, ए 


सोछे -मक्ृति अद्यय ल्‍छे, प्रिय्पालगुणठाग्रे जीव जे होथ ते 
ल्‍्जेरे 


हु ७ ः करम्ममन्थस्य ट्वाय॑: 





बांधे बीजा न बांचे तिणे सास्वादन गुणठाणे न बांधे तिवारे 

सोले प्रकृति वी काढी; तिवारे सास्वादनगुणठाणे -एकसीएक 
प्रकृति रही ते बाँवे छे.२ हवे मिश्रगुगठाणे कहे छे-तिरितिग 
तियचगति १, तियचनी आजुपूर्ची २, तियेचनो आउखो ३ 
थीगबध्घीविग-निद्रानिद्रा १, प्रचछारंचछा २, थीणद्धी रे 
दुमंगतिग-ते दुर्भन १, दुशस्वर २, अनादेय ३. पूवे नव ते 
उपरांत वठी ॥ ४ ॥ 


अणमज्ञागिइसंघवणचउ निउजोअकुखग इत्पित्ति। 
पणवील तो मीले, चउसयारि दुह्उअबंधा ॥ ५॥ 


अथे--अनंतानुबंधी क्रोव १, मान २, माया ३, लोभ ४. 
मध्यसस्थान च्यार न्यग्रोव १, सादि २, वामन ३, कुब्ज ४. 
अध्यसंवयण ४ रिवभनाराच १, नाराच २, अद्वेनाराच ३, कीलिकफा 
-४ ए्‌४। नीचगोत्र १, उद्योतनाम १, अद्युगविहायोगति १, ख्रीवेद 
“१, पु पचवीस २५ ग्रकृति मिश्रगुणठाणे न बांधे त्यारे सिश्र- 
गुणठाणे ए टाब्ठवी. तिवारे मिश्रगुणठाणे ७४ चीहंत्तर प्रकृति 
-बाँचे. १०१ झांवी पच्चीत- काढ्यां तो छहोत्तर ७६ होवे; 
तिवारें दोष आउखा मल॒ष्यनों आउखो १, देवतानो आउखो 
२. एू दोय वी न बांवे तिवारे ७४ रहे, ॥ ५॥ 
सस्मे सगसयरि जिणाउवंधितव्रन रतिअविअक- 
| .. साया। 

डउरलदुगंतो देसे सत्तटठी तियकसायंतों ॥ ६ ॥ 


4--हवे चोथे समक्रित ग़णठाणे कहे छे-समकीत गुण- 


छागे.७७ सतहत्तरि प्रकृति बांचे. .हहां दीयेकरनामकर्म १ 
डे - 


कस्मंग्रत्थस्प टार्: ६१५ 


मनुष्यनो आउखो २, देवतानो आउखो ३, ए तीन भकृति 
पहेढ़ा काढी ते पाठी मेकीजे तियारे ७७ सतहतुर बांधे. हवे 
पांचमे देशव्रितिगुणठाणे कहें छे-वज्रऋषभनाराचसंधयण १, 
मनुष्यगति २, मनुष्य आहपूर्ती ३, मतप्यनो आउखो ४, बीजी 
चोवडी ते अपत्याख्यानी क्रोध, गान, समाज, लोभ ४, उरल १ग- 
ओऔदारिक शरीर १, ओदारिक उज्ंग २. प्‌ दश १० प्रकृति 
देशविरतिगुणटागे न बाछे) गिवारे ए १० काढीमे तिवारे 
६७ सतसठी प्रझ्ति बाघे. हवे प्रमतगुणणागे कहे छे-तरीजी 
चोक्डी ते प्रयाख्यानी क्राव १, मान २, माया ३, लोभ ४ 
ए च्जा काढीजे, ॥ ६ ॥ 
तेब्रद्दि पमत्ते सोगअरइअथिरदुग अजसअस्साय । 
वुच्छिज छ थ सत्तव नेइ सुराउं जयानिटूठ ॥ ७॥ 
अर--लारे ६३ भेसठ रहे, ते प्रमत्त छट्टे गुणठाणे बरांघे. 
हवे रायमे अ,मत्त णठागे कहे छे-सोग १, अरति २, 
अधिर ३, अश्म ४, अजस ५, असातावेदनी ६, किणीक जी- 
बने ए छ ६ काढीजे अने किणदिने तो सात काठीजे, जे 
देवनो आउज़ो काढीजे देवतानो आउखो खपात्यो होवे अपदा 
न बाँवतो द्ोवे तो साव काढीजे ॥ ७॥ 
गुणसह्दि अप्पमत्ते, सुराउ बंध तु जड़ इहागच्छे । 
अन्न अट्ठावन्ना, ज॑ आहारगदुग बंधे ॥ ८ ॥ 
अर्थ--जों छ का्दीजे तो अग्मत्ततणठाणे गुणपद्धि ५९ 
रहे, जिण कारणयी देवतानो आउखों ले जीव बांचनो धको 
सातमे ग्ुणठाणे आगे तेद्नने ५९ अने जे जीव देवतानो 
श५ 


है घ 

६१ 6. कम्मंग्रन्थरय ' ठबाथे: 
अखडखो खयपावे सातमे एुणठाणे आवे तेहने अहावन ५८ रहे 
इद्ां तो दोय प्रकृति घट्े छे। सत्तायच अयवा छप्पन्न थाय छे 
तिगे आहःरक' शरीर १, आहास्क्ष उद्ंग २, ए दोप वही 
धालीने वितवरे गुगतठी ५१९ तथा ५६८ थाये. ॥ ५ ॥ 

धर 

अइजज्ञ अयुवादल्मि दिदवदुर्ग तो छगननवणभागे। 
॒ #्‌ 
सुजववाजाइ 5खसगइतसनव के 


९ 


अबं--एहिज अट्टावन ५८ अपूर्वकरण आठमे गणठागे 
तेड़ने पहेले भागे दांवे, पछी वीजे जोजे चोगे पांपमे छट्ठे ए 
छाय भागे छप्पन्न ५६ यकुति बांवे/ निद्रा १, प्रचठा २, ए 
दोव प्रकृति काढीजे. पछी देवगते १, देवतादुएविं २. पंचेद्री 
१. शुभविहायोगति १. चस १, बादर २, पर्यात ३, पत्येक 
४, थिर ५, शुभ ६, सुभग ७, सुस्वर ८, आदेंय ९. ए चस- 
नव' तथा ओद्यरिक विंना- ४ शरीर दोय उर्याग-चैक्रिय शरीर १, 
आहारक शरीर २, तेंजस ३, - का्मण शरीर ४. वेक्रिय उपाए 
१, आहारक उमर २. ॥-९-॥। 
समंचउरभिंप्िजर्जिणवन्ञ उछऊ लिंतीसंल 
चरमे छ्वींसबंधो, हासरइडुडछसंग्िसओ ॥ १० 
/: अथ॑र- समचतुरस्तनः सेंस्थान- १, तिम्तण १, जिननाम १, - 
वर्ण १, गंब १, रस, १, फरस, १, ,अव॒रुछबु १, उपचात १, 
परावात्‌ १, उसासत १ छड्ठीं' भागने अंते ए तीत्-२० प्रकृति 
कार्दीजे; तिवारे चरम-छेहले-सातमे भागे: छंवीस:. २-६ प्रकृति 
बचे: इवे इक अभिंषृत्तिबादरंगुणठांणे, -कहे' छे>हास्यः १६, 


शंते १; १ भय: ३, .ए च्यर :कांढीजे, .॥.8 ४ ॥ 5; 
द्र्देः 
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अनियह्िसागपणगे, इगेगहीणो दुवीसविहचंधो । 
पुमसंजलणचउणहं, कमेण छेओ सतरसुहमे ॥१शा 


अथे--भनिग्रात्ति गुणठाणाना पांच भाग छे तिणमे पेहेले 
भागे बावीस बाघे, पाउडे भागे से एकेक घंटाडीये बावीस 
भांहेयी घटाडीये अनिवृत्तिकरणने बीजे भागे पुरुषवेद कारढीमे 
तिवारे एकवीस २१. चीजे भागे सेजलनो क्रोध काढीजे, तिवारे 
२० वीस. चोथे भागे सजलनो मान काढीजे तिवारे १९ 
ओगणीस, पाचमे भागे सजलनी माया काढीजे तिवारे अढार 
१८ हवे दशमों सक्ष्ससपराय गरुणठाणो कहे छे-तिणमाहीयी 
सजलनो लोभ काढौजे, तिवारे सत्तर दशमे ग्रणठाणे १७ बांधे. 


चउवंसणुच्चजसनाणविग्घं दसगं ति सोलसुच्छेओ। 
तिछ्ुसायवंधछेभो, सजोगि बंधंत्णतों य ॥ १२ ॥ 
वंधों सम्मत्तो॥ 


अर्ब--हवे इग्यारमो उपशातमोह कहे छे-च्यार दर्श- 
नावरणि उच्चगोत्र, जसनामकम्म, पाच ज्ञानावरणि, पाच अतराय 
ए दशा ए सर्व सोछे प्रकृतिनो छेद फीजे, तिवारे इग्यारमे 
बारमे तेरमे ए तीने गुणठाणे बाकी १ एक सातावेदनी प्रकृति 
बधमे रहे, पछे तेरमे सजोगी केव्छीने छेडे तेपण खपावे, 
अब होवे, सर्वे कमेझ रहित होवे चोदमे गुणठाणे पछी अमे- 
तो काल भमोक्षपद पामे १५ पु बब अधिकार प्ररो थयो छे. 

, उदओ विवागवेयणमुदीरणमपत्ति इृह दुवीससय। 


सतरसयं मीच्छे मीससम्मआहारजिणणुदया ॥१३॥ 
78 घर 
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-अर्थ--हवे चोद गुणठांणे उदय कहे छे-उदय कहैतां 
कमेनो विपाक फल तेहनो भोगव्णों चुभ सातादिक अशुम 
असातादिक ते उदय कह्ठीजे. अने उदय नाव्या कर्मने खेँची उदी- 
रणकरणे करी जोरावरें करी उदय आणे ते उदीरणा कहीजे. 
इहाँ उदय उदीरणामें सामान्य एकसो बावीस १४२ छे. मोह- 
तीना २८ भेद लीजे, मिथ्यात्व गुणठांगे ११७ एकसो सत्तरनो 
उदय छे. जे कारणे पांच प्रकृति काढीजे-मिश्रमोहनी १, 
सम्यक्‌त्वमोहनी २, जिननाम ३, आहारक शरीर ४, आहा- 
रस्‍्क उपांग ५. ए पांच काढीजे. ॥ १३ ॥ 
सुहमतिगायवमिच्छे, मिच्छत्तं सासणे .इगारखयं.। 
निरयाणुपुध्रिणुदया, अणथावरइगविगलरूअंतो ॥१४॥ 

अर्थ--हवे सास्वादन शुणठाणे कहे' छे-सक्ष्मन्रिकः ते 
सुक्ष्म १, अपर्याप्त २,साथारण ३. आताप १. मिथ्यात्वमोहनी 
१. ए पांचनों उदय मिथ्यात्वमें छे, सास्वादनमें नहीं; तिवारे 
सास्वादनमें एकसो इग्यार प्रकृति उदय छे. सो एतो एकसो बारे 
रही तिवारे नरकआनुपूर्वि काढीजे हिवारे १११ रही... हवे 
मिश्रगुणठाणे कहे छे>अनंतांतुंबंधि क्रोध १, मान २, माया 
३, लोभ ४, थावर ५, एकेंद्री ६, विकलेंद्री ते जेंद्री ७, तेंद्री ८ 
चोरेंद्री ६, ए नंव काढीजे, ॥ १४ ॥ 


मीखे सयमणुपुवीणुदया मौसोदएण भीसंतो। 
चउठसयसजए सम्माणुपुधि खवाबियकसाया ॥१५०॥ 


अर्थ--तिवारे मिश्रगुणठाणें. एकंसो प्रकृति उदय छे- एतो ' 
एकसो दोय १०२ रही; तिवारे मर्ष्यालपूर्वि १, तिर्यचाचपूर्वि १ ।क्‍ 
ड्ड८ट 
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देवालपूर्वि १. -ए तीन वी काडीजे, तिवारे नवाण ९९ रहे. 
बी मिश्रमोहनी भेठीजे, तिवारे पूरा सो १०० थाय. 

चोथे ग्रणठाणे कहे छे-मिश्रमोहनी काढीजे अने सम- 
फीतमोहनी १, आतल॒पूर्वि ४ च्यार, एु पांच प्रकृति भेवीजे, 
तिवारे चोथे ग्रणठाणे १०४ एकसोच्यार प्रकृतिनो उदय छे. 
पांचमे देसविरति ग्रणठाणे कहे छे-बीजी चोकडी कृषायनी- 
अप्रत्याख्यावी क्रोध १, मान २, माया रे; लोभ, ॥ १५॥ 


मणुतिरिणुपुध्ीविडब॒ट्ठ-दुहगअणाइजदुगसतरछेओ 
सगसी ३ देसि तिरिगइआउनिउजोअतिकसाया१द॥। 


अर्थ--महृष्यान॒पूर्वी १, तियचनी आहप़्वी १, वेकियाश्क 
ते वैक्रिय शरीर १, वैक्रिय उपाग २, देवगति ३, देवाहपूर्वी 
४, देवनो आउखो ५, नरकगति $, नरकाल॒पूर्वी ७, नरक- 
आउखो,८, -ए आठ दुभेग १, अनादेय १, अजस १, एु 
सतरे प्रकृति काढीजे, तिवारे देशविराति गुणठाणे सत्यासी ८७ 
प्रकृतिनों उदय छे. हवे छट्ठों प्रमत्त गुणठाणो कहे छे-तिर- 
जंचगति १, तिरजच आउसो १, नीचैगोंत्र १, उद्योतनामकर्म 
१ भीजी चोकडी-अ्रद्माख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ. ॥ १ ६॥ 


अटूठछेओ इगसोीइ, पमच्े आहारजुअलपबखेवा । 
थीणतिगाहारगदुगछेओ छसयरि अप्पमत्ते ॥ १७॥७ 
अंथ--ए आठ प्रकृति काढीजे, तिवारे म्रमत्तनुगठाणे एकासी 
८९-प्रक्ृति उदये छे, इहा गुणासी ७९ थाय छे, तिवारे आहा- 
रक डरीर १५ आहारक उपाग २; ए दोय प्रकृति भेलीजे, 
तिवारे .८१ पकासी धाय छे. - हवे सातमे अप्रमत्त गुणठाणे 
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कहे छे-थीणध्धीतिग-निद्रानिद्र १,प्रचछाप्रचछा २, थीणद्धी 
२३, आहारक शरीर ४, आहारक उपांग ५. ए पांच प्रकृति 
काढीजे; तो लेत्तेर प्रकृति अप्रमत्तत॒ुणठाणे उदय छे.॥१५॥ 


सम्मंत्ततिमसंघयणतिगबुच्छेओ विसत्तारि अपुवे । 
हासाइछक्कअंतो छसहि अनियहि वेयतिग ॥ १८॥ 


'--हवे अपूर्वकरण कहे छे-समकीत मोहनी १ छेला 
तीन संघेण अधनाराच १, कीलिका १, छेवट्टो १, ए च्यार 
प्रकृति काढीजे; तिवारे आठमे अपूर्वकरणगुणठाणे बहोत्तर ७०५ 
प्रकृतिनो उदय छे. ७२ नवमे अनिवृत्ति बादर गुणठाणे कहे 
छे. हास्य १, रति १, अरति १, सोग १, भय १, हुगंछा १, ए छ 
प्रकृति काढीजे; तिवारे छासठ प्रकृतिनो उदय छे, नवमे अनि- 
वृत्ति गुणठाणे. हवे दसमें सूक्ष्ससंपराय गणठाणे कहे छे- 
वेद तीन-पुरुषवेद १, ख्ीवेद २, नपुंसकवेद्‌ ?े. ॥ १४ ॥ 


संजलणतिगं छछेओ, सट्ठी सुहमंमि तुरिअलो भंतो। 
उवसंतगुणे गुणसद्ठि, रिसहनारायदुग अंतो ॥१९॥ 


'अथे--संजलूणा तीन-संजलन क्रोध १, मान २, माया 
३. ए छ ६ प्रकृति काढीजे; तिवारे दशमे सूकझ्ष्मसंपराय 
गुणठाणे ६० साठ प्रकृतिनों उदय छे. हवे इस्यारमे गुणठाणे 
कहे छे-चोथो छोम संजलणो छोभ ? ए एक प्रकृति काढी- 
जे; तिवारे इग्यास्मे उपशांतमोहगुणठाणे गुणसठि ५९ प्रकृ- 
तिनो उदय छे. हवे बारमे क्षीणमोहगुणठाणे कहे छे-तिहां 
क्षीणमोह ग्रुणठाणना बे भाग छे. तिहां पेहेले भागे ऋषम- 
नाराच १, नाराच २. 'ए बे काढीये- ॥ १९॥ 
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सगवज्न खीणदुचरमि निददु्गंतो चरासि पणपत्ना। 
नाणंतरायदंसगचउछेओ सजोगिवायाला ॥रणा 


अर्थ--तिवारे पेहेले क्षीणमोह गुणठाणाना उपात्यसमये 
सत्तावन ५७ ग्रक्ृतिनों उदय छे अने बीजे भागे निद्रा १ 
प्रचल १ ए दोय प्रकृति काढीजे, तिवारे क्षीणमोहने छेहडे 
पचावन ५५ प्रकृतिनों उदय छे. हवे तेरमे सजोगी केवर्छी 
शुणठाणे कहे छे-नाण-ज्ञानावरणी पाच, अतराय पाच, दशे- 
नावरणी ४ च्यार ए्‌ १४ चोदे प्रकृति काढीजे, तिवारे तेरमे 
गरुणठाणे बायाला-वेतावीस प्रकृति उदये छे. जो के थाय 
छे एकताछीस पण., ॥ २० ॥ 


तितल्युद्या उरलाथिरखगड्ठदुगपरित्तितिगछसंठाणा। 
अगुरुलहुवणणचउनिमिणतेअकम्माइसंघयण ॥२१९॥ 


अर्थ--ए एफताव्ठीस रही तिवारे तीथेकरनाम एमां 
भेठीजे. तीथेकरनामकर्मनो उदय ते केव्ज्ञान उपन्या पछी 
होवे माटे ४२ हवे चोदमे अजोगीगरुणठाणे कहे छे तीस 
अकृति खपे ते कहे छे-ओदारिक शरीर १, औदारिक उपांग 
२ अधिर १, अशुभ १, ए्‌ अधिरदुग तथा झुभविहायोगति 
१, अद्युमविहायोगति १. ए खगतिदुग प्रत्येक १, र्थिर 
१, शुम १ ए प्रत्येकतिग छ संस्थान ६ ते समचतुर्त १, 
न्यग्रोध २, सारी ३, वामन ४, कुष्ज ५, हुडक ६, ए छ 
अगुरुढय १, उपचात १, परावात १, उसास १, वण १, गब 
१, रस १, स्पर्श १, निर्माण १, तेजसशरीर १, कामंणशरीर 


१. आदि ते प्रथम वज्नकपमनाराच सबयण. १ ॥ २१॥ 
४१ 
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दूसरसूसरसायासाएगयरं च तीसबुच्छेओ । 
दारलत अजानम सुभगाइजजसन्नयरवेयणीअ श्री 
अथ--हुःखर १, खुस्र १, सातावेदनी अथवा असाता 
दोयठ मांहिली एक वेदनी एवं बीस प्रकृति खपावे; तिवारे 
दम अजोगीशुगठाणे, बार अकृतिनों उदय रहे छे. ते बार 
प्रकृतिनां नाम कहे छे-छुमग १; आदेय १; जस १; अने 
साता अस्ताता मांहेछी एक वेदनी- जे रही होय ते साता 
अथवा असाता, ॥ २२ ॥ 
तसातिगपर्णिदिमणुआउगईजिणुत्ंतिचरमसमयंता। 
डउदओ सम्मत्तो। 
उदउद्बुदी रणया, परमपत्ताइ सगगुणेसु ॥ २३ ॥ 


लि | «य 


अथ--चसंत्रिक ते- तरस १५ बादर २, पर्याप्त ३. पंचेद्री 
लाति १, मनुष्यनों आउखों १, मनुष्य गति १, जिन-तीथ 
वाताय १, उच्चेर्गोत्र १. बारे प्रकृति चउदसमे -१७ में शुण- 
ठणे तेहने छेहले समये खपावे तिवारे सब कम रहित होय 
तेयी मोक्ष पामे, एटले करी १४ .गुणठाणे उदय अधिकार पूरो 
'कल्यी, हवे उदीरणा ते उदयनी जेम जाणवी. उदीरणा १२२ 
मिथ्यात्वे. एकसो सतरेनी उदीरणा छे, सास्वादने. एकसों 
अगीवारनी छे, . मिश्रे एकसो १०० नी- छे; अविरते १०४ 
एफदो च्यारनी छे, देसविरते सत्यासी छें. प्रमत्त गुणठाणे-८ १ 
बाली छे. इम छट़ठा शुणदठाणा- तांड- जाणवी, सातमे अप्रेमत्त 


शणदाणेयी फेर छे,-ते- आगढी गाथाए.करी कहे छे. -॥ -8 ३-३ 
के 


अर आह 


कम्मग्रन्थस्प ट्याथे. ६४३ 
एसा पयडितिगुणा, वेयणीआहारज्ञुअलथीणतिगं-। 
मणुआउड पमत्तंता, अंजोगिअणुदी रगो भयव ॥२४॥ 

उदीरणा सम्मत्ता॥ 


अर्थ--एु तीन प्रकृति ऊणी कीजे ते प्रथम सातावेदनी 
१, असातावैदनी २, मनुष्यनो आउखो १. ए तीननो फेर छे. 
वेदनी २, आहारक २, थीणद्वीवीन, मरुष्यनो आउखो १, 
ए आठ काढीजे उदयमे पाच नीकके छे, उदीरणमे सातमे 
गुणठाणे ८ आठ काढीजे, तिवारे तिह॒त्तर ७३ उदीरणा दे 
आठमे गुणहत्तर ६९ छे. नवमे तेसठि ६४ उदीरणा छे दाम 
सत्तावन छे इग्यारमे छप्पन्न ५६ छे. बारमे पेहेले भागे चोपन 
५४ उदीरणा छे अने वीजे भागे बावन्न ५२ उदीरणा छे. 
तेरमे गुणठाणे च्याठीस ४० उद्दीएणा छे, अने चौदमे अजोगी 
गुणठाणे उददीरणा नथी-अनुदीरक छे. सिद्ध थाय ते अक्र्म्मोी 
छे एव्ले चादे गुणठाणे उदीरणा पूरी यह, ॥शिए॥ 


सत्ता कम्साण हि, वंधाइअलद्धअत्तलाभाणं । 
सते अड्यालसये जाउवसमुविजिणुवीयतहूण ॥५ण। 


थ--हवे' चौदे गुणठाणे सता कहे छे-तिहां सत्तानो 
अथ्थ कहे छे-जे' कमंती स्थिति बाघ्या पछी उदय विना 
अथवा उदय/सहित जे 'जीव्श छागा रहे, जिम घरनी नीमी 
तिम जे कम ते सत्ता कहीजे, जे बंवादिकपणे आत्माणी 
छोलीभमाव पामे ते सत्ता जाणवी. हवे उपशमश्रेणिदी सत्ता 
कद्दे छे-जे जीव उपञम सम्करीती, उपदम चारित्री, तेहनी 
जत्ताम काइ प्रकृति घटे नहीं, तेहने उपशम ११ इस्यारमे 

ध्ग 


५०२४ कम्मगन्यस्प ट्वार्थ 

गुणठाणा तांदइ एकसो अडताणीस १४८ नी सच्ा छे. इहाँ 
सत्तामें एकसो अडद्भावन १५८ छे. तिना नामकमना भेद 
१०४ एकसोतीन ग्रुण्या छे अने जो बंबन १५ पतन्नर न 
गणीजे ने पांच गणीजे तो नामकमना भेद ९३ बाण थाय. 
जिवारे नामकमेना तिनवे ९३ भेद गणीजे; तिवारे १४८ 
एकसो अडतालीस थाई. ॥ २५ ॥ 


अपुवाइअचउक्के अणतिरिनिरयाउविणुवियारूसय॑। 
सम्माइचउसु सत्तगखयंसि इगचत्तसयमहवा॥२द६॥ 


अथ--हवे बीजे पक्ष कहे छे. जे उपशमश्रेणिवंत आठमे 
गुणठाणे अनंतान॒बंधी चोकडी खपाबे, एटछे अपूर्वेकरण 
आठमा ग्रुणठाणाथी मांडी इम्यारमा उपशांतमोह ग़ुणठाणा 
तांइ च्यार ४ ग्रुणठाणे अनंतानुबंधी क्रोध १, मान २, माया 
३, छोभ ४. ए च्यार. तियेचनो आउखो १, नरकनो आउखो. 
ए छ खपावे; तेहने इणे च्यारे गुणठाणे एकसोबेतालीस १४२ 
नी सत्ता छे. हवे कोइ जीव चोथे गरुणठाणे सात प्रकृति खपावे, 
एटले अनंतानुबंधी क्रोध १, मान २, माया ३, छोभ ४, 
ए च्यार समकित मोहनी १, सिश्र मोहनी २, मिथ्यात्व 
मोहनी २. एम ए ७ सात प्रकृति जेणे खपावे ते जीव 
समकीतझं च्यारे गुणणाणे एकसों एकताठीस १४१ नी सत्ता 
छे. ए क्षायकसमकीती उपश्मश्रेणि जीवने छे. ॥ २६ ॥ 


खबर्ग तु पपष्प चडसुवि,पणयाल्ू निरयातिरिसुराउविणा। 
सत्तगविणु अडतीसं, जा अनियद्धिपठमभागे ॥शञा, 


अ्थ ९ श्रेणीने श ज् तिझं मांडी 
थ-:क्षपकश्नेणीने मतेः च्यारे गुणठाणे अविरतिशं मांडी . 
88, ः 


कम्मग्रन्यस्प या: ६२५५ 
अपूर्वकरण ग्रुणठाणा तांइ एकसो पीस्ताव्ठीसनी सत्ता छे 
नरकनो 'आउखो, तियंचनो आउखो ने देवाय॒ुष्य एम तीन 
आउखो खपावे, तिवारे १४५ एकसो पीस्ताछीसनी सत्ता छे 
पछी अनतातुबधी क्रो, मान, माया, लोभ ४ समकीत 
मोहनी १, मिश्रमोहवी २, मिथ्यात्व मोहनी है एू ७ 
सात प्रकृति खपावे, तिवारे १४८ एकसो अडताकीसनी सत्ता 
रहे छे अनिवृत्ति बादरने पेहेछा भाग ताइ. अनिवृत्ति बादरना 
नव भाग छे. ॥ २७ ॥ 


थावरतिरिनिरयायव-दुगथी णतिगेगविगलूसाहारे। 
सोलखओ दुवीससर्य, वियेसि वियतिअकसाय॑ तो ५८ 


अर्थ-हवे अनिवृत्तिबादनो बीजो भाग कहे छे- 
थावर १, सूक्ष्म १, तियचगति १, तियचालुपूर्वि १, नरकगति 
१, नरकातपूर्वि १, आताप १, उद्योत १, निद्वानिद्रा १, 
प्रचकाप्रचछा १, थीणद्ठी १, एकेंद्री जाति १, बेंद्री १, 
तेंद्री १, चौरेंद्री १, साधारण १, ए सोछ प्रकृति सत्तामे 
खपे, तिवारे एकसो बावीस १२२ नी सत्ता छे, ए अनिवृत्ति 
बादरने वीजे भागे १९४ नी सत्ता छे हवे बीजे भागे 
कषायनी बीजी चोकडी अप्रत्याख्यान क्रोव १, मान २, 
माया हे, लोभ ४. पत्याख्यानी क्रोव, मान, माया, लोभ. ए 
८ आठ काढीजे ॥ १८ ॥ ह 


तइआइसु चउठ्सतेरबारछपणचडातिहिअसयकमसो । 
नपुइत्थिहासछगपुंस उरिअकोहसयमायखओ॥२५९॥ 
अर्-तिबरे अनिदत्तिबादरने वीने भागे ११४ पकतो 
॥ 8५: 
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चौदनी सत्ता छे. अनिदृत्तिकणे चोथे भागे नपुंसकवेद खपे; 

तिवारे एकसो तेर ११४ नी सत्ता छे. पाँचमे भागे ख्रींवेद 

खपावे; तिवारे ११५ एकसो बारनी सत्ता छे. छट्ठटे भागे 

हास्य १, र्ति १, अरति १, शोक १, भय ९, दुगंछा १, 

ए छ प्रकृति खपावे; तिवारे एकसरो छ 6६ नी जत्ता छे 

सातमे भागे पुरुषवेद खपावे तिवारे एकसोी पांच १०५ 

नी सत्ता छे. आठमे भागे संजलनो क्रोध खपावे; तिवारे 

एकसो च्यार १०४ नी सत्ता छे. नवमे भागे संजलनो मान 

खपावे; तिवारे एकसो तीननी सत्ता छे. एं नवमो गरणठाणों 
पूरो कह्यो पछी संजलनी माया खपावे तिवारे. २९ 


सुहरमि दुसयलोह तो, खीणदुचरिसेगसयदुनिदखओ। 
नवनवइ चरमसमये, चउदंसणनाणविग्घं॑ तो॥३०॥ 


अथं-दशमे सक्ष्मसंपराय गरुणठाणे एकसो दोय १०४ 
नी सत्ता छे..इहां क्षपकश्रणि दशमे गुणठाणेथी बारमे गुणठाणे 
जाय. इग्यारमो न फरसे तिवारे बारमे गरणठाणे संजलनो : 
लोभ खपावे; तिवारे क्षीणमोहने पेहेले भागे एकसो एक 
१०१ नी सत्ता छे. तिहां वी निद्रा १, प्रचढ्ा १, ए दोग् 
२, प्रकृति खपावे; तिवारे क्षीणमोंहने बीजे भागे नवाएं ९९ 
नी सत्ता छे. हवे दशनावरणी च्यार ४, ज्ञानावरणी पांच, 
ए चौदे प्रकृति खपावे तिवारे. ३० 


पणसीइ सयोगी अयोगि, दुचरिमेदेवखगइ्टगंधदुगं। 
फासट्ठवण्णरसतणु-बंधणसंघायपणनिमिणं ॥३१॥ 


अथ-तेरमे सजोगी केवछी शुणठाणे पंच्यासी ४५ नी 
रद है 


कर्म्मगन्यस्य ट्यार्थः ६२७ 


सत्ता छे, हुवे अजोगी चौदमे गुणठाणाने पेहेंडे भागे तो 
पेचासी ८५ नी सत्ता छे. अने वीजे भागे विहुतर खपावे ते 
कहे छे-देवहुग देवगातिं १, देवालपूर्ति १. खगइदुग-झुभवि 
हायोगति १, अश्युमविहयोगति २, गंबहुगें-सुगव १, ड॒गेंव 
२, फास-फ्रस आठ ८; वण पांच ५, रस पाच ५; शरीर 
पाच ५, सवातन ५, पांच अने निर्माण नाम कर्म ॥३१॥ 


संघयणअधिरसंठाणछक्कषअगुरुलहुचउअपजत्त । 
सायं च असाय॑ वा, परितृवंगतिगसुसरनीय ॥३२॥ 


अर्थ-सबयण छ ६, अधिर १; अशुभ १, इ्सग ३५ 
हु खर १, अनादेय १, अजस ए अधिर छ ६. संस्थान छ 
६, समचउरसादि छ अग्रुरुल्द १, परावात १, उपचात १, 
उस्ास १, अपयीप्त १, साता अथवा असाता पक प्रत्येक- 
तिग उपागतीन औदारिक उपाग १, वैकिय उपाग २, आहा- 
सके उपाग ३ सुखरनामकर्म १, नीचेगोव ॥३२॥ 
चविसयरिखआओअ चरिसे, तेरसमणुअतसतिगजसाइज । 
सुभगजिणुच्रपणिव्यि-सायासायेगयरछेओ ॥१श॥ 
अर्थ-ए बहोत्तेर ७३२ प्रकृति खपावे, तिवारे अजोगी 
केवलने छेद्ेले भागे तेर प्रकृतिनी १३ नी सत्ता छे, दे तेर 
१३ प्रकृतिना नाम कहे छे-मनुग्यगाति १, मनुष्य आलुपूर्चि 
२, मकृय आउखो १, उस १, चादर १, पर्षात १, आदिय 
१, सुभग १, जिनतीयंकर १, उच्चेगोत १, पर्चेद्ानी जानि 
३, साता अस्ाता माहेली एक प्रकृति जे रही होय ते पण 
ए तेरे छेठ्ठे समवे खपावी मोक्ष पामे. ॥३३॥ 
है 4५ 
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थ--हवे पहेली नरकगति मागेणाएं बंबस्वामित्व कहे 
छे-जिनतीथकर नाम १, देवगति १; देवाल॒पूर्वि २, वेक्रिय 
शरीर १, वेक्रिय उपांग २, आहारक शरीर १, आहारक उपाग 
२, देवतानो आउखों १, नरकगति १, नरकान॒पूर्वि २, नरक- 
'आयु हे, सृक्ष्मत्रिक-सूक्ष्म १, अपर्याप्त २, साधारण ३े, विग- 
लतिग-बँंद्री १; तेंद्री २, चारेंद्री ३, एकेंद्रीजाति १, थावर- 
नामक १, आतापनामकम १, नपुंसकवेद १, सिथ्यात्वमोहनी 
१, हुंडकसंस्थान १५ छेवड्लों संघयण १. ॥ ३ ॥ 
अणम्नज्ञांगिइसंघयण-कुखगइनी इत्पिदुहगेंथी ण- 
| तिग॑ । 
उज्ोयतिरिदुगं, तिंरिनरोउनरेउरेलदु्गरिसंहं ॥४॥ 
अर्थ--अनंताहबंधि ऋ्रेध १, मान २, माया ३, लोभ 
४. मध्यसंस्थान ४. न्यग्रोध १, सादि २, वामन ३, .कुब्ज ४. 
मध्यसंघयण ४, ऋषमनाराच १, नाराच २, अद्वेनाराच ३, की- 
लिका ४, अद्युमविद्वायोगति १, चीचगोत्र १, झ्लरीवेद १, हुभेग 
१, हुःस्वर १, अनादेय १, निद्रानिद्रा १, प्रचलामचछा १; 
' थीणद्वी १, उद्योत १, तियेचगति १, तियचानपूर्वि १, तियंच 
 आउखो १, महृष्यआउखो १, महुष्यगति १; मलुष्यालपूर्वि २ 
अंदारिक शरीर १, ओदारिक उपाग ३, वत्रऋषमनाराचसंचयण 
१; ए दोय गाथाएं करी पंचावन प्रकृति ५५ कही. ॥४॥ 


सुरइगुणवीसंवर्ज इगसंजो ओहेण बंधहिनिरया.ै 
वित्थविणा मिच्छिंसयं, सास णनंपुचर्विणा छंनुई।५। 
. अ्थ-सुर्गति आदिक ओगणीस' १९ प्रकृति काढीजे- 
हो 
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देवगति १ देवानुप्रर्वि २. वक्रिय २; आहारक २ देवाश १, 
नरकविक ३, रुक्ष्ममिक ३, विगलतिक र,एकेंद्रि १,यावर १,आताप 
१ ए १९ काढीजे. एकसोवीसमा्ी १९ कार्दीये, सारे १०१ 
पेहेली तीन नरकमे एकसो एकनो ओव-सामान्वे बंच छे 
जे पूर्व कहीजे १९ प्रकृति, तिणमे नारक्नी न उपजे, तिणमे 
एकसो एकमे तीयकरनाम काढीजे, तिवारे मिथ्यालगुणठाणे 
१०० एकसो प्रकृतिनों बव छे तिणमाहिथी नपुसकवेद १, 
मिथ्यात्व १, हुडक संस्थान १, छेवटो सवयण १, ए च्यार 
काढीजे, तिवारे सास्वादन गुणठाणे छन्नु ९६ प्रकृति बाघे 
॥५॥ हवे वर्ी तेमाहीयी 


विणुअणछवीसँमीसे, बिसयरि सम्माम्मि जिर्णनराजँ 
जुआ। 


3०० ९६ ७० ७१ 


इयरयणाइसुभंगा, पंकाइस तित्थयरेहीणो ॥६॥ 


अर्थ--अनंतानुत्रधि ४, मध्यसस्थान ४, मध्यसबयण ४, 
अश्युमविहायोगति १, नीचगोन १, खीवेद १, दुर्ग १, थीणएी 
३, उद्योत १, तिर्यंच ३, मनुष्यनो आउखो १, ए छ्वीस 
काीजे, त्यारे मिश्रगुणठाणे ७० सीत्तेरनो बंध छे, इणमाहे 
” तीयकर १, मतष्यनो आउखो ३, ए दोय प्रकृति मेलीजे; 
तिवारे अविरतिगुणठाणे ७२ बहोत्तरनों बव छे. नारीमे 
४, च्यार गुणठाणा छे, ए ४ गरणठाणा रत्नप्रमा १, जर्क 
रा ग्रमा २, वालप्रमा 3, ए तण ताड जाणवा पउ्प्रमा, 
धूमप्रभा, तम प्रभा ए तीन नरके ओव सामान्यमायी तीर्थ- 
करनाम काठीजे, त्यारे सोनो ओव छे, इतके इंगे नस्कनो 

५ 


६३२ कम्मेगन्थरय टवार्थ: 
आब्यो तीयकरने थाय. सिथ्यात्वग्ुणठाणे सो १०० 
प्रकृतिनों बेब छे, सास्वादनमे ९६, मिश्रमे ७०, समकितसे 
७१, एक महुष्यनो आयु बेनीजे, ॥ ६ ॥ 
अजिणंसणुआउं ओहे ,सद्भिए नरदसुच्ंविणु मिच्छे। 
इगनवह सासोांणे, तिश्शाउं नफंसंचउबर्ज ॥७॥ 
अब--सातमी नरके ओवमांहेथी जिननाम १, मन॒ष्यनों 
आउखो १, ए दोय काढीजे; तिवारे सातमी नरके ओचघे 
नवाएं ९९ नो बंध छे. अने मिथ्यात्वगुणठाणे मनुष्यगति १, 
प्रनुष्यान॒पूर्वि १, उच्चगोत्र १, ए ३ तीन काढीजे; तिवारे मि- 
थ्यात्वगुणठाणे ९६ हन्तुनों बंध छे. सास्वादन ग़ुणठाणे एका- 
णुनो बंध छे. पांच प्रकृति काढीजे. तियेचनो आउखो १, नएँ- . . 
सकवेद १, मिथ्यात्व १, हुंडकसंस्थान १; छेवठोसंवयण १, 
ए पांच वर्जीजे-काढीजे एटले ९१. ॥ ७॥ 
अणचउवीसविरहिया, सनरदुरुच्चाय संबरि मीसदुगे। 
सत्तरसओ ओहे सिच्छे, पलनतिरियाविणुजिणाहौरँट 
अथे--अनंतानुबंधी ४, मध्यसंस्थान ४; मध्यसंघयण ४, 
अद्युभविह्योगति १, नीचगोत्र १, खीवेद १, ढुभंग ३, थीणद्वी 
३, उद्योत १, तियेंचगति १, तियंचआल॒पूर्वि १, ए चोवीस २४ 
काढीजे अने मनुष्यगति १, मनुष्याल॒पूर्वि १, उंचगोत्र १, ए 
तीन भेकीजे; तिवारे मिश्रगुणठाणे ७० नो बंध छे, इतले नर- 
कगति कही छे. पर्याप्ततियंचने ओघे-सामान्ये एकसो सत्तर ११७, 
अने मिथ्यात्गगुणठाणे ११७ नो बंध छे; केमके तीथकरनाम 
१५ आहारक शरीर २, आहारक उपांग ३; ए बण काढीजे.. . 
तियंचगतिमे एु ३ नो बंध नहीं; ॥ ४ ॥ - 
छुदे (० 
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विण निरयसोल सासण्िं', सुराउ अणएगतीस 
विणं मीसे । 
ससुराउ सर्यरि सम्मे, बीअकसाए विर्णा देसे ॥९॥ 


अई--नरकादि १६ सोले काढीजे-नरक ३, जाति ४, थावर 

हडक १, आताप १; छेवठों सघेण १, नपुसकवेद १, 
मिथ्यात्ममोहनी १ ए १८६ विना सास्वाइन गुणठाणे १०१ 
नो बैध-छे देवतानों आउखो १, अनताहयवी ४, मध्य- 
सरवान ४, मध्यसघेण ४, अद्यमविहायोगति १, नीचगोत्र 
१, स्ीयेह ?; हुर्भगत्रिक ३, थीणढी ३, उद्योत १, तियेच 
३, मनुष्य ३, आदारिक २, वच्र ऋषभनाराचसघेण १, ए बनीस 
३२ (शयामा ४२ लखी छे ) काढीजे तिवारे मिश्र गुण- 
ठाणे, गुणहत्तर १९ नो बच छे व्णी देवतानो आउखो भेीजे, 
तिवारे समकीत गुणठाणे ७० मीतेर प्रकृतिनों नंच छे. वक्की 
अपत्याख्यानी ४ काढीजे,  तिवारे देशर्विरति गरणठाणे ६६ 
उसठ प्रद्वतिनो बच छे. ए तियेचगति कही. ॥ ९॥ 


इञ चउगुणेसु वि नरा, परसजया सजिण ओहें देसाँड 
जिण इकारसही णं, नवसय अपजततिरिअनंरी॥१०ा 


अथ--ए ब्यार गृणठाण पेह्देला मनुष्यगतिने, तियचगतिने 

समान जाणवा, पर एटो विशेष छे जे ओव सामान्ये सर्वे छे 

गणटाते जिननाम १ भेव्झोजे, इसके सामान्ये १२० 

एडनोटेस छे मिथ्यात्ये १६७ एकसो सतरे पेव छे साखादने 

(०६ एक्सो एक छे. मिश्र गुणठत्तर ६९ नो बच छे समऊीते 

४० सीचेर छे, देसविग्ते ६७, प्मते ६३ छे, इम १४ 
पद ध 
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आम लत 
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गुणठाणे जाणवो. बीजा कमग्रंथथी यथायोग्य लेवो, अने अप- 
याप्तातियेचने अने अपर्याप्ता मनुष्यने १०९ एकसो नवनों 
सामान्‍्ये बंध छे. जिणादि ११ प्रकृतिनो बंब नहि-जिन १; 
सुर २, वेद २, वेक्रिय २, आह्वारक २, देवतानो आउखो १, 
नरकत्रिक ३, ए इग्यारे ११ नहीं. ए तियच मनृष्य अपयावस्थामे 
मरण पामे तेने मिथ्यात्व जुणठाण होय. ॥१०॥ 


निरयव सुरां नवरं, ओहे मिच्छे इगिदितिगसहिया। 
कप्पदुगेवि अ एवं, जिणहीणो जोइ भवणणवणे ॥११॥ 


. अर्थ--जिम नारकरीमे एकसो एक तिके देवताने पिण जा- 
णवी, पिण सामान्यमें अने मिथ्यात्व गुणठाणे एकेंद्री ?, थावर 
१, आताप १. ए तीन भेीजे; तिवारे ओघे १०४ एकसो 
च्यारनो छे. सिथ्यात्वमें जिननाम काढीजे; तिवारे १०३ 
एकसो तीननों बंध छे. सास्वादने “९६, समिश्रे ७०, समकीते 
७३, दोय पेहेले देवढोके सोधर्म -इशान तांदइ जाणवो अने 
ज्योतिषी, भव्नपति, व्यंतर. एहने जिननामनो ओब नहीं; 
तिवारे १०३, सामान्ये मिथ्यात्वे छे. सास्वादने ९६, सिश्रे 
सित्तेर ७०, समकीते ७१ इकोत्तर जाणवी, ॥११॥ 
रयणुव्र स्ंकुमाराईं, आणयाइउजोअचउरहिआ। 
अपजंतिरिअवनवसय मिर्गिदिपटविजलतरुबविगले १२ 

अथ--सनतकुमारसं सहस्रार तांइ ए $ देवढोक तांद रत्न 
प्रभानरकनी पेरे एकसों एक सामान्ये-सो १०० सिश्यात्वे, 

९६ सास्वादने अने. मिश्रे ७०, तथा समकीतमे ७२ जाणवी 


आनतडं . उपरला च्यार देवलोक, नव ग्रेवेयक, पंचानुत्तरविमान' 
7 प्‌ 
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एट्ने-उद्योत १;तियचगति १,तियचआसुएरविं १, तियेंच आउखो 
ए ४ काढीजे, तिवारे सताण ९७ वेरो सामान्य छे ९६ मिथ्यात्वे 
छे बाण सास्वादने, सितेर मिश्र गुणठागरे, ७२ समकीत ग्रणठाणे, 
जिम अपर्याप्त तियचमे १०९ एकसो नव प्र० नो बंघ सा- 
मान्‍्ये अने मिथ्यात्वे क्यो तिमहीज एकसो नत्र प्रक्ातिनो 
बव १०९ नो बच एकेन्द्री मागणा १, प्रथ्वीकाय मागेणा 
अपकाय मभागणा, चनरपतिकाय मागेणा, चेंद्री मागेणा, तेंद्री 
मागणा, चैरेंद्री मागेणा, इतली मार्गगा्में एकसो नवनों सामान्य 
छे एकसो नव मिथ्यात्यमें जाणवी ॥ १२ ॥ 
छनवइ सासणि विणुसुह सतेरकेडपुणवितिचउनवह । 
तिरिअनराउहिं विणा, तणु पजत्ति न जंति जओ १३ 
अर्य--साखादन ग्रणठाणे छन्त॒नों ९६ बथ छे. सक्ष्मादिक 
तेरे का्ीजे-प्रक्षम ३, विगढ ३, एकेन्द्री ', थावर १, 
आताप १, नपु १, मिथ्यात्व १, हुडक ९ छेवठों १. ए 
१३ काढीओे कोइक आचारज सास्वादन गुणठाणे ९४ 
चोराझ कहे छे, तिरजच मतप्यनो आउखो ए वे काढीजे 
ले काइ एकेन्द्रि, चेंद्री, तेंद्री चौरेन्द्री जीव सास्वादन ग़ुणठाणे 
पृ भववी छीवा आये छे, ते आद्वारपर्याप्त ताइज साखादन 
भायम॑ परते पछी शरीर पर्याप्त मिथ्यात्व गुणठाणामें करे 
तेणे आउख्ो कोइ न बाघे तिणे सास्ादनमें चोराशनो बच 
कट्ेवी, ॥१३॥ 
ओहपणिश्तिंसे गडड, तले जिणिक्वार नरतिमुच्चविणा। 
मणवर्येलीगे ओहो, उरले नरभंग्॒ तम्मिस्से ॥१श॥ 
अर्य--पवेन्द्रि मागेणा तसफाय मागेणाने ओचे साखाद- 
ण्प 


६३८ कस्मेग्रन्थस्य टबाथः 
ननी पेरे १४ ग्रुणठाणे बीजे कमग्रेयमे कह्या तिम जाणवा. 
एकसोवीसनो बंध कल्योे छे. गतित्रस ते तेउकाय, वाशुकायमें 
जिणादि ११ इस्यार काढीजे. जिन १, देव २, वेक्रिय ९, 
आहारक्ष २, देवतानो आउखो १, नस्क '३. एु ११. पछी 
मह॒ष्य ३, उच्चगोत्र १. एम १५ दाढठवी; तिवारे ओघे मिथ्या 
त्वे एकसो पांच १०५नो बंध छे. एहनो गुणठागों पुक छे. 
मनोयोग १, वचनयोगमे १३ गुणठाणा १२० बंध बीजा कम. 
ग्रेथने परे जाणवी. ओदारिक शरीर मनुष्यगतिनी पेरे जाणवी 
एकसोवीस ओघे -११७ . मिथ्यात्वे, १०१८ साखादने, $९-: 
मिश्र, ७१ समकिते. इम १३ तेर गुणठाणे जाणवो. ॥१४॥-, 
आहारछगविणोहे, चठ॒दससआी मसिच्छि जिणपंणग- 
। पण। 
सासणि चउनवइ विर्णा, नरतिर्थिं ऊ सुंहुल तेर॥ १७॥ 


अथे-आहाःरक़ मिश्रकाय- योगमें आहार॒क:२, देवआड़खो 
१, नरक २, ए छ काढीजे;. तिवारे १४ एकसो  चोढ़े; 
ओब सामान्ये छे अने सिथ्यात्व. गुणठाणे जिननाम 2, देव- 
२, वेक्रिय २, ए पांच काढीजे;' तिवारे १०९ नो बंध: 
मिथ्यात्व ग्रुणठाणे छे. सारादनं गुणठाणे- चोराप्रंनो बंध छे. 
ख्क्ष्म रे है विगल रे तर एकेन्द्री हु 5 ,यीव्‌र ९ 7 जाताप * हर न 
पुंसकवेद १, सिथ्यात्व १, हुडक १ | छेवठो हर एवं १ दे 
मनुष्य तियंचनो आउखो. ए १५ पनरे काढीजे. ॥१५॥ 
अण॑चउवासाइविणा, जिणप्रणज्ञअसलम्लि ज्ोगिणो- 
दिए 2 ह साये। 
विु तिरिन्राउ कल्मे वि छवसाहारदुगि ओहो ॥१६॥ 

५६ 


कर्म्मग्रन्थस्प खा. ६३७ 








अर्थ-अनताउबंधी ४, मध्यसंघेण ४, छुखर्गति १, नीच 
गोन १ खीवेद १, इुभेगत्रिक ३, थीणद्धीनिक ३; उद्योत 
१, तिरयेंच २, ए चोवीस काठीजे अने जिननाम १५ देव 
वक्रिय २ ए पाच मेलीजे, तिवारे ७५ बच छे. समकित 
गृणठाणे छे औद्वारिक मिश्रमें मिश्र गुणठाणों नहीं अने चोथे 
सु पाउडा १२, बारताई गुणठाणा नहीं अने १३ समुद्धात 
करो छे, जिम औदारिक मिश्र तिमहीज कार्मण शरीरमें 
जाणो तिजच मठप्यनो' आउखो सामाम्यंम काढीजे; तिवारे 
एकसो ११२ बारतो सामान्य छे एकसो सात मिथ्यात्वे, ९४' 
पताखारने, पचद्त्तर, समकित एक सयोगी केवछीमे जाणवो 
आहारक ,गरीर १, आहारक मिश्रमं छट्ठे गुणठाणे ते साठ 
६० प्रद्ृतिनों बात छे, त्यां 'एक छट्ठो गुणणाणों छे. ॥१६॥ 
सुरओोहो वेउब्े, तिरिअनराउरहिओ अ तस्समिस्से। 
वेअतिंगाइमविअतिअ-कसायनवदुचउपंचशुणा। १७ 
/ अर्थ-ले देवनानो ओव क्यो ते वेक्रिय शरीरंम जागवो, 
एकमो १०४ च्यात्नो ओव छे. वैकिय मिश्नमें तियच मल॒- 
प्यनो आउसो काढीजे, तियारे १०४ एकमोबेना ओब छे 
शदाणा मिथ्पान्य, साखादन, अविरत समकित, ए तीन छे. 
बंद तीन मागणाम नये गुणठाणे छे. आदिम चोकही अननानु- 
पर्ची कपाय ४ च्यारंमे दोप गणटाणा छे, बीजी चोकडी अप- 
स्याग्पानी कपाय च्यार्मे घुरला च्याग्म घर ४७ च्यार गण- 
दा है, थीज्ी चोकडी प्रत्यारयानी कपाय च्यारंम घटा पांच 
ग़गदाया है झायं बयनो औब गुणठाणा जिम जाणतो, बेद 


है मे १९० पगे, अनताहपघीम ११७ बच्चे, पछी अप्रत्या- 
पथ 





हैँ ३८ कम्गेयन्थरय टबार्थ 











ख्यानीमे ११८ नो ओघे बंध छे. गुणठाणा पू्व॑लीपेरे जांणवां 
॥ १७ || 
संजलणंतिगे नव दंस; छोहे चउञ॒जइदुतिअना णतिगे 
वारस अचंक्घुचक्खुसु, पहसा अहक्खायचरमचऊ १६८ 
अथ--संजलना क्रोध १, मान २; माया ३; ए त्रणमे 
नब गणठाणा घुरछा. ओधे १२० प्रकृति बीजों सब बीजा 
कमग्रेथनी पेरे जाणवो, संजलना लोभमें दस गणठाणा चघुरलां 
छे, अविरंति मार्गणाम च्यार ४-गुणठाणा छे. ओघे ११८ 
सिथ्यात्वमें अज्ञान ३ में गुणठाणा घुरला दोय अथवा तीन 
छे, अचक्षुदशनमे चक्षुदशनमें १२ घुरढां बार गुणठाणा छे 
यथार्यात चारित्रमे इम्यार ११ मो,-१२ बारमो, १.२ मो. तेरमो,. 
१४ चोदमो. ए ४ च्यार गणठाणा छे. बंध एक सातानो छे 
॥ १८ ॥ 
सेणनाणीसग-जयाइ, समेइअछेअचउद न्लिपरिहारे। 
केवलदाग दोचारेसा, जयाइनवम इसुआ हिदुगे ॥१९॥ 


अथ--मनःपर्यायज्ञानमें सात ग्रुणठाणे जाता प्रथन गशु- 
णठांणासु मांडी १२ तांइ ओघ: ६५ पांसठनों छे. छड़े बंध 
अैसठ ६१३ नो छे. एवं सामायिक छेदोपस्थापनीय चारित्र्मे 
छंझे, सातमो, आठमो, नवमो. ए४ च्यार गुणठाणा छे. परि- 
दरचेशुद्धि चारित्रम छट़ों; सातमो दोय गुणठाणा छे. केवल- 
शान केवरलंदशनमें तेरमो, चोदमो ए दोय गुणठाणा छे. बंध 
एक, सातावेदनीनों छे. मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञनान, अब- 
धिदशन' मागगासे अजती चोथो' अविरत शंणठाणासु मांडी 
१९ मो क्षीणमोहतांद नव गरुणठाणा छे, ॥ १९॥ 

पट 


कम्मग्न्थस्य ट्वार्थ द्३९ 





अड उबसमि चउ वेअगि, खइ्ए इकतारसिच्छतिगिडेसे 
सुहुर्मि सद्वाणं तरस, आहारंगि निअनिअग्रणोहो॥र२णा 


अर्थ--उपशमसमकितमे. चोथेयी माडी हृग्यार ११ मा 
तांद आठ ८ गुणठाणा छे, क्षयोपशम समकितमे चोथेथी 
माडी सातमालगे च्यार गुणठाणा छे, क्षायकसमकितम चोथेथी 
मांडी चोदमा ताइ इग्यार ११ गुणठाणा छे मिथ्यात्वमाण- 
णामे एक मिथ्यात्व गुणठाणो छे सास्वादन मागेणामे सास्वा- 
दन ग्रणठाणों छे. मिश्रमार्गणाए मिश्रगुणठाणो छे देसविरति 
भागेणाएं देसविरति गुणठाणों छे सक्ष्मसपरायमागंणाए सक्ष्म- 
संपराय ग्रणठागो छे त्याँ बधप्रकृति गुणठाणा प्रमाणे जाणवी 
आहारकमार्गगाए अयोगीकेवछी टारी तेरे गुणठाणा छे प्रकृति 
ओध सर्वे गणठाणानी; जेम बीजे कर्म्मग्रथमे कओ, तिम 
जाणमो, ॥ २० ॥ 


परमुवसभि वहंता, आऊ न वंधंति तेण अजयगुणे। 
देवभणुआउहीणो, देसाइसु पुणसुराउविणा ॥२१॥ 


अये--हवे उपशमसमकीतमे जे फेर छे ते कहे छे- 
जे जीव उपशम -समकितमे वरते -छे, ते जीव आउखो कोइ 
न बाचवे तिणे ओघे प्रचहुत्तर ७५ नो जाणबो जे अविरत 
गुणठाणे सत्तहत्तर ७७ हवी, पिण देवुतानो मन्ृष्यनो आउखो 
ए दोय प्रकृति टाढी; तिवारें पंचहत्तर ७० रही अने देस- 
विरति गरृणझणे देवतानो आउखो काह्यो, तिवारे छाम्नठि 
रही. ममसे बासठि, अप्रमत्ते अठावन्न एवं स्वत जाणवो, 
॥ २ ॥ रे 

५६, 


बनती जी जितनी ५० 


६४० कम्मेग्न्यरुय ट्वाथे: 
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किए | इलेसतिगे प्छ 
ओहे अट्ठारसथं, आहारदुगूणमाइले |, 
$ ३ जे 2 हा  पशपकप 
ते तित्थोर्ण मिच्छे, सासणाइस सर्वाहि ऑहो॥श्शा, 


अथ--ओघे-सामान्ये ११४ एकसो अढार : प्रकृति छे. 
आहारक दोय काढीजे; तिवारे ११८ एकसो अढारेनो बंत छे. 
तीन लेद्या कृष्ण, नील, कापोतमे तीनमे तीयकर नाम काढीजे; 
तिवारे सिथ्यात्वमे एकसोसत्तर ११७ नो बंध छे,.. सास्तादन 
प्रमुखमे बीजे कमग्रेथमे कह्यो तिम जाणवो. +| २२ ॥ 
तेऊ मनिश्यनवूणा, उल्नोअचउनिरयवारविणुसुक्का । 
विणु नित्यवारपम्हा, अजिणाहारा इमामिच्छे ए२१॥ 

अर्थ--तेजोलेश्यामे नरक ३, सूक्ष्म ३, विककेंद्री ३, ए 
९ नव काढीजे; तिवारे -एकसो १११. इस्पारनो जंघ छे. 
उद्योत १, तियँच ३, ए च्यार ४. नरक ३) सूक्ष्म ३, विगल » 
8, एकेंद्री ?, थावर १, आताप १, एु १२ मब्ठने. १६ का- 
ढीजे; तिवारे झुक्ककेश्यामे १०४ एकसो च्यारनो बेच छे, अने 
नरकादिक १४ काढीजे; तिवारे पद्मलेश्यामे एकप्तो आठ १०८ 
नो बंध छे, ए तीने लेश्यामे जिननाम १, आर्रक२, ए्‌ 
तीन काढीजे. .मिंथ्यात्ममे १०८, तेजोमे १११ एकसो हस्यार, 
झक्कमे १०४, पहमें १०८ जाणोी.॥ २३॥ 
सबगरुणभवंसंन्निसु, ओहुअभवाअसन्नि मिंच्छसमा | 
जसासणि असतन्नि सन्निब्र, कम्मणभंगो अणाहारे ॥२४॥ 

अथे--भंव्यमागंणामे, संज्ञीमागणामे स्व गुणठाणा छे. बीजा 
कम्मेग्रेथनी पेरे बंधप्रकृति जा अमव्यमागणामे एक-गुण- 

छ 


कम्मेगन्यरय ट्याथे+ ६४१ 
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ठाणो प्रकृति ११७ बधछे. असज्ञीमार्गगाम मिथ्यात्वमें ११७ 
नो बच छे सास्वादन ग्रणठाणे १०१ नो बंध छे. जिम 
सज्नीनो कह्ों तिम जाणबों अनाहारकमार्गणामे कार्मणशरीरनी 
परे जाणवो ११२ सामान्ये, ११७ मिथ्यात्वे, ९४ साखादने, 
७५ समकितमे तेरमे एकसाता १, अयोगिमे अबब छे ॥२४॥ 
तिसु दुसु सुकाइगुणा, चउसगतेरत्ति चंधसामित्त 
५ # ७ रि्रिहयं | जब पी 2 ३ ९ 
देविंब्सूरिरइय लिहियं, नेयं कम्मत्थयं सो ॥२५॥ 

अर--क्ृष्ण १, नीछू २, कापोत ३, ए तीन 'छेश्यामे 
पहेला ४ च्यार 'गुणठाणा छे, तेजोलेश्या, पद्मलेश्यांम प्रहेला 
सात ७ गृणठाणा छे शुक्कुछेशपामे एक तेरमु १३ मु गण- 
ठाणु छे अयोगीगुणठाणे नहीं पु बबस्ासित्व भीजो कर्मग्रथ 
ए्रो 'थयो, देवेन्द्रमूरि, आचार्य! लिख्यो छे. 'कर्म्मस्तव बीजो 
/ कमग्रय भणीने पछी त्रीज़ो भणबो. ॥ २५ ॥ 





इति तृतीयकस्मग्रन्य ववावेससेत समाप्त ॥३॥ 


हा श्र 


४» नमः सिहस . ! 


अथ रथ + कम्मंग्र 2] * 
अथ चतुथः कम्मंग्रंथ: 
शा आया “7 « ८ ाआक“ाआााा 
॥ आर्यक्त्तम ॥ 
नमिअ जिण॑ जियमग्गण-गुणठाणुवओगजोगलेसाओ। 
बंधप्पवबहुभावे, संखिज्ञाइ किसवि वुच्छे ॥ १ ॥ 
अर्थ--नमस्कार करी जिन वीतराग देव ग्रत्वे ते स्या 
भणी जे अबोधजीवने बुझव्या. जीवना १४ भेद छे, मार्गे- 
णाना ६५ बासठ भेद छे, गुणठाणां १४ चोद, उपयोग १२, 
योग १५ पंतन्नर, लेश्या ते छ ६ छे, बंबादिक च्यार ४, बंब- 
हेतु ५७, अल्पबहुत्व, भाव मूल्ठ पांच, उत्तरमेंदे ५३, संख्यातो: 
असंख्यातो, अनंतो ए बोल विस्तारीने कहेश्यु ते कहं छं. ॥१॥ 
नमिअ जिणं वत्तवा, चउदसजिअठाणएसु गुणठाणा । : 
जोय॒वओगो लेसा, वंधोदओदीरणासत्ता ॥ 
पाटठन्त्रप्‌ | 
चउदसजिअठाणेसु, चउद्सगुणठाणाणि जोगा थ। 
उवओगलेसवंधो-दओदीरणसंतअट्ठपए ॥ २॥ 
तह मूलचउदमग्गण-ठाणेसु बासहिउत्तरेसु च | 
जिअगुणजोयुवओगा, लेसप्पवहूं च छट्ठाणा ॥ 
पाठान्तरम्‌ । 
चडउद्ससग्गणठाणे-सुमूलपएसु विसट्ठि इयरेसु । 
जिअगुंणजोगुवओगा, लेसप्पवहुत्त छठ्गाणा ॥ ३ ॥ 
दर 
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चउऊद्सगुणेसु जिअजो-गुवओगलछेसा य बंधहेऊ य। 
बेधाइअचउअप्पा चहुं, च तो भावसंखाई ॥ 
पाठन्तरप् । 
चडदसगुणठाणेसु, जिअजोग्र॒ुवओगलेस्सबंधा य। 
वंधुद्युदीरणाओ,संतप्प वहुत्तदसह्वाणा दारगाहाओ ४ 
हवे पेहेला जीवना चोद भेद कहे छे 
इह सुहमवायरेगिंदि, वितिचउ असन्नीपंचिंदी। 
अपजत्ता पजत्ता, कमण चडदस जियठाणा॥ प५॥ 
अर्थ--सक्ष्म एकेन्द्रिय ए एक भेद १, बादर एकेंद्रिय ए 
चीजो भेद ३,वबेंद्री ३; तेंद्री ४, चौरेंद्री५, असज्ञी पेन्द्री ५ 
संज्ञी पेन्द्री ए सात ७ पर्याप्ता, अने ए ७ सात अपयांप्ता य्‌ 
अतक्रमे ससारी जीवना १४ चोद स्थानक जाणवां.॥ ५ ॥ 
हवे चौदे जीवस्थानके सुणठाणा कहे छे. 


>> कक / किक... 


बायरअसन्निविगले, अप्पजिपठमविअसन्निअपजत्ते। 
अजयजुअसज्निपले, सदएुणा मिच्छलेसेसु ७६५७ 
अर्थ--बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तो १, असज्ञी पेन्द्री 
अपर्याप्तो २, बेंद्री अपर्याप्तो ३, तेंद्री चौरेंद्री ५, अपर्याप्त 
ए पाच जीवस्थानक भेदे पेहेलो मिथ्यात्व १, बीजो सास्वा- 
दन २, ए वे गुणठाणा छे अने सज्ञी पचेन्द्री अपर्याप्तो इण 
एक जीवस्थानकर्म तीन गुणठाणा छे प्रथम मिथ्थात्व ९, 
सास्वाइन २, अने अपिरति समकित # ए भ्ण छे, संघ्नी 
पदेन्द्री पर्याप्ताम इणे एक जीवमेदमांहे सवे १४ शुणटाणा 
दर 
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एकेन्द्री पर्याप्तो, बेन्द्री पर्याप्तों; तेन्द्री पर्याप्तो, चारेन्द्री पर्याप्तो 
असंज्ञी पंचेन्द्री पर्यापर्रे ए जीवस्थानक एक मिथ्यात्व गुण- 
ठाणो 


अपज्जत्तछक्की कमुरछ, सी सा जोगा अपज्जसन्नीसु। 
नील , रह कक पड़ओे उर 
ते सर्विउधि मीसएसु, तेण पज्जेसु उरलमन्ने ॥७॥। 


अर्थ--हवे १४ जीवस्थानके १५ योग कहे छे-- 
सुक््म अपर्याप्तो १; बादर अपर्यात्तो १, वेन्द्री अपर्याधे १, 
तेइंद्री अपर्याप्तो- १, चोरेन्द्री अपर्यातों ?, असंज्ञी पंचेन्द्री 
अपर्याप्ती: ए छ ६. जीवस्थानकर्मं कार्मण १, अने ओदारिक 
मिश्र; १. ए. बे योग छे. अने संज्ञी पंचेन्द्री अपर्याप्तामें कामेण 
१, ,ओदारिकमिश्र २, अने वक्रियसिश्र ए त्रण £ योग छे 
अने: शरीरपर्याप्रि कीर्या पी ओदारिक काययोग भेके ए ४ 
च्यार योग छे. ॥ ७ ॥. 


सबे सक्चिपज्जक्ते, उरझं. सुहमे सभासु ते चउसु। 
घायशिसबविउधिदुर्ग, पज्जसश्चिसु बार उंबओगा ॥दा 


अथ--संक्षी पंचेन्द्री. पर्याप्तामें सर्वे १५ योग छे. सुक्ष्म 
पर्याप्ताम एक आदारिक योग छे. बेन्दी पर्यापरों, तेन्द्री पर्याप्तो; 
चारेन्द्री पर्याप्तो,: असंज्ञी पंचेद्गी पर्याप्तों, ए. च्यार जीवस्पा- 
नकमे -दोय- २, योगे-छे. ओदोरिक काययोग १, असत्या अ- 
मृषा वचनयोग २, बादर पर्याप्रा्मे -वीचः योश छे: ओऔदारिक 
१, वक्रिय २, वेक्रियसिश्रः ३; एप. तीन योग छे. बादर वासु- 
' कायआश्रीने- वेक्निय : छे मा 
छः 


हवे जीवस्थानके उपयोग कहे छे संज्ञीपंचेन्द्रीपर्याप्षार्म 
बारे उपयोग छे १२९. पाच ज्ञान, त्रिण अज्ञान, प्यार ४ 
दहन, ए बार उपयोग कह्या. ॥ ८ ॥ 
प्रज्जचउरिंदिअस न्निसु, दुदंशदुअनाणदससु चकखु 
बविणा । 
सन्नि अपज्जे मणनाण-चकक्‍्घखुकेवलदुगविहुणा ॥वा 
अर्थ--चैरेन्द्री पर्याप्तामें, असज्ञी पंचेन्द्री पर्याप्ताम दोय 
दरशन, चक्षुदशन १, अचक्ुदशन २ दोय २ अज्ञान-मति 
अज्ञान १९, श्रुत अज्ञान २. ए ४ च्यार उपयोग छे, सृक्ष्म 
पर्याप्ती १, सृक्ष्म अपर्याप्ती २, वार पर्याप्तो ३, बादर अपर्याततीं ४ 
बेन्द्री अपर्याप्तो ५, वेन्द्री पर्याप्तो ६, तेन्द्री अपर्याप्ती ७, तेन्द्री 
पर्याप्तो ८, चोरेन्द्री अपर्याप्तो ९, सज्नी अपर्याप्तो १० ए दस 
जीवस्थानकमेदर्म चक्षदशनविना हे त्रण ते मतिअज्ञान १; 
भ्रतअज्ञान ' ९, अचम्ुदशन ए तीन उपयोग छे सज्ञी पचेन्द्री 
अपर्याप्ानि-मन पयवज्ञान १, चश्न॒ढशंन १, केवलजान ७ 
केवटदशन ४, ए च्यार ४ उपयोग नहीं, बादी त्रण ज्ञान 
३, भग अज्ञान ३, दोय दर्शन २ ए आठ उपणेग छे ॥९॥ 
कप जद छ्ले कि कप पढमचउत्तिस रु 
सन्चिदुगिछलेसअप-ज्वायरे सेतु । 
रउ््तटूठपघुदी रण-लंठुदया अट्ठ तेरसउु॥ १० ॥ 
अ4--हवे जीएरपानफ्रे छेइया कहे छे-सज्ञीपचेन्द्री 
सपर्यगो ए दोयमे 6, छ छेठया छे, अपर्यापत बाद एकेन्ड्ीमे 
पहेली च्यार ४ छेशपा छे-कूण १, नील २, कापोन ३, तेओ 


९४, ए।च्यार छे, शेप ११, जीवरपानके तीन छेडप्रा छे-« 
१] 


६४६ कम्मगन्थस्य ट्वार्थः 
कृष्ण १, नील २, कापोत ३, एवं त्रण० ३. हवे संज्ञीसक्ष्म 
एकेन्द्रीयी मांडी संज्ञीपंचेन्द्री अपर्याप्तते पयेत १३, जीवमेद 
तांई सातकर्म आउखों न बांधे; तिवारे आठकर्म सहित दोय 
बेध छे. इम उदीरणा पण सातनी अथवा ८ आठची ज छे. 
संज्ञीपर्यापामे मृव्ठकम आठ बांधे. ॥ १० ॥ 
सत्तट्ठछेगबंधा, सेंतुदया सत्त अटुठ चत्तारि । 
सत्तटूठछपंचदुर्गं, उदीरणा सन्निपजत्ते ॥ ११ ॥ 
अथें--आउखा विना सात बांधे. मोहनी आयु विना छ 6 
कम बाँबे. दशमे गुणठाणे ज्ञानावरणी, दशेनावरणी, नाम, मोह- 
नीय, अंतरायनो बंध विच्छेद करे माटे ते विना ११ में 
१२ बारमे ग्रणठाणे एक वेदनी कम बांधे, संज्ञीपंचेन्द्री पर्या- 
प्तामे उदय अने सत्ता आठनी, मोहनी कम विना सातनी, 
ज्ञानावरणी, दशनावरणी, अंतराय विना च्यार ४ नी जाणवी. 
सेज्ञीपंचेन्द्रीपर्याप्तामे उदीरणामे आठनी, आउखा विना सातनी, 
आउखा वेदनी विन्ना छनी, तिणमे मोहनी विना पांचनी, तिणमे 
ज्ञानावरणी, दरशनावरणी, अंतराय काढीजे; तिवारे दोयनी उदी- 
रा छे. ॥ ११॥ 
गइइंदिए अ काए जोए, वेए कसायनाणेसु । 
संजमदंसणलेसा, भवसम्मे सन्निआहारे॥ १९॥ 
अर्थ--हवे १४ मार्गणा मृत्ठ अने उत्तर मार्गणा ६२; 
तेनां नाम कहे छे-गति ४, इंद्रिय ५, काय ६, योग ३; वेद 
8, कपाय ४, ज्ञान ८, इहाँ अज्ञानमे लीधा ते मार्गणा 
एकने 'वास्ते सेयम '७, दशेन ४, लेइया 5, भव्य २, सम- 
कील ६, सत्रि%, आहारक २. एु मार्गणानां नाम कह्मां-॥४ २! 
ध्द् 
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सुरनरतिरिनिर्यगई,इगविअतिअचउपणिदि छक्काया। 
भूजलजलणा5निलछ॒वण, तसा य मणवयतणुजोगा १३ 


अर्थ--हवे गति ४ ना नाम कहे छे-देवगति १, मत्तु- 
धघ्यगति २, तियंचगति ३, नरकगति ४ हवे पाच इन्द्री कहे 
छे-एकेन्द्री १, बेन्द्री २ तेद्दी ३, चोरेन्द्री ७, पचेन्द्री ५ 
हवे छकाय कहे छे-पृथ्वीकाय १, अपकाय २, तेउकाय २, 
वायुकाय ४, वनस्पतिकाय ५, चसकाय 6 तीन योगना नाम 
कहे छे-मनोयोग १, वचनयोग २, काययोग ३. ॥ १३ ॥ 


वेअनरित्थिनपुंसा, कसायकोहमयमायलोभत्ति । 
मइसुअओहिसणकेवरू-विभंगमयसुअ अनाणसा- 
गारा ॥१४॥ 


अथथ--हवे- वेद त्रण नाम कहे छे-पुरुषवेद १, स्लीबेद 
२३, नपुसकर्ेद ३ हवे कपाय ४ च्यारना नाम कहे छे-ऋ्रोध 
१, मान २, माया ३, लोभ ४ हुवे ज्ञान पाक अज्ञान 
ब्रण नाम कहे छे मतिज्ञान १, श्रुतज्ञान २, अवधिज्ञान हे, 
मन पर्यवज्ञान ४; केवछज्ञान ५ मतिअज्ञान ९, श्रुतअज्ञान २, 
विभगज्ञान हे ए आठ साकारोपयोग-विशेष उपयोग कहीजे. १४, 


सामाइयछेयपरिह[र-सुहुमअहक्खायंदसजयअजया । 
चख्खू अचख्खू! ओही, केवछदेसण अणागारा ॥१५॥ 


अर्थ--हवे सात सयममागेणा नाम/कहे छे-सामायकः 
छेदोफथापना २, परिंहारंविद्यद्धि ३, सूक्ष्मपपराय ४, यथाख्या- 
घ्छ 
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तचारित्र ५, देशविरति $, अविराति ७, हवे ४ दशेन नाम 
कहे छे-चल्कुरशन १, ,अचछ्लुृदशन २, अवधिदशन ३, केवल 
दरशन ४. ए च्यारे दशेन अनाकार उपयोग-सामान्य उपयोग 
छे, ॥ १५ ॥ 


किणए्प्हानीलाकाऊ-तेऊपम्हा य सुक्क भविअरा। 
वेअगखइसुवसममिच्छमीससासाण सन्निअरे ॥१६॥ 


अथे--हवे छलेश्यानां नाम कहे छे-कृष्ण छेर्या १, नील- 
लेव्या २; कापोतलेइ्या ३, तेजोलेश्या ४, पह्चलेश्या ९, शुक्लु- 
लेउ्या ३. हवे भव्ये नाम कहे छे-भव्य १, अमव्य २. समकीते 
कहे छे-क्षयोपशम समकीत १, क्षायक समकीत २, उपशम रे; 
मिथ्यात्व ४, मिश्र ५, सास्वादन ६. संज्ञी १, असंज्ञी २, १९ 


आहाश्भरभेआ, सुरनिरयाविभंगमइसुओहिदुगे । 
समत्ततिग पंम्हा, सुकासन्निसु सन्निदुर्ग ॥ १७ ॥ 


थे--आहारक १; अणाहारक २. ए बासठ मागंणानां: 
नाम कह्मां. वे बासठ मार्गणाए:१४ भेद कहे छे-देवगति १, 
नरकगति २, विभ्ग अज्ञान ३, मतिज्ञान ४, श्रुतज्ञान ९५, अव- 
पिज्ञान ६, अवधिदशेन ७, उपदाम :८, -क्षायक ९, क्षयों 
पद्म १०; पद्मछेश्या ११, शुक्कलेशया १२, संज्ञी १३, ए . 
तेर १३ मागेणामे संज्ञीपंचेन्द्री पर्याप्तों अने संज्ञीपंचेन्द्री अप- 
याँप्तो ए बे जीवस्थानके छोभे बीजा नही. 3१७॥ 


तम्नसन्नि अपजजुअं, नरे सबायरअपजतेऊएं । 
थावर्‌इगिंदि पढमा,चउबार असन्नि दुदु विगले॥१द॥ 
द्द्८ 
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करम्मग्रन्थस्य ट्वार्थ, ६४९४ 





अर्थ-अने मन्॒ष्यगति मागणामें दोय तेहज अनें अज्ञी ' 
पचेद्री अपर्याप्तो भेव्गीजे तिवारे सज्नीपर्चेंद्री पर्याप्ते १; अपर्यात्तो 
१, असज्ञीपचेन्द्री अपर्याप्तो १, ए तीन जीवर्मे भेद छामे छें.- 
मनुष्य असज्ञी पर्याप्रो न थाय, १४, स्थानके उपले पर 
अपर्याप्तोज मरे तिणेतीन जीवमेद कह्मा छे वेजो छेस्यासे 
सज्ञीपचेन्द्री पर्याप्रो १, अपर्याप्तों १; ए दोय अने बादर 
एकेन्द्री अपर्याप्तो १, ए चरण ३, जीवस्थानक छे, कारणके 
देवता मरीने एकेन्द्रीम आवे तेने अपर्याप्तपणे तेजोलेश्या होय 


थावर पाच पृथ्वी, अप, तेऊः वाउ, वनस्पतिमे अने 
एकेन्द्रीमे सक्ष्म अपर्योप्तो १, पर्याप्तो १, बादर एकेन्द्री पर्याप्त 
१, अपयोप्ती १ ए च्यार ४ जीवनस्थान छामे असन्नी 
मारगेणाएं पहेला १२ बारे जीवस्थान ढछामे बेन्द्री मार्गणा 
२, पर्याप्तो अपयाप्ता तेन्द्रीमे तेज दोय, चैरेन्द्रीमे तेना तेज 
दोय जीवस्थान छे ॥१५८॥ 


दसचरिसतसे अजया-हारगतिरिंतणुकसायदुअनाणे। 
पढसतिलेसाभविअर-अचक्खु नपुमिच्छसबेवि ॥१९॥ 


अथ-बेंद्री १, तेंद्री १, चेरेन्द्री १, असज्ञी १, संज्ञी ९; 
ए पार्च अपयोतप्ता ए दस जीवस्थानक असकायमे ढाभे. अवि- 
रति आदि भागेणार्म १४, जीवस्थानक कहे छे-अविरति मार्ग-' 
णामें ?, आहारक मार्गणार्म २, तिथ्चगति ३, काययोग' 
४, कपषाय ४ च्यारनी च्यारे मागंगाएं ८, मतिअज्ञान ९, 
श्ुतअज्ञान १०, प्रथम त्रण छेइया कृष्ण, नील, कापोत ११ * 
भव्य १४, अभव्य १५, अचक्षदशन मार्मणा ए १8, नपु- ' 


ह५०- कम्मग्रन्थरय टबार्थ: 





बाफिक -५+ ४४ 





सक॑ मार्गगा ए १७, सिथ्यात्वमागंणा १८ अढार मार्गणामे 
से १४: जीवस्थानक छें. ॥ १९॥ 
पज्जसन्नी केवलंदर्गं, संजममंर्णेनाणदेसमणमीसे । 
पण॑चरंमपजवंयणे, तिय छ व॑ पज्जियंर चकेखुम्सि २०॥ 


अथ--वरली केवलज्ञान १; केवलद्शन १, सामायिक 
१, छेदोपस्थांपनीय १; परिहारविशुद्चि १; सक्ष्मसंपराय १;- 
यथारूयात १, मनःपर्यवज्ञान १, देशविरति १, मनोग्रोग -१, 
मिश्रदृष्टि १. ए अगीयार ११ मार्गणामे पर्याप्रो संज्ञी जीव- 
स्थानक ए एकज होय.- वर्चर्नयोंगे छेल्लां पांच पर्याप्ता जीव- 
स्थान लामे. बेंद्री १, तेंद्री २, चोरेंन्द्री ३, संज्ञी ४,. असंज्ती 
पंचेन्द्री ५. एं पांचनें भांपीं छे, भाषापर्याप्ति कींधां पछी 
चक्षुदंशनमे चरण. अंथंवा छ जीवस्थोन छे. चोरेन्द्री १, अरसश्ञी 
पंचेन्द्री १, संज्ञीं पंचेन्द्री १. एं तीन पर्याप्ता छें; अथवा एजं- 
हे चण अपर्याप्ता अने पर्याप्ता $ पिर्ण जीवस्थोन छामे ते 
पछी चल्ल॑दशनम १: ॥ २० ॥ 
थीनरपंणिंदिचरमा;चउ-अणाहारे दुःसन्चि छ-अर्पजों ।! 
ति सुहुमअपज्जविणा, सासणि इत्तो -गरुणे बुच्छं॥२१॥ 
'- अथ---्री बेदमे १, पुरुष वेदँमे १, पंचेन्द्रीमे १, छेहेला' 
४ च्यारः जीविस्थार्नक छेः असंज्ञी पंचेन्द्री पर्याधा १; अफ 
यारप्ता' १; संज्ञीं पंचेन्द्री पर्याप्ता: १; अपर्याप्रा १: ए ४ च्योरे 
जीव॑स्थानक छें: ख्रीवेद: १, 'पुरुषवेदमें १. संज्ञी पंचेन्द्रीमे न 
; बता अंसंज्ञीमे नपुंसकवेदंछे.: पर: इहां मान्या' छे' ते आचाये 





जु० ' 


कर्माग्नन्यस्य ट्यार्थः ६५९ 


अनाहारकमागेणामे संज्ञी अपर्याप्तो १, पर्याप्तो, १, सक्षम 
अपर्याप्तो ,१, वेन्द्री अपर्याप्तो १, वेन्द्री अपर्याप्तो १, चौरेन्द्र 
अपर्याप्ती १, असज्ञी ,अपर्याप्तो १, बादर अपर्याप्तो , १ 
आठ ८ जीवस्थानक छे, ए आठमेंयी, सक्ष्म अपर्याप्तो, का- 
ढीजे, तिवारे सास्वादने , ७ सात जीवस्थानक छें. , बादर 
अपर्याप्तो १) वेन्द्री अपर्याप्तो १;:वेन्‍्द्री अपर्याप्तो ,१ चैरेन्री 
अपर्याप्तो १, असज्ञी अपर्याप्तो १; सज्ञी अपर्याप्तो १, संज्ञी 
पर्याप्तो १. ए सात छे. एटडे ६९ मागुणाएं जीव भेद कह्मा. 
॥ २१ ॥ 

हवे बासठ मार्गणाए शुणठाणा कहे छे. 
पणतिरिचउसुरनरण, नरसन्निपरणिदिभवतसिसदे । 
इगविगलभूदगवणे, दु दु एगं गइतस अभव्वे ॥ २२॥ 


अधथे--तियचम पेहेला पांच ग्रुणठाणा ,छे..सभर , देवता 
से नार्कीमा च्यार गुणठाणा छे. मनुष्युगतिमें १, सज्ञी मांगे 
णार्मे १, पंर्चेद्रीमे १, भद्यमा्गणामे १, चसकायमे ए पाच 
मागेणामे सवे ग्रणठाणा छे १४ ग्रुणठाणा छे. एकेन्द्रिय मागे- 
ण़ामे, बंद्रियमे, तेंद्रियमे, चोरेन्द्रियमे ?, प्ृथ्वीकायमे $, अप- 
कायमे १, वृत्तस्पतिकायमे १. ए सात ७ मागेणामे मिथ्या- 
त्व ९ साखादन २. ए थे ग्रणठाक छे, गतियत ते तेठकाय 
१, चाझुकायमे १, ,अमब्यमे , १. ए त्रणमे एक १, मिथ्यात्व 
शुणठाणो छे, ॥ २२ ॥ 


वेअतिकसाय नवदस, लोभे चउ अजइदुति अन्नाणतिगे 
धारस अचक्खुचक्खुसु, पठमा अहकक्‍्खाड़ चरसचऊ २३ 


६५४ कृस्मग्रन्थस्य--ट्बार्थ: 
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४, सत्यवचनयोग ५, असत्यवचनयोग ६, : मिश्रवचनयोग ७ 
असत्याअमृषावचनयोग ८, वेक्रियकाययोग़ ९, आहारककाययोग 
१०, ओदारिककाग्रयोग ११, वेक्रियमिश्रकाययोग १२, आहा- 
रकमिश्रकाय्योग १३, ओदारिकंमिश्रकाययोग . १४, काम्मेणकाय- 
योग १५,- ए्‌ पन्नर योगनां नाम-कह्मां. अनाहारक मागेणामे 
एंक १ कार्मण काययोग छे. ॥. २७ ॥ 


नरगइपरणिदितसतणु-अचक्खुनरनपुकसायसम्मदुग। 
संन्नि छलेसाहारग-भवमइसुओहिदुगे, सब ॥ २८७ 


थ--मनुष्यगति १, पंचेन्द्री १,.त्रसकाय: १, काययोग 
१, अचक्ुदशन १, पुरुषवेद १, नपुंसकवेद १, कपषाय' ४ 
क्षायिक समकीत १; क्षयोपशम समकीत १, सत्निमागणामे 
१, छ लेइया मागंणाए ६, आहारक १,. भव्य १, मतिज्ञान 
१, अश्रुतज्ञान १, अवधिज्ञान १, अवधिदशन १. एटली मार्ग- 
णामे से १५ पन्नर योग छे. ॥ र८॥ 


तिरित्यि अजय सासण-अनाणउवसमअभव॒मिच्छेसु। 
तेराहारकटुग्रूणा,-ते; उरलदुग्रण सुरनरए ॥ २९.॥ 


अथ--तियंचगति १, ख्लीवेद' १,. अविरति १,-सास्वादन 
१, अज्ञान तीनः ह मे, उपशम “समकितमे १, अभव्य- मांगे- 
णामे १, मिथ्यात्मे १, एतलछी मार्गणामे १३:-तेर योग छें 
आहारक दोय -आहारक शरीर १, आहारक-उपांग २. ए> वे 
काढीजे; तिवारे १३- तेर रहे; तेमांथी वी ,ओदारिकद्विक- 
आदारिक शरीर १,:ओदारिक.उपांग २. ए दोय कारढीजे;-तिवारें 
देवग़ति १, नरकग़ति १. ११. अधिग्नार ज्लोग ,छे. ॥:२९ ॥ 


करम्मग्रन्यस्प ट्वार्थः द््ष्दा 
विस कल इलक डर अपरयपकक मल पान आहत 
कम्मुरलूदुर्ग थावर, ते सविउधि'दुगपंच इगपवणे। 
छअसन्निचस्सवयजुय, त॑ विउवि दुम्रणचउविगले ३० 
अथे--प्ृथ्वीकाय १, अपकाय १, तेउकाय १, वन- 
स्पतिकाय ' १, ए ४ थावर मार्गणामे कार्मेण १, औदारिक २; 
ओऔदारिकमिभ्र ३: ए'तीन योग छे एकेन्द्री मागेणामे, वायुकाय 
भा्गणामे पार योग छे ते" कामण १, ओदारिक २, औदारिक 
मिश्र-३, वेक्रिय ४/ वेक्रियमिश्र ५ ए पाच योग छे असत्नी 
मार्गणामे। चरम वचनंयोग असत्याअम्रषा भेलीजे, तिवारे पाच 
योग तेहिज ' एवं ६? छ योग छे * वी ए छ भाहेथी वेक्रिय- 
द्विक काढीजे, तिवारे (विकंढेन्द्री) बेन््री, तेन्द्री, चेरेन्द्रीने ४ 
च्यार योग छिं' ओदारिंक १, औदारिकमिश्र २, कार्मेश ३, 
असत्याअप्रषा ए च्यार' योग छे. ॥ ३० ॥' 
कस्मुरठमीसविणु सण-चयससइअछेअचक्खु मणनाणे 
उर्रलैंदुग कम्मेंपंढ्म तिमिमणवर्यकेंवर्लदुर्गर्सि ॥३१॥ 
अथे--कार्मण १, औदारिकेमिश्र'ए 'दोय विना बार्की?१ ३ 
तेर योग छे, च्योर मनना, च्यार वचनना, दोय वेक्रिय, एक 
औंदारिक; दोये आहारक ए'तेर योग छे मनोयोग'१, व्चेन- 
योग १, सामांविक १, छेदोपंस्थापनीय १; चक्लृद्शन १, 
मन पर्यवज्ञान' १. एं छ & मागणाए तेर योग १३ छे. 
उरलदुग--आओदारिक १, औदारिकमिश्र २, कार्म्ण एं ३, 
तथा पेह्ेलो अने छेलो मन अने वचनयोग'ते सत्य' मंनोगोग' 
१, अर्तत्य मंनोयोग १, सत्य वचनयोग १५ असत्य वचनयोग 
१. ए सात॑ योग' ते' केवब्शान' १ 'जने केवलदशन' १ ए! 
बे! मंंगेगाएँ' साते! योग छि/॥॥ ३१९॥ 
छा: 





६५६ कम्मग्रस्थस्य ट्वाथेः 
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मणवद उरला परिद्ारि,सुहुमि नव तेउ मीसि सविउदा 


देसे सविउधिदुगा, सकम्मुरछमीसअहक्खाए ॥६श॥ 
अथ--मनोयोगना च्यार भेद छे. वचनयोगना ४ च्यार 
भेद अने औदारिक काययोग एवं नव ९ योग परिहारविशुद्ध 
संयममे छे. सक्ष्मसपराय संयमम ते नवयोग छे. अने मिश्र- 
दृष्टिमे नव तेहिज. मनना ४, वचनना ४, ओऔदारिक ? अने. 
वैक्रिय काययोग भेलीजे; एटछे ए दश १० योग छे. देश- 
विरतिमं नव योग तेहिज अने वेक्रिय दोय २. भेवीजे; एटले 
? योग छे. यथाख्यात चारित्रमे नव तेहीज अने कामंण 
१, ओदारिकमिश्र २. ए बे भेव्ीजे; तिवारे ११ योग यथा- 
* ख्यातमे छे. ए ६५ बासठ मार्गणाए योग कह्या. ॥ ३२ ॥ 
तिअनाण नाणपण चउ-दंसण बार जिभलक्ख णुव- 

आंगा। 

विणु समण नाण दुकेवल-नव सुरतिरिनिरयअजए सु ३६ 
अर्थ--हवे बार उपयोग कहे छे-तीन अज्ञान ३ ते मति- 
अज्ञान १, श्रुतअज्ञान २, विभंगज्ञान ३. पांचज्ञान ते मति १, 
श्रुत २, अवधि ३, मनःपयव ७, केवव्ठ ५. च्यार ४ दशेन ते- 
चक्ष १, अचक्ष २, अवधि ३, केवढ ४. ए बार जीवलक्षण 
उपयोग छे-मनःपयेवज्ञान १; केवब्ठज्ञान- १, केंवलदशन ?; 
ए चरण ३ विना बाकी हर ज्ञान, ३ दरशेन, रे अज्ञान ए 
नव उपयोग ९. देवगति १, तियेचगति १, नरकगति १, 

अविंति १. ए च्यार मागणामे नव ९ 'उपयोग छे. ॥१३॥ : 

त्तस जोय वेय सुक्का-हार नरपर्णिदिसन्नि भवि सब्े। 

नयणेयर पण .लेसा, कसाय दस केवलदुगूणा ॥३8॥. 


छ्दे' 


कम्मग्रन्थस्य यवार्थ द्ण्७ 
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अर्थ--अत्कायमे १, तीनयोग-मन १, वचन १, काय- 
गोगमे तीनवेद-सुरुष १, ख्लीवेद २, नपुसकवेद ३, झक्लछेस्या 
१, आहारक २, मतग्यगति १, पचेन्द्री ?, सज्ञी १; भव्यमे 
१, ए तेर १३, मागेणामे से १२, बारे उपयोग छे-चल्ष॒द- 
शेनमे, पांच छेस्पामे-क्ृष्ण १, नील २, कापोत ३, वेज ४, 
पद्म ५, भें च्यार ४ कपायंम दशा १०, उपयोग छे-केवल- 
ज्ञान १, केवल्दशैन २, ए द्वोय उणा बीजे. ॥३४॥ 


चउरिंदि असन्निदुअन्नाण, ढंस इग वितिथावरि 
अचक्खू । 
तिअनाण दंसण दुर्ग, अनाणतिग अभविमिच्छदुगे ३५ 


अथ--चेरेन्द्रीमें १, असज्ञीमे १, मतिअज्ञान १, श्रुतअ- 
ज्ञान १, चक्षदशन १, अचबुडशेन १, ए च्यार ४ उपयोग 
छे-एकेन्द्रीमं १, वेन्द्रीमें १, तेंद्रीमे १, पाच थावरमें ५, 
आठ मागेणामे दोय २, अज्ञान १, अचक्षदशन एु तीन हे 
उपयोग छे अने तन्रण अज्ञान ३ में अमव्यम १, मिच्छदगे 
मिथ्यात्वमे १, सास्ादनमे १, छुछ ६ मार्गंणामे पाच उप- 
योग छे-३, अज्ञान अने वे दर्शन ए पाच मति अज्ञान 
१, शुतअज्ञान २, विभगज्ञान हे, चल्तदशन ४, अचश्लुदशंन 
५, ए पांच छे ॥३५॥ 


केवल दुर्गे निअदु्गं, नव ति अनाण विणु खड़य 
अहक्खाण । 


देसण नाणतिगं दसे, मीसिअन्नाण मी ते ॥ ३६॥ 
88 जे 


६ ष्ट कंभ्मग्न्थर्य टबार्थ: 
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'१--केवल्ठहुगे-केवलज्ञान केवलदशेनमे आपणा एहिज 
केवलज्ञान केवलदशन ए बे उपयोग छे. हवे तीन अज्ञान 
विना बाकी नव उपयोग-पांच ज्ञान च्यारदशेन ए ९ क्षायिक 
समकीतमें तथा यथारूयातचारित्र २, ए थे मागेणामे छे. दशेन 
३, चल्च १, अचश्चु १, अवधि १, तीनज्ञान मति १, श्रुत 
२, अवधि ३, ए छ ६ उपयोग देसविर्तिमं अने पृहिज छ 
उपयोग अज्ञान मिश्रित कीजे, ज्ञान काढीजे एटछे दशन तीन 
३ अज्ञान तीन ३, ए छ ६ उपयोग मिश्रमें छे. ॥ २६ ॥ 


मणनाण चक्खु वजा, अणहारे तिन्नि दंसचउ नाणा। 
चउनाण संजमोवसम, वेअगे ओहि दंसेय ॥ ३७ ॥ 


अथे--मनःपयवज्ञान १, चक्षुदशन ?, ए दोय काढीजे 
बाकी अनाहारकमं दश उपयोग १० छे. तीन दशन-चक्ष 
१, अचक्लचु २, अवधि ह, च्यार ४, ज्ञान मतिज्ञान १, 
श्रतज्ञान ९, अवधिज्ञान ३, मनःपयवज्ञान ४, ए सात उप- 
योग ते च्यार ज्ञानम ४, च्यार ४, संयममे ४, उपशम सम- 
कीत॑में १, क्षयोपशम समकीतमे १, अवधिदशनमे १, ए 
इग्यारे ११, मागेणामे पूर्वोक्त ७, सात उपयोग छे. हिवे 
मतान्तर” कहे छे-मनोयोग जीवमेद पेहेली १ कह्मो छे. इहां 
सत्ताभावी गुण विचारतां जीवभेद बे २' छे. सन्नी पर्याप्तों 
अपर्योप्तोी. गुणठाणा तेर छे. ॥ ३७॥ 


दो तेरतेर बारस सणे, कमा अटूठ दु चड चउ वयणे। 
चंउदु पण तिन्निकाए, जिय ग्रणजोगोवओगजन्ने ॥३८॥ 
'अर्थ--योग तेर छे, उपयोग १२ छे, मनोयोगमे अनें 


६202 


करम्मंग्रन्थस्य ट्वार्थ- ६५९ 








वचनयोग पूर्व कल्यों ते मनोयोग सहीत पण ग्रह्यों छे. इहां 
भनोयोग विना ग्रहे छे तिणें जीवमेद ८, बेन्द्री २, तेन्द्रीना 
२, चोरेन्द्री २, असन्नी २, ए आठ ५, छे जे सत्नीमे व- 
चन छे पर इहां न गण्या जे मुख्यता वचनयोगनी छे गुण- 
ठागा थे छे मिथ्यात्व १+ सास्वादन २, योग ४ च्यार छे 
चैरेन्द्रीने क्या ते ते पण उपयोग ४, च्यार छे ते इहां 
वचनयोग मनोंयोग विना ग्रह्मो छे. काययोग पूर्व चचनसहीत 
मनसहीत लीथा छे. इहा एकछो काययोग लीथो ते तो ए- 
केद्धीने हवे तिणे जीवमेद ४, च्यार एकेन्द्रीवा योग पाच 
उदारिक वे, वेक्रीय वे, कार्मण १, शुणठाणा थे, मिथ्यात्त 
१, सास्वादन उपयोग तीन, वे अज्ञान, १ अचक्ष॒दशेन एवं 
३ छे, श्रुतातर २ छे, अन्य आचाये इम कहे छे.॥ ५ ॥ 
छसु लेसासु सठाणं, एगिंदि असन्नि भृदग वणेसु। 
पढसा चउरो तिन्निय, नारय विगलूग्गिपवणेसु॥१९॥ 

अर्थ--हवे बासठ मार्गगाए छेस्पा कहे छे--तिहां छ 
लेत्वा ६ मे आपआपणी छेस्पा छे, क्ृष्णमे कृष्ण १, नीलगे 
नींढ २, कापोतमेकापोत ३, तेजमेतेज ४, पदुगमेपदूम ५, 
गुडमेगक्क $ डे 

एकेन्द्रीम १, असत्नीमे १, पृथ्वीकाय १, अपकाय १, 
बनरपतिकाय १, ए पाच मार्गणामे पेहेली च्यार ४, ते कृष्ण 
१, नी २, कापोत ३, तेज ४ ए च्यार छेस्‍्पा छे, नाप्- 
गतिभे १, वेन्द्रीमे १, तेन्ट्रीमे १, चौरेन्ट्रीमे १, अम्निकायमे, 
वायुकायम ए छ & मार्गगामे पेहेली तीन छेस्पा छे, कृष्ण 
१, नील २, कापोत ३8. ॥ ३९ ॥ 

छ्र, 


है ६० कम्मग्रन्थस्य ट्याथे: 

न न 
अहखायसुहुमि ,केवल दुगि सुक्का छाविसेसठाणेसु। 
नर निरयदेव तिरिआ, थोवा दु असंखणंतगुणा ॥४णा 


अर्थ--यथाख्यात चारित्रमे १, सुक्ष्मसंपरायचारित्रमें १, 
केवलज्ञानमे १, केवलदशेन १; में एक १; चुल्ललेश्या छे 
बाकीनी मागणा ४१ एकतालीसमें छ ए छेश्या छे ते ४१ 
मागेणा ते ३, गति १, तस १; तेईंद्री योग हे; वेद हे 
कपाय ४, ज्ञान ७, संजम पांच दशेन रे; भव्य वे समकीत 
६, सन्नी १, आहारक बे पु४१ मागेणाए ६ छ छेश्या छे 
ह॒वे अल्पबहत्व कहें छे-मनुष्य थोडा छे-संख्याता छे. उत्कृष्टथी 
२९ आंकतांई छे. मनुष्ययी नार्की असंख्यात गुणा छे. नार- 
कीथी असंख्यातगुणा देवता छे. देवताबी तियेच अनंतस॒णा 
छे जे सूक्ष्म बादर एकेन्द्रीय सर्वेमांहि गणवा. ॥ ४० ॥ 

पणचउ तिदुणगिंदि, थोवातिन्रिअहिया अणंतगुणा। 
तसथोव असंखग्गी, भमूजलनिक अध्विववणणंता ॥8 १॥ 
अथ--पंचेन्द्री थोडा पंचेन्द्रीयी चौरेद्रि अधिका. चोरेन्द्रीयी 
तेन्द्री अधिका, तेन्द्रीयी वेन्द्री अविका, देन्द्रीयी एकेन्द्री अनंतग॒णा 
छे. एवं पंचेन्द्रीदी जाणवी, उसकाय थोडा छे, तिणसुं अग्नि 
काय असंख्यात शुणा छे, अग्निकायर्स एथ्वीक्ायना जीव 
अधिका, पृथ्वीकाययी अपकाय आधिका, अपकायथी दाउकाय 
अधिका, वाउकायर्थी वनस्पतिकाय अनंतगुणा छे, ॥४१॥ 


&2 है 


सणवयणकायजागी, थादाअसंख्युण अनंत्तणुणा । 
|॥० पु जा हि 
डरिसाथात्रा इत्पि, सखसुणा णतशण कीवा॥9 शा 
न ही 
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अर्थ--मनोयोगी थोझ छे, सन्नीजीव ग्रह्मा छे, वचनयोगी 
असख्यात गुणा बेन्‍्द्रीयादिक से जीवप्रह्मा छे, वचनयोगीयी 
काययोगी अनतागुणा छे, एकेन्द्री सबे गण्या छे, पुरुषवेदी थोडा छे 
पुरुषवेदयी खीवेद संख्यात गुणा छे. जे तियचमें त्रिगुणी ख्री छे. 
तीन वर्णी अधिकी मनुष्यमे २७ गुणी छे अने २७ वी अविकी छे 
देवतामे ३९ गुणी छे बन्नीस अधिकी छे ख्रीवेदीस नपुसक 
अनंतगुणा छे. एकेन्द्रीयादिक सवे छेवा ॥४१॥ 

साणी कोही माई, छोभी अहिअसणनाणिणोथोवा । 

ओहि असंखामइसुअ,अहिअसम असंख विपृभंगा।४श 

अर्थ--कपायमे मामकपायी थोडा छे, मानकपायीयी 
क्रोधीस मायावी कपठी अधिका छे मायाकपायीथी छोगी 
अपधिका छे, मन पर्याय ज्ञानी थोडा छे जे मन पर्यायज्ञान 
मनुष्य साधुमेज होवे. मन पर्यायज्ञानीयी अवधिज्ञानी असं- 
ख्यात गुणा छे, जे च्यारगतिमे समकिते से जीव छे. अब- 
घिज्ञानीयी मतिज्ञानी श्रुतज्ञानी अधिका छे, जे च्यार ४ गतिना 
समकिती सत्र छेवा अने मति श्रत ढोल बराबर छे तिणवी विभग 
ज्ञानी असख्यातगृण छे. मिथ्यात्वी देवता नास्ती सब बीज़ा 
पण तीणयी ॥ ४३ ॥ 
फेवलिणो णंतगुणा, मइर्ुअ अज्नाणि णंतय॒ुणतुह्ला। 
सुहमाथोवा परिहार-संख अहखाड संखयुणा ॥४४॥ 
अर्ग--केबडी अनतगुणा छे, सिद्धमगवनमाहे गण्या छे 

तिणयीमति अजानी शुतअज्ञानी अनतगुणा छे एकेंद्रीयादि 


सेत छेया माहोमाही बराबर छे. सश्मसपतय चारीजीया थोठा 
टर्‌ 





जम मी पक थी कभी जी भी जी 


द्द्त्र कम्मंग्रन्थस्य ट्वा्थः 
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वणा उत्कृध एकसो वासठ १६२ छे, परिहारविश्वुद्धि संख्य- 
गुणा छे, नवसो उत्कृश् होय छे.. यथारूयात चारीभीया से- 
ख्यात गुणा छे, उत्कृश नवकोडि छे. ॥४४॥ ह 
छेअ समइयसंखा, देस असंखमुण णंतगुण अजया। 
थोवाअसंख दुणंता, ओहिनयणं केवछ अचख्खू ॥ ४ ५॥ 
अरथ--तिणसु छेदोपस्थापनीय संख्यातगुणा छे. उल्लृष्ट 
नवकोीडिसो छे. सामायिक संख्यातग॒णा छे. नवसहस्रकीडि छे. 
देसविरति असंख्यातगणा तियंचगतिना भेलीजे. अविरति-अने- 
तगुणा छे. दहन ४ च्यारनो अल्पबहुत्व कहे छे-अवधि दशेनी 
थोडा छे. तिणस चक्लुदशेनी असंख्यातंग्रणा छे. तेथी केवलद्शनी 
अनंतग॒णा छे. तेथी अचछ्ुदशनी अनंतगुणा छे. ॥४५॥ ४: 
8 |; वि प कि व + हि पा 
पच्छाणुपुत्रि लेसा, थोवा दो सेख णंत दो अहिया। 
अभविअर थोव णंता, सासण थोवो वसम संखा।ए६॥ 
अरथ--लेश्यानो अल्पबहुत्व कहे छे-पश्चान॒पूर्विए कहीजे. 
झुक्क॒छेशयावंत थोडा छे. पडलेब्यामे असंख्यगुणा छे. तेयी तेजो 
लेशी असंख्यगुणा, तिगसु कापोतलेशी अनंतग़ुणा. तिगरु 
नीट्लेशी अधिका, तिणसु कृष्णछेशी अधिका छे. अभव्य थोडा. 
भव्य अनंतगुणा छे. सास्वादन समकीती थोडा. तिगसु उपसम 
समक्रीती संख्यातशुणा छे. ॥४६॥ ह 
सीसाइसंखावेयग, असंसपुण खट्टअ मिच्छ दु अर्णता 
के शी फ थोवणता, णहार थावे अर असंखा ॥४॥ 


हु हज 5 +. बा 2 दे 
 अ्यूर्थ--तेणस सिश्र असंख्यातगृणा छे. तिणसु क्षायिक- 
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समकीती अनेतगुणा छे. तिणसु मिथ्यात्वी अनतग्रणा छे 
अनाहारक थोडा, आहारक असख्यातगणा निगोदनो अस- 
ख्यातमो भाग सदा विग्रहगतिमे छे तिणसु इति ६२, मागेणाए 
अल्पत्रहत्व कह्यो छे, ॥ ४७॥ 

सब्वाजिअठाण मिच्छे, सर सासणि पण अपज सन्नि दुगगे 

सम्में सन्नि दुविहो, सेसेसुं सन्नि पज्नत्तो ॥ ४८॥ 

अर्थ--मिथ्यात्व शुणठाणे सर्वे जीवना भेद छे. सास्वादन 

गुणठाणे ७ सात जीवना भेद छे. पांच अपरयाप्ता अने सन्नि- 
द्विक मी सात ७-बादर एकेन्द्रीय अपर्याप्ता १, बेन्द्री अप- 
याँप्ता २, तेन्द्री अपर्याप्ता ३, चौरेन्द्री अपर्याप्ता ४, असत्नि 
अपर्याप्ता ५, सतन्नि पर्याप्तो १, अपर्याप्तोी २, ए सात समकीत 
गुणठाणामे जीवमेद वे छे-सन्नि पर्याप्तो १, सन्नि अपर्याप्तो 
१, ए दोय छे. सेसेरु-शेपमिश्र १, देसविरति पाचमु प्रमत्त 
छट्ट अप्रमत्त ७, अप्तेकरण ८, निदृत्ति बादर ९, सुक्ष्मसप- 
राय १०, उपशान्तमोह ११, क्षीणमोह १२, सयोगी केवली 
१३, अयोगीकेव्णी १४, ए सं गुणठाणे एक सझीपचेन्द्री 
पर्याप्तो जीव भेद छाभे इणे ग्रणठाणे वीज़ो जीव चढे नही हवे 
गुणठाणे पत्चर १५ योग कहे छे ॥४८॥ 


समिच्छ दुगि अजड़, जोगाहार दुग्रुणा अपुबपणगेड॥ 
सण वय उरले सविउद्य, मीसि सविउद् दुगठेसे॥४०॥ 


अै--मिथ्यात्व, साखादन, अपरति, ए ३, गुणठागे १३, 
तेर योग हे-आहारकद्विक २, नहीं च्यार ४, मनना च्यार 
वचनना ८, वेकरीयवे १०, उद्ारिकते १२, कार्मण १३, पृ 

<३ 
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तेर योग छे. आहारक साधने थाय, अपूर्वकरण ८ से, अनि- 
वृत्ति वादर ९ मं, सूक्ष्मसेपराय १० से, उपशान्तमोह ११ ऊँ, 
क्षीणमोह १२ से, ए ५ पांच गुणठाणे ४७, मनना ४, वच- 
: नना १, औदारिक ए नवयोग छे. मिश्र गुणठाणे नव तेहीज 
तेमां वेक्रिय १, भेरीजे तिवारे १० दस योग छे. देसविरतिमे 
नव तेहीज अने वेक्रीय बे भेठीजे तिवारे ११, योग थाय. ४९॥ 


साहारदुग पमत्ते, ते विउवाहार मीसविणु इअरे। 
कंब्घुरल दुगताइस, मणवयण सजोगि न अजोगि५णा। 


अथ--ए इग्यार योग मांहे आहारदुग-आहारक शरीर 

१, आहारकसिश्र ए बे भेलीजे तिवारे प्रमत्त गुणठाणे १३ 
तेर योग छे. इण तेरमे वेक्रियमिश्र, आहारकामिश्र काढीजे 
तिवारे अपमत्त गुणठाणे ११ इग्यारे योग छे. नवी रृब्धि न 
करे. सातमो अपग्रमादी छे; लबंधि ममादी फोरे, कामण १, 
औदारिक बे, अंत्य आदिम, मनवचने भेव्ठवे-सत्य मनोयोग, 
असत्यामषा मनोयोग, सत्य वचनयोग, असत्यामषा वचनयोग, 
ए ७ सात योग तेरमे सयोगी केवी ग्रणठाणे छे. समुदू- 
बात करतां कारण योग छे, चौदम अयोगि केवछी गुणठाणे 

योग एकपण नथी अयोगी छे. ॥ ५० ॥ 

ति अनाण दु दंसाइम, दुगे अजयदेसिनाण देसतिगं। 
ते मीसिमीस समणा, जयाइ केवलि दुगंत दुगे॥पशा 
अथ--हवे. गरुणठाणे उपयोग कहे छे-मिथ्यात्व १५ सा- 
रादन २, ए बे गुणठाणे चरण ३ अज्ञान, बे दह्ान-चक्ष, 


अचड ए पांच उपयोग छे. अविरति समकीत; देशविरात 
ड़ 
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गुणठाणे चरण ज्ञान, नण दर्शन, एम छ मतिज्ञान १, श्रुतज्ञान 
२, अवधिज्ञान ३, चल्न॒दशेन ४, अचक्ष॒दशेन ५, अवधिदशन 
& उपयोग छे, मिश्र गुणठाणे एहीज ८ उपयोग छे, अज्ञान- 
सहीत्त छे, अने छट्टे गुणठाणासुमाडी बारताइ ७ सात ग्रण- 
ठाणे च्यार ज्ञान तीन दशेन ए सात उपयोग छे तेरमे 
चौदमे गुणठाणे केवछज्ञान १, केवलदशेन २, ए दोय उप- 
योग छे ॥५१॥ हवे सिद्धांत अने कर्मग्रथे जेम भेद छे ते 
कहे छे-- 

सासण भावषे नाणं, विउव्वगाहारगे उरल मीस॑। 
नेगिव्सि सासाणों, नेहाहिगयं सुयमयंपि ॥५श॥। 


अथे--सिद्धांतमे सास्वादन गुणठाणे ज्ञान कह्मो छे, इहां 
सास्वादनमे अज्ञान कहे छे, अने बेकरिय, आहारक शरीर नत्रो 
करता मूलगे औदारिक शरीरे मिश्रता थाय छे पण इहां न 
मान्यो छे, अने सिद्धातमे एकेन्धियमे सास्वाइन ग्रणठाणों नहीं 
कह्मो छे, इहां कोइ उपशम समकीत वमतो सास्वादनपणो पामे, 
ते एकेन्द्रीमम उपजे, तिणे एकेन्द्रीयमे सास्वादन थाय, एुटछे 
बोछे सिछातना वचननो अधिकार वीधो नयी; ते इढा प्रवाचि- 
योग मुख्य छे तिणे न कह्यो छे ॥ ५२ ॥ 

हुवे लेश्या कहे छे-- 
छसु सच्चा तेड तिग॑, इन छसु सुक्का अजोगि अछेसा। 
वंघस्स मिच्छ अविर्‌इ, कसायजोगतिचउहेऊञापश॥। 


अर्थ--छ गुणठाणामे छ लेइया छे, अने एक सातमे 
शणठगे तेजो, पन्न, झुक्छ ए तीन ३ छेशया छे, अने आठमा 
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गुणठाणासुं मांडी तेरमा तांइ ६ छ गुणठाणे एक शुक्ल लेश्या 
छे. अयोगी गुणठाणे लेशया नथी. अलेशी छे. बंधना च्यार 
४ हेतु छे-मिथ्यात्व १, अविरति २, कषाय ३, योग ४ ए 
च्यार कारण करी जीवने कम छागे छे. ॥५३॥ 


अभिगहिय सणसिगहिया, भिनिवेसिअ संसइय सणा 
० 
है ही सांग। 
पण मिच्छ बार अविरइ्ट, मण करणानियमु छ जिय 
वहो ॥ ५४ ॥ 
अथ--मिथ्यालना पांच भेद छे-अभिग्रहमिथ्यात्व परंपर 
मागज सत्य छे एम माने १ ( आपणो कदाग्रह छेवे ), बीजों 
अनसिग्रह मिथ्यात्व ते सवे धर्म स्य माने २, अभिनिवेश- 
वीतरागवचननी खोटी प्ररुपणा करीने कद्ाग्रह छोडे नहि ३. 
संसय-वीतराग वचन उपर मनमां संदेह आगे ४, अनाभोग- 
अज्ञानसिश्यात्व एकेंद्रीस॑ मांडी सव्वे जीवने ए पांच मिथ्यात्व 
जाणवां. बार प्रकारनी अविरति छे-स्पशें अविरति १, रसन 
अविरति २, घ्राण अविरति ३, चक्ल अविरति ४, श्रोत्र अबि- 
रति ५, मन अविरति ६, प्ृथ्वीकाय हिंसा ७, अपकाय हिंसा 
८, तेउकाय हिंसा ९, वाउकाय हिंसा १०, वनस्पतिकाय हिंसा 
११, तसकाय हिंसा १९५, ए बार अविरति कही. ॥५४॥ 
नव सोल कसाया पनर, जोग इअ उत्तरा उ सगवत्ना। 
इग चड पण ति गुणेसु, चउ तिदु इग पच्चओ बंधों ५५ 
नोकपाय हास्यादि ६ तीन वेद सोके १५६ 


कषाय जनंतानबंधीयादिक ए पचीस २५ कपाय. १५ योग 
८६ 
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४ भनना, ४ वचनना, ७ कायाना ए पत्र योग ए सर्वे मरी 
५७ सत्तावन क्मगयनाहेतु छे इणे प्रकारे जीव कम बाघे. 
एक मिथ्यात्व गुणठाणे च्यारे, मिथ्यात्व १, अविरति २, 
कपाय ३, थोग ४७, ए ४ बवहेतु छे ४ गुणठाणे- 
सास्वादन, सि#|| अविरति, देशविरति ए ४ गुणठाणे तीन 
बघहेतु छे; मिथ्यात्वविना कपाय, अविरति, योग, ए ३ 
तीन छे अने पाच गुणठाणे-प्रमत्त, अप्रमत्त, अपफ्ंकरण, 
निरतिबादर, सक्ष्मसपराय ए पाच गुणठाणे हु-बे हेतु छे 
कषाय अने योग एवे बंबहेतु छे अने उपशातमोह, क्षीण- 
मोह, सयोगीकेवछी ए तीन ३ ग्रुणठाणे ? योग बधहेतु 
छे ॥ ५५ ॥# 
चउ भिच्छमिच्छ अविरड्ढ,पच्चईया साय सोल पणत्तीसा 
जोगविणुतिपच्चइया, हारग जिण वज सेसाओ ॥५६॥ 
अथ--एक सातावेदनी तो च्यारे प्रकारेकी बधाय छे. 
अने नरक ३, जाति ४, यावर ४, हुडक १, छेवड्ो १, 
आतप १, नपुसकवेद १, सिथ्यात्व १, ए सोछ १६ प्रकृति 
एक मिथ्यात्यसु बवाय छे मिथ्यात्व विना वीजो कोड इ- 
णोनो बब हेतु नयी. १ अने पात्रीस ३५ प्रकृति-तियंच ३, 
थीणद्वी ३, हुमेंग ३, अनताउबंधि ४, मव्यसस्थान ४, मव्य- 
सवयण ४, कुखगड १, नीचगोत्र १, उद्योत १, ख्ीवेद १, 
वज्क्पभनाराय १, भर्ष्य जिक ३, वीजी चोकडी अप्रत्या- 
ख्यानी ४; आदारिकढ्गिक २, ए पांचीस प्रकृति मिथ्यात्वमे 
अने *अविरतिमे बधाय छे अने योग विना तीन अत्यययी 


एटले सिध्यात्ववी, अविरतियी, कपाययी ६५ पांसठ प्रकृति 
<ज 


दृदटट .. कसम्मैगन्थस्य ट्वार्थ: 
बंधाय छे ते कहे छे ते सांमठो-त्रीजी चोकष्ठी ४», सोग २, 
अरति १, अधिर २, अयश १, असाता १, देवाडु १, 
निद्रा २; देव २, पंचेन्द्री १ 5 चुभविहायोगति १, तरस ९, 
नवक, शरीर ३, उपांग १, समचउस्स १, निर्माण १, व 
४, अगुरुल्यु ४७, हास्य १, रति १, मय १, दुगंछा १, 
घुरुषवेद १, सेजलण ४ दरशनावरणि ४, ज्ञानावरणि ४, अत 
राय ५, जस १, उंचमोत्र १, ए ६५ पांसठ प्रक्ाते निण्य 
३, प्रत्ययथी बेधाय छे. आहारकंद्विक २, जिण १ ए त्रण्य 
३ प्रकृति कषाय योगथी बंधाय छे 'छु १२० प्रकृतिनो 
बंध छे. ॥ ५६॥ . 
पणपन्न पन्नतिय छहिय, चत्त गुण चत्त छ चउ दुग चीसा 
सोलस दस नवनव सत्त, हेउणो नउ अजोगंमि ॥५७॥। 
अर्थ--हवे गुणठाणे हेतु कहे छे. मिथ्यात्व गुणढाणे ५५ 
पंचावन हेतु छे, सास्वादनमे पचास ५९० हेतु छे. मिश्रमे 
त्रेतालीस हेतु छे. समकीत गरुणठाणे ४६ छेताठीस बंधना 
हेतु छे. देशविरति गुणठाणे ३९ ओगणचालीस बंधहेतु छे. 
प्रमत्त गुणठाणे छवीस २६ बंघहेतु छे. अप्मत्त गुणठाणे २४ 
चोवीस बंधहेतु छे. अपूवंकरण आठमे गुणठाणे बावीस २३ 
बंधहेतु छे. अनिवृत्तिबादर गुणठाणे १६, सोछ बंघहेतु छे. 
सक्ष्ससंपरायमे दश १० बंधहेतु छे. उपशांतमोहमे नव बंधहेतु 
छे, क्षीणमोहमें नव बंघहेंतु. छे. सयोगिकेवकीमे सात बंघहेतु छे, 
अयोगी गुणठाण अबंधक छे, तेथी त्यां कोइ बंधहेतु नथी. ॥९७॥ 
पणपत्न सिच्छहारण, दुग्रुण सासाणि पन्नमिच्छविणा | 
मिस्सदुगकस्सअणविणु, 'तिचत्तमीसे अहछचचा ५८ 
रद 
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अर्थ--मिथ्यात्व शुणठाणे पचावन हेतु छे, ते मूक 
सत्तावन थाय तिणमाहे आहारक शरीर १; आहारकसिश्र २, 
काडीजे, तिवारे पचायत बब हेतु रहे ते छे सास्वादन गुण- 
ठाणे पचाप्त १०, होय छे, ते पाच मिथ्यात्व काइवा तिवारे 
५० पचास बघहेतु छे औदारिकमिश्र १ वेक्रियमिश्र २, कामेण 
३, अनतानुबधी ४, ए सात काढीजे तिवारे मिश्र ग्रुणठाणे 
४३ जेताढीस बबहेतु छे हवे छेताढीस होय छे ते कहे 
के ॥ ५८॥ 


सदुसीसकम्मअजए, अविरइ कम्मुरठमीस विकसाए। 
मुत्तुरणचत्तदेसे, छवीस साहार दु पमत्ते ॥५९॥ 


अथ--समकीत गुणठाणे-औदारिकमिश्र १, वैक्रियमिश्र २; 
कार्मण ३, ए अण्य मेव्णीजे तिवारे ४६, छेताकीस बघहेतु 
समकीत गुणठाणे छे देसविरति गरुणठाणे चसवधवी अविश्ति 
१, का्मण १, ओदारिकामिश्र १, अप्रत्याख्यानी ४, ए सात 
७, काढीजे 'तिवारे २९ गुणचालीस बंचहेतु छे हवे प्रमत्त 
गणठाणे छवीस २६ बधहेतु छे-आहारक दोय भेव्येमे एटले 
२६, ॥ ५९॥ 


अविरड्ठ इयार तिकसाय, वज अपमत्ति मीसद॒गरहिया। 
चडउवीस अपुषे पुण, दुवीस अविउद्बाहारे ॥६०ा 
अर्थ--अविरनि इग्यारे ११, त्रीजी चोकडी ४, ( प्रदया- 
ख्यानीय ) कपाय रहित छवीस हेतु होय आहारक दोय 
मेछीजे तितरे छवीसनों बव छे अप्रमत्त गुणठागे वेह्रिय- 
मिश्र १; आहासमिश्र १, ए दोय काने तिवारे २४ बव 
८ 
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हेतु छे. आठमे अपूर्वगुणठाणे-आहारक दोय काढीजे तिवारे 
बावीस २२ बंध हेतु छे. ॥ ६० ॥ 


अछहाससोलवायरि, सुहुमेदस वेअसंजलणतिविणा। 
खीणुबसंति अछोभा, सजोगि पदुत्त सग जोगा ॥६१॥ 


अर्थ--हास्यपृदक ३ विना सोते १६ बंधहेतु बादर 
संपराये होय. सक्ष्मसंपरायगरुणठाणे तीन वेद, तीन सेजलणा- 
३-संजलण क्रोध १, संजलणमान २, संजढणी माया रे; 
ए छ काढीजे तिवारे दस १० वंबहेतु छे. उपशांत गुणठाणे 
अने क्षीणमोह ग्रणठाणे संजलननों लोम काढीजे तिवारे नव 
९ बंधहेतु छे. सयोगी गुणठाणे दोय मन, दोय वचन दोय 
ओऔदारिक, अने एक कार्मग, ए पूर्वोक्त- सात ७, योग छे 
अयोगि गुणठाणे बंधहेलु छे नहीं. ॥ ६१॥ 
अपमत्तंतासचट्ठ, मीसअपुव्यायरासत्त । 
वंधइ छ स्सुहमों एग, मुवरिमाबंधगा5जोगी ॥६२॥ 

अथे--हवे चोद गुणठाणे बंध उदय सत्ता कहे छे-अप्र- 
मत्त गुणठाणा तांइ सात ७, के आठ ८, कर बांधे, मिश्र 
“गुणठाणे अपूवंकरण ग्ुणठाणे, अनिव्रत्ति बादर गणठाणे, सात- 
कमनो बंध छे. सक्ष्मसपराय गुणठाणे मोहनीकम खपावे तिवारे 


छ 6 कंमनो बंध छे. इग्यारमे, बारमे, तेरे ग़णठाणे एक 
वेदनी (साता) कम बांघे छे. अने-अयोगी अबंधक छे. ॥&२॥ 


आसुहमंसंतुदए, अटठवि मोह विणु सच खीणम्मि। 


अउचरिम्रदुगेअट्ठउ, संते उबसंति सत्तुदर ॥६३॥ 
82७०. 
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अथ--सूक्ष्मसपराय १०, थरुणठाणा ताइ सत्ता अने उदय 
पृण आठ कमेनो छे. सदा सर्वे कर्म छे. मोहनी विना बारमा 
गुणठाणे सात कर्मनी उदय सत्ता छे. तेरमे चौदमे गुणठाणे 
ए बे गुणठाणे वेदनी १, नाम १, गोत्र १, आउखो १, ए 
च्यारनों उदय ने सत्ता छे उपशातमोह गुणठाणे उदय सात कमेनो 
छे सत्ता आठ कर्मनी छे ॥ ५३ ॥ 


उद्टरंति पमत्तता, सगट्ठ मीसटूठ वेअ आउ विणा। 
छग अपमत्ताइ तओ, छ पंच सुहमोपणुवर्सतो ॥६४॥ 


अथ--उदीरणा कहें छे-मिथ्यात्व, सास्वादन, अविरति, 
देशविरति, प्रमतत, ए पाच गुणठाणे सात अथवा आठकमे 
उदीरे छे मिश्र गुणठाणे आठकम उदीरे छे, सदा उदीरणा छे 
अप्रमत्त, अपूर्वकरण, अने बादर गुणठाणे वेदबी, आउखोविना 
& कर्म उदीरे छे स्टमसफ्राय गुणठाणे छ कर्म, पछी मोहनी 
खपावे ०्छी पाच कर्म उदीरे छे. उपशात मोह गुणठाणे 
पांच कमेनी उदीरणा छे ॥६४॥ 


पण दो खीण दु जोगी, णुदीरयु अजोगि थोव उबसंता। 
संख उुण खीण सुहुमा, अनिअद्दि अपुब सम भहिआद५ 


अर्ग--हवे क्षीणमोह ग़ुणझाणे पेह्देठा पाच कर्म उदीरे 

छे पछी ज्ञानावरणी, दशनावरणी, अतराय, ए ३ तीन खपे 

तिवारे ढोय २, नी उदीरणा छे सयोगी गुणठाणे दोयनी 

उदीरणा छे. अयोगी गुणठाणे ,उदीरणा नयी हवे गुणठाणे 

अल्पबहुल कहे छे-उपगात ११, अगीयारमे गुणठाणे थोडा 

जीव छे, उत्कृष्ट ५४, घोपन जीव छामे छे. तिणस॒ क्षीण- 
प्र 
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मोह गुणठाणाना जीव संख्यात गुणा छे. तिगस सब्ष्मसंपरा- 
यना जीव, अनिवृत्ति बादरना जीव, निवृर्तिना जीव अधिका 
के. जे कारजे. कारजअर्थि उपश्ञम, क्षपक, ओणे बेउ इंणे गण 
ठाणे छे अने मांहोमांहे बराबर छे. ॥ ६५० ॥॥ 
जोंगि अपमत्तइअरे, संखयुणा देस सासणा मीसा। 
अविरय अजोगि भिच्छा, असंख चउरो दुवे5णंता ६६॥ 
अथ--तिणथी सयोगी केवी जीव संख्यातगुणा छे, तिणसु 
अप्रमत्त ग़ुणठाणाना जीव संख्यात गुणा छे, तिणसु प्रमत्त 
सुणठाणाना जीव संख्यात गुणा छे, तिणसु देशविरतिना जीव 
असंख्यात ग्रणा छे; तिणथी सास्वादनना जीव संख्यात गुणा 
छे. तिगसु मिश्र जीव असंख्यात गुणा छे, तिणसु अविरति 
समकीती जीव असंख्यात गुणा छे. तिणस अयोगी सिद्ध 
अनंत गुणा, तेट्थी मिथ्यात्वी जीव अरतगुणा छे. ॥$६९।॥॥ 
उवसम खय सीसोदय, परिणासा दु नवद्वारइग- 
| कर वीसा । 
' तिअभेय सन्निवाइआ, सम्मे चरणं पढमभावे ॥६७॥ 
*  अआथथ-रहवे पांच भाव कहे छे-उपशमथाव १, क्षायिक- 
माव २, धद्योेपशमसाव ४, ओदबिकमाव ४, पारिणासिकसाव 
५; तिहां.प्रथम- उपशमभावना बे २, सेद छे. क्षाविकत 
आवना नव मेद छे; क्षयोपशमसावना अढार मेंद छे. ओदयिं- 
कंसावना एकवीस मेद छे. अने पारिणामिक. भावना तीनमेद 


छं. प्‌ पांच जाव गब्ब्यां उत्ता-जें सैयोगी भांगा उपजे ते सन्ति- 


पतक नगात्र कहीजे. -तिहां पेहेला उपशममावना दोय भेद 
०२ 
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१,-उपसम भावद समकीत जे सात प्रकृति उपसमावे अने 


२, उपशम चारित्र जे-पूवे मोहनीय कमेनी प्रकृति उपस- 
मावी छे ते, ॥.4७॥ 
चीए केवल जुअर्ं, सम्म॑ दाणाइ लद्दि पण चरणे। 
तइ्ए सेसुवओगा, पण लद्ठि सम्म विरइ दुर्ग ॥६८॥ 
अर्य--बीजा क्षायिक भावना नव ९ भेद छे ते कहे 
छे. तिहा केवल ज्ञान १, केवल दर्शन २, क्षायिक समकित 
१, दातादिक पांच छब्धि-क्षायिकशन १, क्षायिकास २, 
क्षायिकमोग ३, क्षायिकपपभोग ४, क्षायिकवीरज ५, ए पांच 
अने क्षायिकचारिन १ ए नव ९ भेद क्षायिकना जाणवा. चीजा 
क्षयोपशमभावना १८ अढार भेद छे ते कहे छे जे च्यार ४ 
ज्ञान, मतिज्ञान $, श्रुतज्ञान २, अवषिज्ञान ३, मने.पर्याय- 
ज्ञान ४,, तीन, अज्ञान-अतिअज्ञान ५, श्रुतअज्ञान ६, विशेग- 
ज्ञान ७,,तीन दशेन-चक्ष॒दशेन <, अचक्ष॒द्शन ९, अवधि- 
दु्शन १० ए दश क्षायोपशसिक उपयोग कहीजे. पांच क्षयोप- 
शैंसिक रुब्धि क्षयोपशमिक दान १4, छाम, १९, भोग १३, 
उपभोग १४; वीरज, १५, क्षयोपशमस समकीत १३, देग़ाविरति 
१७, समेविरति १८ ए अढारे क्षयोपशाममावना मेदजाणवा,॥ ६८॥ 


अन्नाण ससिछत्ता, &संजम लेसा कसाय गई वेआ। 
मिच्छ तुरिण भवा, भव जिअत्तपरिणामे ॥६९॥ 


' अर्थ--चोथा उदयिक भावना २१ भेद छे ते कहे छे, 
अज्ञान १, असिद्ध ससारी २, असजमी अवधिरति डे, छ 
डैस्पा, ४ कषाय च्यार, १३ गति च्यार, १७ वेद चण, २० 
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सिथ्यात्व, २१ ए एकवीस भेद ओदबिक भावना जाणवा. 
पांचमा पारिणासिक भावना ३, तीन भेद-मव्यत्व १, अभ- 
व्यत्व १, जीवत्व १ ए हे भेद जागवा, ॥ 6९॥ 
चउ चउ गइसु मीसग, परिणामुदएहिं चउ सखइएहिं। 
उचसमजुणहिं वा चउ, केवल परिणासुदय खड्डण॥७०॥ 
अर्थ--हवे सन्निषातिक भावंना भांगा कहे छे-तिहां केत- 
लाइक जीवने सिश्र कहेतां क्षयोपशम उपयोग १, . परिणाम 
जीवपणो १, ओदयिक गति छेश्या प्रमुख, क्षयोपसम ? 
परिणामिक १, ओदयिक १ एू तीन भाव रूप १, एक रुप 
भांगो मूल्ठ छे. ए भांगो च्यार गतिना जीवमे छे. तिणे उत्तर , 
भांगा च्यार ४ थया. ४ अथवा किणही जीवमे क्षयोपसम 
?,'औंदयिक १, पारिणासिक १ एु. तीन अने तिमहीज सम- 
कीत क्षायिक होवे तो ए ४ सयोगी मूल भांगो बीजो थयो 
पण च्यार गतिना जीवमे छे तेणे उत्तरभंग एुहंना ४ च्यार 
इतंठे आठ थया. लिथचगतिसे क्षायिकसमक्तनो विसं- 
चांद छे. परं इहां मान्‍्यो छे. तथा क्षयोपशम ओदंयिक पारि- 
णामिक -तिमहिज जे जीवमे उपशम समकीत थाय तेहने पण 
चतु:संयोगी ए जजों भांगो थयो. .ए पण -च्यार .गतिआश्रि 
. ४ थंया इतले उत्तर भांगा बारे थया. ए अने संसारी केव- 
वीमे पोरिणामिक जीवपणों, ओदयिक लेइ्यापणो. १, क्षायिक- 
ज्ञान; दर्शन, चारित्र; ए त्रिकसंयोगी १ भांगो छे तिवारे मूत्ठ 
भांगा '७ च्यार थया. उत्तरमाँगा तेर १३ थया. ॥. ४० ॥ 
खयपरिणामे सिद्धा, नयणपणजोग्र॒वसमसेढीण । 
-इअ पंनर सन्निवाइआ, भेया वीसं असंभविणों ॥७९॥ 
धरे हु 


हज जल > जज ++ *- 





ढ333ज+3-+---+> 





कर्म्मग्रन्यस्प ट्यार्य ६०५ 








अर्थ--अने सिछमे ज्ञान क्षायिक थाय छे, जीवपणों 
पारिषामिक छे,: ए प्िछने द्विकययोगी एक भागों छे. ए 
मूछ पाच भागा थया अने उत्तर १४ चाद थया अने कोई 
मनुष्य उपदमश्रणे छे पण क्षायिक समकीती छे तेहने उप- 
शमभ्रेणिमे एक भागो थयो एतले मृक्रमेद छ ६ थया: 
उत्तमेद १५ पत्नर सात्रिपातिक भावे थया अने बीजा पण 
वीस भांगा सललिपातिक उपजे पर असभावी भेद छे, जे का- 
रणे किणही जीवमे छामे नहीं तेणे असभावी छे ॥७१॥ 


मोहे वसमो/मीसो, घाइसु अटूठ कम्मसु अ सेसा। 
धम्माइ पारिणामिअ, भावे खंधा उठइृएवि ॥७२॥ 


अगे--उपशम भावतो मोहनीमेज थाय चीजा कर्ममे 
नही. क्षयोपशमभाव च्यार ४, घातिककर्ममें छे वीजा 
केमा नहीं, अने औदयिक ९१ पारिणामिक १, क्षायिक्र १ 
धण भाव आठ कर्ममे छे इतले मोहनीकर्ममे पाच भाव 
छे. ज्ञानावरणी/ दशनावरणी, अतराय ए त्तीन कमेमे च्यार 
भाव छे उपशम भाव न होय- वेदनी, नाम, गोबर, आउखो, 
ए ४ च्यारे कमेमे तीन माव छे उपशम, क्षयोपदाम नथी 
बाकी है तीन भाव छे. धर्मास्तिक्रायादिक ८ छ द्रव्यमे एक 
पारिणामिक भाव छे सब, पुदूगछीक, शरीरमें ? एक आदयिक 
भाव ने १ पारिणामिक भाव पण छे ॥ ७२ ॥८ 


सम्माइ चउसुतिगचउ, भावा चउपणवसामगुवसंते। 


चउ खीणा पुवे तिन्नि, ससयुणठाणगेगजिए ॥७३॥ 
| ५ 


दे... कर्मग्रन्थस्य ट्वार्थ: 





'अर्थभ--समकीत ?१, देशविरति २, प्रमत्त ४ .ए- च्यार 
'गुणठाणे जीव छे ने क्षायोपशंसिक समकीती छे तेहने हे 
तीन भाव छे १ ओदयिक, २ पारिणामिक, ३ क्षयोपशम ए 

छे. अने जे जीव उपशमी के क्षायिक समकीती छे तेहने 
'तीन है भाव तेहिज अने उपशम अथवा क्षायिक ए ४ च्यार 
भाव छे. उपशम समकीतीने उपशमश्रेणिये च्यार ४ भाव छे. ' 
उपशमग समेकित चारित्र १, ओदयिक १, पारिणामिक १, 
क्षयोंपशम उपयोग ए च्यार छे. अने क्षाविक समकिति उप- 
शम- अ्रेणिमां होय तेने पांच भाव छे-अपूर्वेकरण ग्ुणठाणा 
८ थी क्षीणमोह १२ मा तांह च्यार ४ भाव छे-क्षायिक 
भाव १, ओदयिक भाव १, क्षयोपशमिक १ पारिणासिक ए 
४ भाव छे. शेष, मिथ्यात्व, सास्वादन मिश्र ए ३ गुणठाणे 
पारिणासिक १$ ओदयिक १, क्षयोपशमिक १, चरण भावछे 
अने तेरमे चोदमे गुणठाणे पारिणामिक १, ओदयिक १, क्षा- 
यिक १, ए चरण भाव छे. ए १४ चोद गुणठाणे भाव कटा 
एक जीवआश्री गरुणठाणे भाव कल्ला. ॥ ७३ ॥ 


संखिज्जेगम॑संखं, परित्त जुत्त निय पय जुय॑ तिविहं। 
छव सर्णतंपि तिहा, जहन्नमज्ञुकसा से ॥ ७४॥- 


. * अर्थ--हवे संख्यातादिकनो द्वार कहे छे. . संख्यातादि: 
कना जे भेद छे ते कहे छे-तेमां संख्यातानों ?, एक 
भेद छे, अने असंख्याताना तीन भेद छें-? प्रत्येकअसंख्या- 

: तो, २ युक्तअसंख्यातो, ३ असंख्यातअसंख्यातो ए तीन ३ 


असख्याता. जाणवा, इम अनंताना तीन -भेद छे. ? पंरित्त- 
९६ 
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अदवतो, २ युक्तअ्तो, अने ३ चीजों » अनंतानंतों छे. ए.. 
७ सात थया. तेना वी एकेकना जवन्य, मध्यम, उत्कृष्ट 
एु त्रिण तिण भेदो छे जेमके जबन्य सख्यातो १, मब्यम 
सख्यातो २, उत्कृष्ट -सख्यातो ३२. एम सब नणगरुणा करता 
२१ एकवीस मेद थया. ॥'७४ 


लहसंखिजे दुच्िय, आओ पर मज्झिस तु जा गुरुअं। 
जंबुदीवपसाणय, चउपछ परूवणाइ इसमें ॥ ७५॥ 
.. जअर्थे--जवन्य सख्यातो दोयने कहीजे अने रे त्रणयी 
उपरांत जतांद (ज्यासुधी) उत्कृष्ट न थाय त्यांतांइ (सुघी) 
मव्यम संख्यातो कहीजे अने उत्कृष्ट सख्याती जिवारे जंबु- 
द्वीप पभरमाणे च्यारे ४ पत्यती प्ररुषणा करतां जे थाय ते 
'उत्कृष्ट सेख्पातो कहीजे ॥७५॥ तेहनो स्वरुप कहे छे.-- 
पलछाणवट्ठियसिलाग-पडिसिलागमहासिलांगक्खा। 
जोयणसहसोगाढा, सवेइअंता ससिहभरिया ॥७६७ 
अरथ--पल्प पेहेलो अनवस्थितपल्‍्य १, त्ीजो सलागपल्य 
२, 'बीजो प्रतिसिदागपल्य ३, चोथो महासिलागपल्य ४ ए 
च्यारे पंल्‍य एक छाख योजनना आयाम विखभ छे, एक हजार 
योजन उंडा छे. 'चेदीका योजन जाठ ८ ताइ छे ते पर्षत 
सरस्े करी भरीजे, एटले पेहेलो पल्‍य अनयस्पित मरीने,७६ 
तोदीडुब्हीसुइकिफ, सरिसव खवियनिटिठएपढमे। 
पढव॑ व तदेतं चिआ,, पणभरिए तंमि तह खीणे७७ 


अर्थ--वे अनयस्थित फाय बोइक देवता उपाड़े तैमा- 
30] 
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_हिथी एक कण द्वीपें पछें एक कण समुद्र नांखतो. जाय 
तिवारे केतढाइक द्वीपमां नांखतां पेहेली पल्‍य जिणे 
द्वीप पूरो खाली थयो ते द्वीपने प्रमाण बीजों नवों 
पलय कल्पीईं ते पण सरसवें करी भरीजे तेपण एक कण 
द्वीप 3 कण समुद्रे नाखीजे, 'जिवारें ते पल्य खाली थाय, 
रिं एक सरसव सिलागापलय मांहे घालीजे. तिहां कोइ कहेजे 
तेमाहेयी एक घालीजे. केइहक नवो १ एक घालीजे.॥००॥ 
खिप्पट्डसिलागपछेगु, सरिसवो इअसिलागखवणेणं। 
पुषणो बोओअ तओ, पुत्रंपि व तंमि उद्धरिण ॥७८ा। 


. - अर्थ--इम सिलागापल्यमें एक दाणो मुक्यों पछे वी 
तआीजो अनवस्थित भरीजे, छेहेले द्वीप समुद्र प्रमाणे तेपण 
खाली ,थाय तिवारे बीजों दाणो, सिलाकामध्य घालीजे, वी 
जिणे द्वीपे समुद्रे च्रीजो अनवस्थित पूरो थयो छे तेटलो चोथो 
अनवस्थित कल्पीजे, ते वी एक कण द्वीप एक कण समुद्र 
'नांखतो खाली थाय, तिवारें एक त्राजो कण सिलाकामे भेवीजे 
इणे भांते (-एवी रीते ») नवनवा- अनवस्थित भरीने खाली - 
खाली करी एक कण सिलाकामें भेव्ठतां -सिलाकपल्य पूरो 
भराणो, तिवार पछी ते शिलाकापल्‍्य पण पूरों उपाडी जे 
इमहीज द्वीप समुद्रे एक एक कण नांखतां खाली थाय तिवरें 
एक कण प्रतिसिलाकापल्यम घालीजे. वी: तिहांथी नवनवा 
अनवस्थित करी भरीजे, खाली थाय तिवारे एक एक सिला- 
' काम घालीजे, वही 'अनवस्थित काजे एकं कण: सिलाकांमोंही 
- घालीजे, इम अनवस्थित नवनवा., करी. सिलाका बीजीवार भ- 
रीजे तेपण उपाडी जे द्वीपे समुद्रे ठोलाइजे. ॥ ४८ ॥ 
ध््ट् 
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खीणेसिलागतद्॒ए, एवं पढमेहि बीययं भरसु॥ ' 
तेहिं तइयं तेहिय, तुरियं जा किर.फुडा चउरो ७९॥ 


अथे--सिलाका खाली थाय तिवारे एक दाणों वी प्रति 
सिंठाकपल्‍य मांदे सुड्नीजे, इम अनवस्थितें करी सिाका भरी, 
मिठाका खाढी करी एक द्वाणो प्रतिसिलाकामाहे घालीजे 
इम करता अतिसिलाका भरीजे, ते प्रतिंसिलाका उपाडीजे 
इमही जे द्वीप समुद्रे खाली कीजे तिबारे एक दांगो महासि- 
लाकामांहे घालीजे वृद्दी नवनवा अनवस्थितें करी सिलाका 
भरीजे, सिलछाका खाली करी एक दाणो प्रतिसिलाकामाहे 
भेठीजे, इम अनवस्थिते करी सिलाका भरीजे, सिंठाका करी 
प्रतिसिलाका भरीजे, प्रतिसिलाका खाली करीने एक महा 
प्रिलाकाम कण घाठीजे इम अनवस्थितेयी प्रिछाका भरीजे, 
प्रिछाकाती प्रतिरिलाता भरीजे, प्रतिसिलाकायी महासिलाका 
भरीजे, इम च्यारे पलल्‍्य भराय ए प्ररुपणायी जाणवी. ॥७९॥ 


“पंढमतिपल्‍लुद्धरिआ, दीवुदहीपछचउसरिसवाय । 
सबोविएसरासी, रुबूणो परमसंखिजं ॥ ८० 0 


_अथे--हवे ते सर्वे जिष्ये ३ पल्यें करी नांख्या हता, 
जे सरसव ते से मेरा कीजे अने लाख छाख जोजनना ३ 
पल्य वर्ण अनवस्थितनाएु ४ पल्यना सरसवना वी भरी 
माहे नांखीलें तिवारे ते भेव्य ढिग कीजे ए सब रासी एकठी 
आय तिबारें रासीमांहीयी एक सर्व कार्ीजे, तिकों उन्हे 
संख्यातो थाय. ॥ <० ॥ 





श्र 
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रूवजुअं तु परित्ताइसंखेलहुअस्सरासिअभ्भासे | 
जुताउसंखिजंलहु, आवलिया समयपरिमाणं॥<८शा। 


थ--अने जे एक सरसव काह्यो हतो ते भेवीजे 
तिवारे जबन्य परित्तअसंख्यातो थाय १ ए प्रथम असंख्यातो 
ए परित्त असंख्यातानी राप्ति छे तेहनो अभ्यास कीजीये तिवोरे 
चोथो .जबन्य युक्तअसंख्यातो थाय- इढां ए अभ्यासनी असद््‌ 
ल्पना कहे छे ते किहां एक पांचनी एक रासी होवे,तेमांहे 
पांच जुदा करी मांडीजे तेहनो धडो थाय ते सनी नीचे 
मांडीजे ६ पछी मांहोमांहे ए शंणा कीजे-पांचो पंचा पंचवीस; 
पचवीस पंचो १२१५ थया तेने पांचगुणा कीजे ६२५ थया 
एहना पांचगुणा कीजे ते कीधे २१२९५ थयाए पांचनो 
अभ्यास थयो. दम परित्तअसंख्यनी रासी अभ्यास करतां- जे 
थाय ते. युक्त असंख्यातो, जबन्य कहीजे. आवली एकमांहे जे 
समय छे. ते एचोथा असंख्याता.प्रमाणे छे, ॥ ८१॥ . 


बितिचउपंचमगुणणे, कम्मासगासंख पढस चउसत्ता- 
णंता ते रूच जुथा, सज्झा रूवण- गुरु पच्छा॥<शा 


अथ--हवेः मतांतर -कहे छे-जे मूल सातमेदनी अपेक्षाएं 
द्वितीय तृतीय चतुथ ने पंचब्र राशीनो ग्रणणे-राञ्षि अभ्यास 
करता २१ उत्तरभेदनीः अपेक्षाए: सातसु असंख्यातुं जबन्य 
असेख्यातासंख्यात, प्रथम अनंत ते जघुन्य. प्रत्येकानंत; चतुर्थ 


अनंतः ते जघन्ययुक्तानंत, ने. सप्तम: अनंत ते जबन्य अनंता- 
नेत अनुकमे थाय 
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जेल्वीजे रा तिवारे 


ए सर्वे जबन्य कह्मा. एहमा एकरुप भेल्ठीजे तिवारे सबे.मध्यय 
थाय, अने चोथे जवन्य अनतेसु एकउणो कीजे तिबारें पेहेलो 
परीत्तअनतो उत्क्ृष्टो थाय, तिवारे अने उत्कृष्सु एकरुप कीढ- 
_ताइई पिण मब्यराह्षि कहीजे ॥ <२॥ -- 
इअसुत्तत्तं अन्ने, वग्गिअमिक्कसि चउत्थयमसंखं | 
होठ असंखा5संखं, लहुरूवजुयं ठ॒ त॑ मज्झं ॥८३॥ 
अर्थ--5घ-इतले ए संब्रोक्त पिण ए मान रूबु थयो, 
तिणे पूर्वाक्तानसारे मान कहे छे-जे चोथे जबन्ययुक्त असं- 
ख्याताने एकबार वर्मित कीजे, तिवारे सातमो जबन्य अर्स- 
रूयातअसख्यातो थाय, इहा वर्गित कहेता जे राशि छे ते 
रासिने तेटला गरुणो कीजे ते वगे कहीजे, जिम च्यारनों वर्ग 
१६, सोछ एम जाणवो ए जबन्य असख्यातअसंख्यातों कह्ो- 
ए जबन्य असंख्यातअसर्याता माहे एकरुप भेलीमे, तिवारे 
मध्यम असख्यातअसख्यातो थाय ॥८३॥ 


'रूखूण साइमं गुरु, तिवाग्गिउ तत्थिमे दसक्खेवे । 
लोगागासपएसा, धम्मराइधम्मेगजियदेसे ॥८श॥ 


अप--जाताइ ( ज्यांसुवी ) पेहेलो अनंतो एकरुप उणो 

होवे, तिबारे उत्कृशे असउप्रतअसख्यातों थाय जबन्य अंसे» 

ख्याताने तीन वगे कीजे, अने दश असख्याताना बोल भेढीजे, 

तिवारे पेहेले जवन्य परित्तअनतो थाय नहीं, तिवारे 

लोकाकाशना प्रदेश १, धर्मास्तिकायना प्रदेश २, अवधर्मा-; 

स्तिकायता मदेश ३. अने एक जीवना प्रदेश ४,.वठी ॥८४॥ 
श्र! 
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ठिइबंधब्झवसाया, अणुभागा जोगछेयपलिभागा | 
दुपह यसमाण समया, पत्तेअ निगोअए खिवसु॥८५॥ 
अयथे--स्थितिबंधघना अध्यवसाय ५, रसबंधनां स्थानक 
६, योगना सश््मछेद-जेहनों वठी भाग न थाय तेहवा ४, 
उत्सप्पिणी अवसर्प्पिणीना समय ८, प्रत्येक वनस्पतिना जीव 
९, सुक्ष्मनिगोदिनां शरीर १०, ए दश १०, असंख्याता 
मेठीजे. ॥ ८५ ॥ 
पुणरवि तंमि तिवग्गिय, परित्तणंत रूहु तस्स रासीणं। 
अभ्भांसे लहुज्ञत्ता-,णंतं अभव जिअमाणं ॥<छ॥। 
अथे--वी तीनवार वगे कीजे तिवारे पेहेलो परित्त अ- 
नंती 'जंधन्य थाय. ए परित्तअनंतानी राशिनों अभ्यास कीजे, 
तिवारे 'ज॑बन्ययुक्त अनंतो थाय, जेटली जघन्ययुक्त अनंतामे 
संख्या छे 'एतला अभव्य जीव छे. ॥ ८६॥ 
तबग्गेपुणजायइ, णंताणंतलूहु त॑ च तिकखुत्तो । 
वंग्गसु तहवि न ते हो-इणंत खेबे खिवसु छ इसमें ८७ 
अथ--ए जघन्ययुक्त अनंताने वंर्गित कीजे तिवारे जब- 
न्य अनंतानंतो सातमों थाय. ए सातमो जबन्य अनंतानंतने 
तीनवार वर्गित कीजे, अने एमाँ छ अनंता बोल भेनीजे ते 
कहे छे. ॥८ण। 
सिंद्धा निंगोषजीवा, वणस्तई कार पुग्गछा चेद। 
संबमलोगनहं पुण, तिवग्गिउं केवलदुगंमि ॥८८॥ 


अथ--सिद्धजीव १, सूक्ष्मनिगोदना सर्वेजीव २, वनस्पति- 
१०७६. 
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कायना सर्वेजीव ३, तीनकालना सर्वेत्रमय ४, पुदूगल परमा- 
शुआ से ५, से अछोकना आकाश जदेश 6, एछ बोल 
मभेलीजे, वी तीनवार वर्गितकीजे, अने केवलज्ञान केवलद्श- 
नना पर्याय भेकीजे. ॥ ८८ ॥ 


खित्तेणताणत, हवेइ जिट॒ठंठ ववहरद्द सज्झ ॥ 
इञअ सुहमत्थवियारों, लिहिओ देविंदसूरीहिं॥८९॥ 
अर्थ--एटला मेब्व्यां उत्कृष्ट अनतानंत नवमो थाय. उत्कृष्ट 
अनेताननो थाय छे, पर जगत्रयनी सब्र वस्तु मध्यम आठमा 
अनताइ छे' ( व्यवहारमा प्रवते छे,), नवामा अनंता प्रमाणे 
वस्तु काइ छे नहीं. ( माटे निष्प्रयोजन छे ) ए चोथो कर्म- 
ग्रथ / सुक्ष्मार्थ विचार ” नामे सपृूण थयो लिझूयों जोब्यो 
देवेन्द्सरि आचार्य ज्ञान, हेते, ॥८९ ॥ 
इति श्रीपडशीनतिक (सत्मावे-विचार) चतुर्थों कम्मग्रन्थ 
व्वार्थससेत सुसमाप्तम ॥४॥ छ॥ 
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3७४ नप्त। सड्स . । 


अथ शतकनामा पच्चम कृम्मंग्रथः 
>> क>60 _-आरलमानटप+न--77+- ८ 
नमियजिणं धघुवबंधो-दर्य सत्तों घाईं पुन्नें परियर्तां। 
सेयरं चउह विवा्गा, ब॒च्छे बंधविहिं सासी ये ॥१॥ 


टवाकार-मंगठम्‌ 


प्रणम्ध वीर सद्गवारं ज्ञानाव्तपसोधर । 
' , ठब्नाथ शातकारव्यस्थ, देवचंद्रः करोम्यर्ह ॥१॥ 


' अथें--नमस्कार करीने जिनवीतराग पत्ये, निर्माहीप्रत्ये, 
घ्रवबंध हेतु सदूभावे च्यार ४ गतिमे नियमा बांधीये -तेथी 
प्रवबंधी कहीये. ? जे हेतुहोते बंधाय अथवा न बंधाय 
ते अध्रवर्बंधी कहीये. २ च्यार गतिमे मिथ्यात्व गुणठाणे 
थयकां सः जीवने उदय होवे ते प्रवोदय कहीजे. १ च्यार 
गतिमे व्मग्री योगे पिण उदय होवे अथवा न हुवे ते 
अध्ववोदयी कहीजे. ४ च्यार ४ गतिना जीवने सदा सत्ता 
पांमीये ते प्रवसत्ता कहीये. ५ कोइ गतिमे सत्ता हुवे न ह॒वे 
ते अप्रव सत्ता कहीये. ६ जे आत्माना गुण अनंता छे पर 
मुख्य ग्रण आठ छे ते मध्ये ७ च्यार गुण ते प्रगट थयां 
सिछता पामीए, पर अन्य गण ते प्रगट करवाना कारण थाय 
नहीं अ« ज्ञान १, दशन २, चारित्र ३, वीये ४ ए च्यार 

शुण उ्नेतगुण घगट करवाना कारण छे ते माटे ४ च्यार 
शुणने आबरे तेहने घातिकर्म कहीजे. ७ शेषकर्मने अधाति 
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कहीजे. ८ उदये आव्या जे कम शुभ मीठां आल्हादकारी होयते 
पुन्य प्रकृति कहीजे ९ जे उदय आच्या कड॒आ दु खकारी विपाक 
आवे ते पाप प्रकृति कहीजे १० जे प्रकृति परावतेनपणे थाय 
ते परावतेन कहीजे ११ अने जे न थाय ते अपरावत्तेन 
१२ एम मूलमा कहेल ६ छ ने इतर पदे भेव्ठता १२ द्वार 
थया च्यार ४ विपाक जे प्रकृतिओनो विपाक मुख्यताए 
जीवनेज प्रवते ते जीवविपाफी १ जे प्रकृतितरव बाघतां जे 
बाघी, ते उदय आवता नवा औदारिकादिक पुदूगल नवा छेदने 
उदय आवे ते प्रुदूगलविपाक्नी कहीजे २ गतिना अतरालमा 
उदय आवे ते क्षेत्र विषाफी कहीये ३ जे भव-नारकादिक 
मच्ये उदये आवे, ते भवविषाफी कहीजे ४ एवं सोल् द्वार 
थया, बबना विधिमेद ४ प्रकृतिबध १, स्थितिबथ २, रसबंध 
३, प्रदेशबंध ४, इतले २० द्वार थया स्वामी-प्रकृतिवव 
स्वामि १; स्थितित्रव स्वामी २, रसत्रव स्वामी ३, प्रदेशवव 
खामी ४ च कहेतां उपशमश्रेणि १, क्षपकरश्नेणि २, एवं २६ 
छीस हारे करी शतकलामे फरमग्रेय कहीझ १ तिहा प्रथम 
ध्वभधि द्वार कहे छे ॥१ ॥ 


 बन्नचउततेयकम्सों, 5ग्रुरुढहै निसिणोवधाय भयकुच्छां। 
मिच्छ॑ कसार्यो वरणों, विग्ध॑ं घुववधि सगचत्ती ॥शा 


अधै--च्र्णादिक ४ च्यार, वर्ण गव २, रस ३, रंपर्ण ९ 

समुदाये श्रुवत्र॒पी छे श्रेतादिक मिन्न वर्ण ते अव्नवयधी छे. 

पर एक वण हरकोइ नियमा चधाय. तजस शरीर १, कार्मग 

गरीर १, अग्ुरुटयुनामकम हे, निर्माण नामकमे ४, उपयात- 

नामकम ए नत्र नाम प्रकृति छे मयमोहनी. १, छुच्छा 
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कहेतां दुगंच्छा मोहनी २, मिथ्यात्व मोहनी १, कपाय १६ 
अनंदानुबंधीक्रोध, मान, माया, लोभ, ४ एम अप्रत्याख्यानी 
४ पछी प्रत्याख्यानी ४ संज्वलन ४, ज्ञानावणी ५; दशे- 
नावरणी ४, अंतराय ५, ए सबे सबतालीस ४७ प्रकृति 
ध्रवबंधि. छे; ए मध्ये नव नामकमेती ९. ओगणीस मोहनीनी' 
१९ पांच ज्ञानावरणी ५; दशेनावरणी च्यार ४, पांच अंतराय 
५, एवं ४७ सुडतावीस ध्रवबंधी जाणवी. द्वार १.॥ २ ॥ 


तणुवंगांगिइँसंघयण, जाई गईं खगई पुवि जिणसासं। 
उज्जोयों यवे परघां, तसवीसों गोय वेयणिय ॥शा 


अर्थ--हवे अन्नुवबंधि ७३ कहे 'छे, तिहां तश कहेतां 
शरीर १, ओदारिक १; वेक्रिय २, आहारक-३' तेजस, कार्मण 
व्रवबंधिमे गण्या छे माटे इहां न कहल्या. उपांग हे; अने 
संस्थान ९ संघयण ६, जाति. ५, गति ४; खगति- कहेतां 
विह्ायोगति २, आहपूवी. ४, जिननाम १ उश्वाप्त १, उद्योत- 
नाम १, आतप १, पराधात १, तरस दशक थावरनी ' दस 
एवं वीस गोत्र २, वेदनीयकम २, हास्य रतिनों जोड़ों: १, 
आअरंति शोकनो जोडों एवं जुगछ, ॥ ३:॥. 


हांसाइजुयलदुर्ग, वेये आईं तेदुत्तरीअघुवबंधी ॥ दारे। 
भंगा अणाइ साइ, अर्णव संतुत्तरा चछरों ॥ ४ ॥ 


अर्थ ॥ ्यि स्पादि 0-6 ० -+ है 
7“हास्यादि, छुगंछ बे; वेद ३, आउखां, ४ च्यार- 
$ ४३. अमृवरबंधि ते कोइवार बंधाय कोइवार न बंधाय, ए 
मध्ये ७ पंक्ति मोहनीनी, २ वेदनीयनी, २- गोचनी; ४ आ- - 
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युनी, ५८ नामकपेनी छे. एवं ७३ के अने प्ुववधि ४७ 
अन॒वेनंधी ७३ मिव्या १२० एकसोवीस प्रकृति थइ, ढवे 
च3 ४ भगी अणगाइ कहेता अनादि १, साइड सादि २ तथा 
अनत तथा सात जोडीये, तिवारे अनादिअनत ?, प्रथमरमंग 
अनादि सान्‍्त ए द्वितीयमग, सादि अनत ए च्ीजो भग 
सादिसान्त ए चोथो भग, ए चोभगी जाणवी ॥ ४॥ 
पढसवियाधुवउदइसु, धुववंधिसु चहइय वजभेग तिगं। 
सिच्छंमि तिन्निभंगा, दुह्मवि अधुवा तुरिय संगा॥५॥ 
अथ--तिहा ध्रवउठ॒यी प्रकृतिमध्ये प्रथम १, तथा २, 
बीजो ए वे भागा छे-अनादि सान्‍्त भव्यमे २, ए वे भगा 
छे तथा धुवबधि अकृतिनेविषे बीजों वर्जनी तीन भग छे 
तिहा अभव्य आश्रयि अनादि अनत छे जे कारणे अनादि- 
काल त्राघे छे, अने ते सदाकाल वाघे तिणे अनतब्रध छे, 
मच्यजीसने अनाठे सान्‍त छे, ए योग्यतानो सन छे सादि 
अनत ए भग कम स्वरुपे सभवे नहीं अने सादिसान्त 
भग जीव उपशम ओणिए चढीं इग्यारमे गुणठाणे सर्व प्रकृ- 
तिनो अबब थयो, ते बी पाओे पडीने से बब करे ते 
सादि, अने ते जीव वर्छी कमे क्षय करीने सिछट थाय तिवारे 
सान्‍त थाय, ए तीन भग छे, मिध्यात्वने ध्रवोदये तीन 
प्रह्दिजन भग छे, तथा अद्युवत्रथ तथा अव्नवोदयनेवरिषे एक 
चोथो भागो सादिसान्त ए छे ॥ ५ ॥ 
निमिणें थिरे अधिरे असुरुषं, झुह अस॒ुह तेअ कम्म 
चउदनां। 
नाण तराये देसण, मिच्छे घुवउठ्य सगवीसों ॥क्ष। 


२०७ 


द्ध्द कम्मग्रन्थस्य ट्वार्थ: 
अरथ--निर्माण नाम १; स्थिर्ताम १, अग्ररुढघु नाम 

१, शुभ नाम १, अशुभनाम १, तेजसशरीर १, काम्मगंदरीर 

१, वणनाम १, गेधनास १, रसनाम १, स्पशनाम १, एवं 

१२, बार नाम कमेनी प्रकृति पांच ज्ञानावरणी ५, पांच 

अतराय ५, च्यार दशनावरणी ४, एक सिथ्यात्व मोहनी १, 

ए सत्तावीस २७, प्रकृति श्रवउदयी जाणवी. ते मध्ये वणे 

गंध रत, स्पशे, ४, नी ए रीत छे, जे पांच वर्ण मध्ये को- , 
इक वर्ण नियमा मुख्यताएं उदय होवे, तिणे श्रवउदयी, इम 

गेघादिकनो जाणवो. ए सत्ताचीस मध्ये ज्ञानावरणी पांच, अतराय 

पांच, दशेनावरणी ४, मोहनी १, नाम कमेनी. १९, एवं २७ 

छे. ॥ ६ ॥ 

थिर सुश्ति अर॑ विणु अधुच-वंर्धी मिच्छ विणुमोह 

ः धुवर्वर्धी । 

निदों वधाय॑ सीसे, सम्मं पण नवईं अधुदुदया ॥ ७॥ 

' अथ--हवे अध्ववोदयी कहे छे-जे अध्ुवबंधि प्रकृति 
७३, ते मष्ये थिर १, अधिर २, शुभ ३; अशुभ ४, 
एु ४, च्यारविना ६९ लेवी, अने मोहनीनी १९ प्रवर्बंधि 
कही छे, रू सिथ्यात्व मोहनी वरजीने शेष १५, रहे ते. 
पिण अप्रवोदयमे| गणी छे. शरीर ३, उपांग ३, संस्थान 
६, संघयण $, 5 ]$ हैं; गति ढें, विहायोगति २, आनुपूर्वी 
४, जिमनाम १, श्ासोच्छवास १, उद्योत १, आतप १; 
परावात १, थिर १, शभविना त्रसादि ८, अधिर अछुमविना 
थावरादि ८, गोत्र २, 'चेदनीय २, हास्य १, रति १, अरति १, 
शोक १), वेद. 9 आउ' ४, ए ६९, सो कसाय भय $).: 

हद, 
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करम्मग्रन्यस्थ स्वार्थ: दृ८९ 


दुगठा १; निद्रा ५, उपवात १ मिश्र १, सम्पक्त्वमोहनी 
१, ए ९५ अध्ग्उदयी सत्र गतिना जीवने सवेकाछे उदय न 
हुवे ते मांटे अश्रवकहीजे ए भब्ये दशनावरणी, ५, वेदनीय २, 
मोहनीय २७, आयु ४, नामकमेनी ५५, गोत्र २, ए ९५, 
अप्ववोदयि जाणवी ॥७॥ 


तसवन्नवीर्स-समगतेयकम्में धुवचंधिसेस वेयतिग। 
आगिद्टतिग वेयणियं, दुजुयर्ल सगउरले सासचउ 4 


अगथे--हवे प्रवसत्ता-तसवीस कहेता तरस १०, थावर 
१०, वर्ग २०-०५, वर्ण २, गब ५, रस ८, रपशे, एवं २०, 
ैजसकामण ७, तेजसगरीर, तेजसबंधन २, तेजससघातन ३, 
कार्मगशरीर ४, कार्मणबधन, ५, कार्मेणसवातन ६, तेजसका- 
मेणबधन ७, शेष धरुवत्रधति ४१, ज्ञानावरणी ५, दश्शनावरणी 
नव ९, मोहनीय १९, अगरुल्चु १, निर्माण १, उपधात १५ 
अतराय ५, एवं ४१, वेद ३, आक्ृतित्रिक ३, तेहनी प्रकृति 
१७ सरथान ६, सवयण 5, जाति ५, एवं १७, वेदनीय २, 
हास्य १, रति १, अरति १, शोक १, ए च्यार ओऔदारिक 
सात-औदारिक गरीर १, ओदारिकठपाग २, औदारिकबंथन ३, 
ओदारिक तजसयधन ४, औदारिक तेजसकार्मणबधन ५; 
आदारिक सवातन ६, ओठ्ारिकका्मणब्रवन एू ७, एवं सात 
श्राम्नोच्य्यासयी च्यार ४,-जस्ोश्वास १, उद्योत १, आतप 
१, परावात १, ए च्यार ॥ ८ ॥ 


खगरट तिरिदुर्ग नीयें, घुवर्सेता सम्ममीसमणुयदुर्ग। 


विउविज्ञारभिणाऊ, हारसमुच्चा अधुचसंता ॥ ९॥ 
57 १२५७२ 





६९० कम्मंगन्थर्य ट्वाथ 
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अथे--खगतिहुग-शभविहायोगति १, अद्यमविहायोगति 
२, तिरिहुग कहेतां तियंचगति १, तियेचानपूर्वी २, नीच- 
गोचर १, एकसोत्रीस ध्वसत्ता जाणवी. ज्ञानावरणी ५, दरों 
नावरणी ९, वेदनी २, मोहनीय २६, नामकमनी ८२, गोत्र 
१, अंतराय ५, एवं १३० श्रवसत्ता जाणवी, श्रव जे च्यार 
४. गतिना जीवमां सदा छती पांसीये ते श्रव कहीजे. हवे 
अध्रवसता २८ नां नाम कहे छे. समकीतमोहनी ?, मिश्र 
* मोहनी '२, मनुष्यगति १, मनृष्याह्॒पूर्वी २ वक्रिय शरीर १, 
वैक्रिय उपांग २, वेक्रिय बंधन ३, वेक्रियतेजसबंधन ४, 
वैक्रियकामेणबंबन ५, वेक्रियतेजसकार्मणबंधन ढ; वेक्रिय 
संघातन ७, नरक॒गाति १, नरकान॒पूर्वी २, देवगति १, देवा- 
सुपू्वी ९, एवं ११, जिननाम १२, आयु ४, आहारक ५, 
आहारक शरीर १, आहारक उपांग २, आहारक संवातन ई, 
आहारक बंधन ४, आहारकतैजसबंधन ५, आहारककामे- 
णबंधन ३६, . आहारकतैजसकार्मणबंधन एवं ७ सिल्यां श८ 
अट्टावीस अध्ुवसत्ता. ए मध्ये २ मोहनी, २१ नामकमेनी, 
४ आउखो, १ गोत्र, एवं २८ अम्ुवसत्तानी प्रकृती जाणवी. 
॥ ९॥ 
पढमतिगुणेसुमिच्छे, नियमा अजयाइ अटूठगे भज। 
सासाणे खलु सम्मं, संत मिच्छाह दसगे वा ॥१०ा 
अथ--हवे सतामें मांगा छहे छे-परताम लिए णेस्जु-पेहेलां 
तीन गुणठाणा मध्णो ' मिथ्यात्व मोहनीनी सत्ता नियमा छे, 
एतले सिथ्यात्व ग्ृणठाणे मिथ्यात्वनों उदय नियमा छे, तेहनी 


सत्तापंण नियमा छे; सास्वादन ग्ुणठाणे २८ नी सत्ता नि- 
३६९९ 





कम्मग्रन्थस्य ट्याथे- ६९१ 





यमा छे ने सिश्र गुणस्थाने २८, २७ ने २४ ए बण 
सत्तामा मिथ्यात्व अवश्य होय माटे, तथा अयत कहेता चोथा 
गरुणठाणायी ११ मा गुणठाणा छगे आठ गुणठाणे भजना 
जाणवी तिहा उपशम समकीतीने तथा क्षयोपशमकीतीने 
मिथ्यात्वनी संत्ता छे अने क्षायिक समकीतीने सप्तक क्षय 
गयो छे तेहने ए मिथ्यात्वनी सत्ता नयी सास्वादन गुणठाणे 
समकीत मोहनी नियमा सत्ताये होय हवे मिथ्यात्वयी मांडी 
उपशान्तमोह पयत दस ग्रणठाणे समकीत मोहनी सत्तानी 
भजना जाणवी तिहा अनादि मिथ्यात्व तथा समकीत मो- 
हनी उद्रेली हुवे ते जीवने मिथ्यात्व गरुणठाणे वर्चेते 
समकीत मोहनीनी सत्ता नथी, अने जे तिपुजीकरण करीने 
मिथ्यात्वे आव्या छे तेहने छे सम्यकत्वमोह उवेलीने जे मिश्र 
गुणठाणे आव्या छे, रा तेहने समकीत मोहनीनी सत्ता नथी. 
उवेल्या विना जे मिश्र ग्रणठाणे आब्या छे, तेहने सत्ता छे. 
अने चोथा शुणठाणायी इग्यारमा पयेत, तथा उपशमीने सम- 
कीत मोहनीनी सत्ता छे. क्षायिकसमकीतीने त्रणे मोहनीनी 
सत्ता नथी ते माटे भजना जाणवी ॥ १०॥ 
सासणमीसेसु धुवं, मीसं मिच्छाइ नवसु मय गाए। 
आइडुगे अण नियसा, भट्या मीसाइ नवगंसि ॥११॥ 
अथे--सास्वादन ग्रुणटोणे, मिश्र शुणठाणे धुव नीश्रयथी 
मिश्रमोहनीयनी सत्ता छे, जे कारणे कृतनिषुज्ञी जीव ए शुण- 
ठाणे आवबे, अने मिथ्यात्व १, अविरति समकीतयी उपछा ८ 
उपशान्तमोह सुघी एवं ९ नव गुणठाणे भजना जाणवी, 


हवे न होवे. तिहां अनादि मिथ्यात्वी छवीस सत्ताबत छे, - 
श्श्१ 





६९२ करम्मग्रन्थस्य ट्वार्थ: 
तेहने मिथ्यात्व ग्रण्ठाणे छा मिश्रमोहनीनी सत्ता नयी, अने 
जे बिपृंजीकरण करीने पछ्या जे मिथ्यात्व ग्रणठाणे आव्या 
छे. तेहने मिथ्यात्वती सत्ता हुवे ए भजना, ए अविरति सम- 
कीतयी मांडी उपशान्तमोह प्यत ८ गुणठाणे उपदम समकीतीने 
मिश्री सत्ता होय. क्षायिक समकीतीने सप्तक क्षय थयो छे, 
ते माटे मिश्रमोहनीनी सत्ता नथी. ते माटे भजना जाणवी. 
आईदुगे-मिथ्यात्व, सास्वादन ए थें गुणठाणे अनंतानुबंधीनी 
सत्ता नियमा होवे. अने मिश्रादिकत नव गरुणटणाणे भेजना 
जाणवी, तिहां मोहनी कमनी २४ सत्तावाव्टो' क्षयोपशमसमकीती 
जीव चोथायी पडीने मिश्रे आव्यो, तेहने मिश्र गुणठाणे अने- 
वाचबंघीनी, सत्ता नथी, अने जे २८ अद्जवीस सत्तावंत क्षयो- 
पशमसमकिती चोथाथी पडी मिश्रे आव्यो, ते अथवा २८ सत्ता- 
वंत मिथ्यात्वी मिथ्याल मंकी मिश्रे आव्यो, तेहने अनंतानु- 
बंघीती सत्ता. छे, तथा अविरतिथी. उपशान्तमोह सुघी क्षायिक- 
समकीतीने नयी, तथा उपग्मीने छे एु भजना जाणवी.॥ ९ १॥ 
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आहारगसत्तगंत्रा, सबगुणेब्रितिगुणे विणा लित्थ। 
नोभयसंतेमिच्छो, अंतमुहत्त भवे तित्थे.॥ १९॥ 


: अ4--आहारकसप्तकनी सत्ता सबे- गरुणठाणे १४ शुण- 
ठाणानिविषे वा कहेतां भजना. होथ अथवा न होय. -जे 
जीव: ७ तथा ८ गुणठाणे- आहारक, बांधीने ते पद्चो अथवा 
चल्यो; तेहने-तो आहारकनी सत्ता होय, अने जे--जीव 
आहार्क बाच्याविना पडे- अथवा चडे तेहने न होय. अथवा 
आहएक. बांघीने, उद॒ल्नाकरणे. करी. उवेढी काह्यो तेहनेः 
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पण आहारक ७ नी सत्ता नयी तथा तित्थे-तीथंकर नामनी 
सत्ता वीजे सास्वादने त्रीजे सिश्र शुणठाणे सर्वथा नथी. मि- 
थ्यात्व तथा अविरति समकीती प्रमुख अयोगी पयेत १२ 
बार ग्रणठाणे भजना जाणवी जिणे जीव ४, तथा ५, तथा 
६, तथा ७ भेने ८ में गुणठाणे जिननाम बाधी ए १२ गुणठाणे 
आगव्या होवे, तेहने जिननामनी सत्ता पामीजे जिणे बांध्यो 
न होय अथवा बाघीने उबेली आब्यो होय, तेहने जिनना- 
मनी सत्ता न होये तथा जिननाम, आहारकनी युगपत सत्ता 
जेहने होय, ते उभय सनावत मिथ्यात्व गुणठाणे न आवे 
तथा जेहने तीथेकर नाम विपाकी सत्ता होय, ते जो मिथ्या- 
त्व ग्रुणठाणे ( नरकायुना ) निकाचित उदय माटे आवे, ते 
पिण अतमुदूतंकाल मिथ्यात्वपणे रहे, पिण ववतो काल रहे 
नहीं इम जाणवो ॥ १२॥ 


केंवछजुयलावरणां,,पणनिदों वारसाइमकसायी । 
मिच्छे ति सबघाई, चउनाणं तिःदंसणावरणां ॥११॥ 


अथे--हवे धातीम्रव्ये. १०, से घाती, कहे छे-फेवल- 
जुगल केद्देतां, २,, केवलज्ञाव १५५ तथा केवलदशन २५ तेहना 
आवरण-केवल्जञानावरणी १, तथा केवलदशनावरणी २, पाच 
निद्रा ५, आदि घुरछा १२,,कपाय अनताहुबंघी: ४, अप्र- 
त्याख़्यानी ४, प्रत्याख्यानी 2», ए १२, मिथ्यात्व ९५ ए 
२०; वीस सर्ववाती जाणबी, तथा- देशवाती २७ पचीस 
अकृति छे वे कहे छे, च्यार ४, ज्ञानावरणी, ४, अण्य दरश- 
नावरणी. ॥१३॥ । 
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सजलण नाकसाया, वग्ध इअ दसघाइय अधाह । 
पत्तेय तणुद्दठाउऊ, तसवीसा गोअदुग वण्णा ॥ १४॥ 
अथ-संजलणा ४, नोकप्राय ९, अंतराय ५, एम: 
यूवीक्त मेव्यवतां २५, पचीस ए देशवाती छे, तथा अघाती 
७५, छे तिहां पराघात १, उद्रास १, आत्तप १, उद्योत 
१, निर्माण १, अगुरुल्व १, तीथंकर १; उपचात १, तश 
आठलनी ग्रक्मबात ३५, शरीर ५, उपाग हे; सेस्थान ६, संघ- 
यण 6, जाते ५, गांते ४, खगाते २, आन॒पूवा ४, आउखा 
४, जस १०, थावर दस १०, मोखद॒ग-वे गोत्र २, वेदनी 
बे २, वण १, गंध, २, रस ३, स्पशे ७, ए ७५, अघाती 
प्रकृति जाणवी, जे गुणनो बात न करे ते अघाती कहेवी. ।। १ ४।। 
सुरनरेतिगुच्चसाँयं, तसदर्स तणुवं्ग वर चउरंसं। 
परघासग तिरिआउ, वन्नचर्ड पर्णिदि सुभमखगई।१५॥ 
- अर्थ--हवे पुन्यप्रकृतिवना ४७२, भेद कहे छे-सुरत्रिक- 
देवगति १, देवाय २, देवानुपू्वी ३, . तथा मन॒ष्यगति १, 
मनुष्याल॒पूर्वी २, मनुष्यायु हे, नरतिक मक्ती ६, उचेर्गोच्च ७, 
सातावेदनी ८, असदशक, १८, शरीर पाँच २३, उपांग त्रण 
२६, वच्ररुषमनाराच २७, समचोरस संस्थान २८, पराधात 
सप्तक पराधात २९, उश्चास ३०, आतप ३१ उद्योत ३२, 
अगुरुल ३३, निर्माण ३४, तीयकरनामकर्म ३५, तियंच- 
आज ३६, घुभवर्ण ३७, गंघ ३५८, रस ३२९, स्पश ४०, 
पेचेन्द्री जाति: ४१, घुभविहायोगति ४२, ए्‌ ४२, बेताव्ठीस 


प्यप्रकृते जाणवी. जेहना विपाक भोगवर्ता मीठा लागे ते 
पुन्यप्रकृति, ॥ १५ ॥ 


श्श्ड. 


कम्मंग्रन्थर्य ट्याथे ६९५ 





वायालपन्नपर्गई, अपढम संठाणें खगइ संघयेणा। 
तिरिदृंग असाये नीओ-बंधांय इग॑ विगल निरयतिगं१६ 


अर्थ--४२, पुष्यप्रक्रति थइ हवे ८२, पाप प्रकृति कहे 
छे, अपबम-पेहेछड. सस्थान, पेहेली खगति-विहायोगति, 
सघयण ए ३ वर्जीने वीजी से पाप प्रकृति छे न्यग्रोध स- 
स्थान १ सादि, २; वामन, ३$ ऊँब्ज, ४, हुड ५, ए पाँच 
संस्थान, तथा अशुभविहायोगति ६, तथा रुपभनाराच सघयण 
७, माराच ८, अधेनाराय ९, कीछिका १०, छेवट्टो ११, 
तिरिदग-तियचगति १२, तियचासुपूर्वी १३, असातावेदनी 
१४, नौचगोचर १५, उपधात १६, एकेन्द्रीनी जाति १७ 
विगलतिग द्वीन्द्रिय १८, त्रीन्द्रिय १९, चोरेन्द्रीनी जाति 
२०, नरकतरिक् ते नरकंगति २१, नरकानुण्तली २२, नरकायु 
२३, ॥ ? ६ 
थावर दर्स वन्नचउक्क, घाइपणयार्लेसहिअ वासीई। 
पावपयडित्तिं ढोसुवि वन्नॉइगहा सुहा असुहा ॥१७॥। 


अथे--थावरनो दशक ३३, अशुभवर्ण २४, रस ३५, 
गंव ३६, रपशे ३७, तथा घातीनी ४५, ते ज्ञानावरणी ५, 
मोहनी २६, अतराय ५, एवं ४५, सहीत करीये, एटले ८२, 
प्रकृति पाण्नी जाणवी इहा पापना <२, भेद, था पुण्यना 
४२ भेद ते मेकता १२४, उड्ृति *., ते बधर्न' तो १२०, 
छे १ तेहनो उत्तर-जे शभवर्णादि ४, पुन्यमे गवेष्या, अश्यमवर्णादि 
पापमे गवेष्या, ते माटे छुवारे ( वेवार ) गणतां १२४, याय 
छे इमज. ॥ १७॥ 
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नामधुववंधि नवगं, दंसण पणनाएं विग्घ परचधाय॑। 
भय कुच्छ मिच्छ सासं, जिणशुणतीसा अपरिअत्ता १८ 


अथ--हवे अपरावत्तेमान प्रकृति कहे छे-तामनी प्रव- 
बंधी ९, वर्णादि ४, निर्माण १, अगुरुलयु १, उपचात १, 
तेजस १, कामेण १, ए ९, तथा दशेनावरणी ७, पणनाण- 
ज्ञानावरणी पांच, विग्घ-अतराय पांच, पराघात १, भय, दुर्गछा, 
सिथ्यात्व, उश्वास, जिननाम ए इगुणत्रीस २९, ए अपरावते- 
मान जाणवी. अपरावत्तेमान एटले जे प्रकृति कोनो बंध तथा 
उदय रोक्या विना पोताना हेतु सदृभावे बंधाय, तथा उदय 
आवे, ते अपरावत्तमान कहीये. ॥१५॥ 


तणुअट॒ठ वेअ दुज्ञुअछ, कसोंय उजोअ गोअंदुगनिदों। 
तसेवीसा उ॑ परित्ता, खित्तविवागाणुपुवीओं ॥१९॥ 


अथे--परावत्तेमान- प्रकृति ९१, कहे छे, जे तजुअट्ठ- 
शरीर ३, उपांग हे, संस्थान ६; संघयण ६, जाति ५, गति 
ढ़, खगति २, आलजुपूर्वी ४, एवं ३३, तथा वेद नण ३६९६, 
दुज्ययल-हास्य रति; तथा शोक अरति ४०, कषाय सोछ 
५६, उद्योत ९५७, आतप ५९८, गोत्र बे- ६०, वेदनीय बे 
६२, निद्रा पांच ६७; तरस थावरना दसकानी मी वीस 
८७, चार आउखा ९३१, ए एकाएं परावत्तमान प्रकृति जाणवी 
जे ए बंध तथा उदयमां एकने रोकीने बंधाय अथवा उदये 
आवे ते परावत्तमान कहीजे. हवे क्षेत्रविपाकी-क्षेत्र कहेतां 
आकाञ्न तिहां जेहनो विपाक जे ते क्षेत्रविषाकी च्यारः ४, 
आहजुपूदी छे;. जे .एक भवथी बीजे भव- जता वादे ,विपाके 
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उदय पामीये पाभीये छीये, जो प्रदेशोदय न मानीयेतों एहनी स्थिति 
किहा भोगवाये ते माटे ॥ १९॥ 


घणघाई दु गो जिणा, तँसिअर॑तिग सुरभग दुर्भग 








चउ सांस । 
जाइ तिगे जियविवागा', आऊ चउरो भववि- 
वार्गां ॥ २० ॥ 


अर्थ--हवे जीवविपाकीनी ७८, प्रकृति कहे छे. तिहां 
जे कार्मण वगेणापणे जे बाध्यो कमे, ते मुख्यपणे जीवनेज 
विपाक देखाडे, ते जीवविपाकी कहीये. तिहां घनचाती ४७, 
जे ज्ञानावरणी पाच, द्शनावरणी नव, मोहनी अद्वावीस, अंत- 
राय पाच, ए ४७, दुगोय वे गोत्र, वे वेदबीय ४, जिननाम १, 
त्रसत्रिक अस १, बादर २, पर्याप्त ३, इअर-थावरत्रिक थावर 
१, सुक्ष्म २, अपर्याप्त ३, खुभगचजउ-सुभग १, सुस्वर २, 
आदेय, जग ४, दुभगचउ-दुर्भग १, हु सर २, अनादेय 
है, अजश ४, श्रासोश्रास १; जातित्रिक कहेता--जाति 
५, गति ४, खगति २, ए ११ इग्यार ए सर्वे मिझी ७८ 
प्रकृति जीवविपाकी जाणवी तथा आउखां च्यार ४ भववि* 
पाकी जाणवा आउखा पोताना सवमेज उदये आवे, पण 
बीजे भवे सक्रमण तथा दररेश्पणे पिण उदय ने आवे, 
माटे भवविपाकी कह्मा ॥ २०॥ 


नासधुवोद्य चउतणु, वधाय साहारणियर जोयतिगं। 


पुग्गलविवागि वंधो, पयइह्िइ रस पएसत्ति ॥२१॥ 
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अथ--नामकर्मवी . प्रवोदवी . १२, वर्णादिं % तेंजेस१ 
कार्मेण १, निर्माण १, अगुरुल्यु १, धिर' १, अधथिर ९; 
अद्युभ- १, ए १९४ चउतएु-शरीर ३, उपाग ३, संस्थान 
6, सेचयण ६, ए १८ तथा उपधात १, सावारण १, प्र- 
त्येक ' १, उद्योतत्रिक-उद्योत १, आतप २, पराबात # एवं 
३६ छत्रीस प्रकृति पुद्गलविपाकी जाणवी. पृदृगढूविपाकी 
कहेता' जे बंधकाले कार्मण वगणापणे बांध्यां, ते उदयकाले 
शरीरप्रत्ये विपाक देखाडे, ते पुदूगलविपाकी कहीजे- इह्ां कोई 
पूछस्पे जे कार्मणनी तो वगेणा'नविलेवाये, ते पिण सोल- 
गुंणी छे, तो .उश्यासनीपरें जीवविपाकीर्म कां गणता 
नंथी? तेहने उत्तर जे।-कार्मणवर्गणा तो आंहारपर्यासिने 
बले लेयाये, ते साटे पुदगल विपाकी छें. श्वासोश्वास, स॒- 

ते'तो उद्यासपर्याप्ति' तथा भाषापयाप्तिने' उदयबलें लेःछे 
ते माँंटे जीवविपाकी गणी छें. हवे बंधना भेद ४ च्यार कहे 
छे. प्रकृतिबंध १, स्थितिबंध, २, रसबंध २) प्रदेशबंध ४ विहां 
पेहेढां - प्रकृतिबंधना- भेद कहे छे. ॥ २१ ॥ 
मूलपयडीण अड सत्त, छेंग बंघेसु तिन्निभुगारा । 
अप्पत्तरा तिअ चउरो, अवंटिठआ-न हु अवत्तब्ाश्श। 

अथन्यूकछ कर्म आठ छे; तिंहां: मूछ - आठः प्रकृति एक 
संमे - एक जीव बांधे. जे नवा भवनों आउखो बांवतो- ह॒वे 
ते आठ डांधे, जे जीव आउखों न बांवतो हुवे: ते: सात 
बांघे; तथा, दसमे - गुणठाणे वत्तेता सुनिने आउखो, मोहनी, . 
न बांचे तिवारे छ | बंधाये, तथा इग्यारमे, बारमे, तेरमे 


गुणठांणे" एक सातावेदनीय 'बांघे,. ते माठे -एकविध बंध. छें; 
शहद 
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एतेले मूल बेवनां थानक ४ च्यार छे इहां तीन हे 'भूय- 
स्कारः जाणवा, इग्यारमे गुणठाणे एक बंधक हतो, ते इग्यार- 
भावी पडी दशमे आवी 6 छ बाघे, तिवारे १ भयस्कार, 
वर्क नवमे ग्रणठाणे आवे तिवारे ७ सात बाघे, ते बीजों 
मूयस्कार, तथा ते जीव जीवारे आठ बाघे तिवारे ब्रीजो मूय- 
स्कार जाणवो, अल्पतर तीन छे, ते जे आठनो बबक ते सात 
बांधे तिवारे' एक अत्पतर, ,सातयी छ बांधे ते बीजो अल्प- 
तर, अने ० थी एकबाघे तिवारे त्रीजो अल्पतर, ए तीन अल्पतर 
जाणवा, तथा आठनों १, अवस्थित सातनो वीजो अवस्थित, 
छनो ब्रीजो अवस्थित! एकनो चोथो अवस्थित, ए ४ च्यार 
अवस्थित जाणवा. मूत्ठ 'बेघे अवक्तव्य बंध नथी, जे मूल्ठयी 
अंग्रेधक थईने पाछो बंधक थतो नथी. ॥ २२ ॥ 


एगादहिंग भूओ, एगाईऊणगस्मि अप्पतरो । 
तस्मत्तोइवट्ठियओ, पढमे समये अवत्तवो॥ २३॥ 


अथे--एकादिक अल्पत्र॑ययी जे अंधिको वंव बाघे ते मूपस्कार 
बध कहीये. जिम एक बव करतो तिणे वर्ण एक अधिक वाघ्यो; तिणे 
पहेले समये मूयस्कार कही ये, अने जे पूर्व बची एक तथा बणा पिण 
ऊणा बाघे ते अल्पतर जिम आठनोत्रव करतो ते सात बाघे 
ए अल्पतर जाणंवो, अने जे थानक वावती हतो तेहिज 
बीजे समे 'बांघे, ते अवस्यित 'कहीये, ते मात्र ते ते प्रमाणेज 
बांघे ते अवस्थित वंच जाणवो, अने अबब थड प्रथम समये 
जे बाघे तेहने अवक्तत्य कहीये, जिम दसमे, इग्यारमे, मो- 
हनी कर्मनो अबधक हतो, से पड़नाधथ्नवमे गुणठाणे :आवे 

११० 
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एक बांधे एहने अवक्तव्यबंध कहीये, कोययी अधिको' नथी 
तिणे भूयस्कार नही, कोयथी ऊणों नथी, तिणे अल्पतर नथी, 
तेनो ते पण नथी ते माटे अवस्यितपण नथी ए अवकृतब्य 
कहीये. ॥ २३ ॥ 

नव छ छउ दंसे दु दु, तिदु मोहे दु इगवीस सत्तरस। 

तेरस नव पण चउ ति दु, इक्को नव अट्ठ दस दुन्नि ॥२४ 
. अथ--हवे दरशेनावरणी कमेनां बंधस्थानक ४ तीन छे. 
पेहेछो नवनो स्थानक छे, एू मिथ्यात्व, सास्वादबमुणठाणें 
छे. पछे सास्वादनने अंते थीणद्धी तीन काढीजे तिवारे, मि- 
श्रथी मांडी आठमा .ग़रणठाणा सीम छनो बंध स्थानक छे 
तथा आठमाना बीज़ा भागथी मांडी दसमा गुणठाणाना सीम 
च्यार ४ नो बंध इम थानक च्यार ४ नो छे; दशनावरणी. 
कमने अयसस्‍्कार बे छे. जे दसमे गुणठाणे च्यार ४ «बांवतो 
हतो ते आठमे आव्ये ६ छ बांघे ते एक मूयस्कार, छथी 
सास्वादनमे आवी नव बांधे ते बीजो झूयस्कार, ए बे मूय- 
स्कार जाणवा, अथवा नव बांघी छ बोघे ए पेहेलो अल्पतर, 
तथा दे बांधी, ४ बांधे ते बीजो अल्पतर तथा ९ तथा 
६, तथा ४ एु तीन अवस्थित, तथा कोइ जीव - इग्यारमे 
गरुणठाणेथी पडी १० में आवे ते अबेबक थदद च्यार ४ बांधे 
ते .पेहेलों अवक्तव्य, अथवा इम्यार्मे मरण पांमीने चोथे आवी 
९ बांधे ए वीजो अवक्तव्य जाणवो के 


: हवे मोहनीय कमनां बंधस्थानक १० छे ते प्रथम २४ नो | 
वीजो २१ नो, जीज़ो १७ नो, चोथो-१३ नो,-पांचमो “६ नो; 
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छट्ठो ५ नो, सातमो ४ नो, आठमो ४ नो, नवमों २ नो, दसमो 
१ नो, ए दस बधस्थानक जाणवा, इहा नव मूयस्कार बंध छे. 
तिहा एकथी वे बाघे ते पेहेलो मुयस्कार, वेथी तीन बंधि ते 
बीजो मूयस्कार, तीनथी च्यार ४ बाघे ते न्नीजों भूयस्कार, 
च्यारथी पांच बाघे ते चोथो भूयस्कार, पाचयी नवनो पांचमो, 
नवथी तेरनो छट्ठो, तेरथी सत्तरनो सातमो, सत्तरथी एकवी- 
सनो आठमो, एकवीसथी २९ नो नवमो मूयस्कार जाणवो, 
अल्पतरमा बावीसयी २१ एकवीसनो बंध करे नही, जे मारे 
भिथ्यात्वयी सास्वादन गरणठाणे जीव न आवे, ते माटे बावीसथी 
सत्तरनों पेहेलो अल्पतर, सत्तरथी १३ नो बीजो, तेरयी ९ 
नो त्रीजो, नवथी प्रांचतो, पांचवी ४ नो, ४ थी ३ नो, 
' ३ थी बेनो, बेथी एकनो, ए, ८ अल्पतर जाणवा तेह दस 
रथानक ते दस अवस्थित जाणवा ते जे मुनि इग्यारमें चढी 
मोहनीकरमनो - अबवक थयो, ते पडतो नवमे आवी पेहेले समये 
१ लोग बांघे, ते माटे एकनों अवक्तब्य बाघे ते पेहेटों अब- 
क्तव्य, एह कोयी अधिको नथी अल्प नथी अने अयब थ्द 
प्रथम बाव्यो ते माटे १ नो अवक्तव्य कहीये, तथा जे जीव 
इग्यारम काल करे ते चोथे गुणठाणे आवी १७ ज्त्तर बांचे 
ए बीजों "अवक्तव्य, इहा मूयस्कार, तथा अल्पतर, तया आब- 


क्तव्य बंवनों एक समय काठ छे शेष सर्वे अवस्थितनो काल 
छे. ॥ २४ ॥ 


पण छँ अट्ठ नवैहिया, वीसा तीसेगैतीस इग नामे 
छंस्सेंग अट्ठ ति बंधा, सेसेसु य ठाण सिक्षिक ॥रपा 


59.0 ५ पयडिवंधों समत्तो ॥ 
श्र 





७० कम्मग्रन्थस्य  टर्बार्थ: 

अथे--हवे नामकमेनां स्थानक ८ आठ-कछे, तिहांपेहेंलो 
ब्रेवीसनो, बीजों २५ नो, जीजो.२६ छवीसनो, चोथो ,अड्ठा- 
वीस २४ नो, पांचमो २९ नो; छठ़ो ३० नो, सातमो एक- 
बीसनो ३१ नो, आठंगो एक १ नो, छू मूयस्कार ६ छ 
जाणवां, तेंवीसथी पचवीसनो पेहेलो म्ूयस्कार, पचवीसथी २ 
नो बीजो, :२६ थी -२८ नो तज्ीजो, २८ थी २९ नोःचोथो, 
२९ थी:३०:नो पांचमो, ३० थी,३१ नो छट्ो, -अयस्कार छि. 
अल्पतर ७ -छे ते ३१ भी १ नो पेहेलो अल्पतर,:३१ थी 
३० नो बीजों अल्पतर, इहां कोइक जीव ३० थी-१ नो 
बंध कंरे, पिण ते एकना अल्पतर मध्येज -गण्यों तिणे जदो 
गणवो “नथी, तथा ३० थी २९:नो जीजो, २९.थी २८ नो 
चोथो, २८ थी २६ नो पांचंगो, :२६ थी २५७7नो छठी, २५ 
थी २३ “नो सातंगी अल्पतर :जाणवो, -बेघस्थानक वेहज “८ 
अवस्थित .जाणवां. इहां अवक्तव्य ३ 'तीन .छे-ते जे /म॒नि 
इग्यारमे :शुणठाणि -नामकमनों अबंधक छे, ते ह्यास्माथी पह्या 
१० भेःआवी १ बांघे,-ए पेहेलो अवकव्य/ तथा जे इम्पारम काल 
करे “ते :चोथे :आवे ते >देवमायोग्य २८ ब्रांचे ' छ “बीजो; अथवा 
कोशक जीव १९ 'जिननाम :रंदित बॉघषे ए जीजो अवत्तल्ूय, 
३१ थी:? नो पहेंठी, ३१ थी ३० जो वीजो, ३० थी २९ 
नो त्रीजी, 'एूं लामकंमेना:३ अवस्तंय जाणवा, हीष जेज्ञाता- 
वरणी. आउ, वेदनीय, गोच्रकर्म अंतराय, ए पाँच कंमनो एकेक 
बेवस्थानक, -वेदवीय बिना ४ च्यार कमने अव॑स्थित तथा अवः 
क्तत्य ए वे बंच छे, वेदनी करने एक अवस्थित बंध के, 
वेदनायंनो अंबंबंक यह बंच करे नहीं; ते माटे अवक्तन्य नथी, एं 
प्रकृतिबंध अधिकार कहो, इंति अक्ृतिबंच समाप्त,द्वा० १७,॥२५॥ 

श्श्र 


कृम्मसन्यरय  टवाय- ७०४ 
वीसयंरंकीडिकोडी; नामे गोणय सत्तरी'सोहे । 
तीसयरचउसुउदही,; निरेय सुराउंमि तित्तीसारद्ा 

अयथे--हवे- मूछ कर्म आठ त्हेनी उत्कष् स्थिति छे ते 
कहे छे-धीसयर-वीसकोडाकोडी- सागर नामकर्म तथा गोत्र- 
क्मनी उत्कृष्टी स्थिति छे ते जाणवी, मोहनीकरमनी ७०- सीत्तेर 
कोझकोडी सागरनी, उत्कृष्ठा स्थिति छे, चडखु-ज्ञानावरणी, हि 
दर्शनावरणी २, वेदनीय रेफ अतराय-४, ए च्यार ८8 कमेनी ३० 
कोडाकोडी सागरनी उत्कृष्टी स्थिति जाणवी. नरकना आयु 
तथा, देवताना" आउखानी उत्कृष्टी, स्थिति, तेत्राेस सागरोपमनी 
जाणवी. उत्कृष्ट स्थिति उत्तर प्रकृतिनी पिण इहांथी गणज्यो, 
हवे मूल: करमनी जबन्यस्थिति कहे छे, खुत्त-अकपायवेदनीयनी 
स्थिति, वुर्जिने मेष, सकपाप्रीजीव, वेदनीयकर्मनी स्थिति जवन्ये 
आतपूछूत्तनी बावे छे- अथवा १२ मू हतनी बाघे छे; ए दसमे 
गुणठाणे बाघे, इहा ढसमा गुणठाणाना आदि-अव्यवसायें.॥२६ 
मुर्ुअकसोयठिईं। वारमुहुत्ता' जहन्न वेअणिए' | 
अटूठट्ठनामगोए-सु. सेसएसु मुहततों ॥ २७ ॥ 

, आर्थ--अकपायी ते: ११. मु, १२ मु, १३ मु ए:३-गण- 
ठाणामां कापायिक स्थिति जे- छे वेने- मुक़ीने एटडे १० दसमे 
शुणठाणे - जे जीव छे ते जीवने वेदनीयनी स्थिति १२ बार मुहूर्त 
जबन्यथी होंगे, दसमा ग्रणठाणाना पेहेले' अध्यवर्साये' मुहत्ते 
मो छेवो, अत्यअब्यवसतायें महत्त न्हानो ढेवो, तथा क्षपकर्थी 
उपशमभ्रेणिमाः विमणों चच जाणवो, नामकर्म; गोत्रकर्मनी जघन्प 


स्थिति-आठ -मुदूतेवी छे. शेष जे ज्ञानावरणी” तथा ददीना- 
१२३ न्‍ 





6 अं ह 
० डे कृम्मंग्रन्थस्य टबाथ॑: 


वन लली तलब 
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बरणी, आउखो तथा मोहनी,, तथा अंतरायनी जधन्य स्थिति 
१ एक अंतमेढत्तनी जाणवी. ॥ २७ ॥ 
विग्घों वरण असाए, तोस अट्ठार सुहुम विगरूतिगे। 
पढसागिई संघयणे, दसदुसुचरिमेसु दुगबुद्ढी ॥२८॥ 
अर्थ--हवे उत्तर प्रकृतिनी उत्कृष्ट स्थिति जणावे छे. अंतराय 
पांच, ५, ज्ञानावरणी पांच, दशनावरणी नव एवं आवरण १४ 
असातावेदनीय १? ए वीस ग्रकृतिनी तीस कोडाकोडी सागर 
उत्कृष्ट स्थिति जाणवी, तथा संक्ष्मत्रिद, विकल॑त्रिद, ए छ 
प्रकृतिनी अढार कोडाकोडी, प्रथम संवयण वजच्नऋषभनाराच, 
प्रथम संस्थान समचउरंसनी उत्कृष्ट स्थति दस कोडाकोडी 
सागर, पछी उपरहे एक संघयणे एक संस्थाने दुग केहेतां बे" 
कोट्ाकोडी सागरनी स्थिति वधाखी, एटछे ऋषभनाराच सेच- 
यणे तथा न्यग्रोध संस्थाने बार कोडाकोडी सागरनी स्थिति, 
तथा नाराच संघयणे, सादि संस्थाने चउद १४ कोडाकोडी 
सागरनी स्थिति, अछ्टे नाराचसंबयणे, वामनसंस्थाने १६ सोद्ठ 
कोडाकोडी सागरोपमनी स्थिति, किलीकासंघयणे, कुब्ज संस्थाने 
अढार १८ कोडाकोडी सागरनी स्थिति, छेवह संघयण, हंडक 
संस्थाननी स्थिति वीस कोडाकोडीनी जाणवी. ए गाथा मध्ये 
३८ प्रकृतिनी स्थाते कही. ॥ २८ ॥ 


चालीसकसाएसु, मिउ रह निरुण्ह सुरहि सिय 
महुरे। , 
दस दोसह समहिया, ते हालिदंबिलाइंणं ॥रण। -: 


थै--सोछ १६ कपायनी स्थिति ४० चाकीस कोड़ाकोडी 
श्न्द्े 
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सागर नी स्थिति जाणवी, मिंउ-प्रदुस्पश सित-उजव्छों वर्णे, मघुर- 
भीठो रस, ए छ ग्रकृतिनी ढस कोडाकोडी सागरोपमती उत्कृष्ट 
स्थिति जाणवी, तथा हवे एक वर्ण एक रसे अढी कोडाकीडी 
वयाखी एटले हालिइ-पीव्योवण, अंविल-खाटो रस तेहनी 
साडाबार १२॥ कोडाकोडी सागरनी स्थिति जाणवी, रातों 
वर्ण, कस्तायढों रस, तेनी पनर कोडाकोडि स्थिति, नीछोचण, 
कड़वो रस तेहनी १७॥ साडासत्तर कोडाकोडी सागर स्थिति, 
काव्छोवर्ण, तीखोरस तेनी वीस कोडाकोडी सागरोपमनी स्थिति 
जाणवी ॥ २९॥ 


ढससुहविहगइ उच्चे, सुरदुगथिरछक्पुरिसरइहासे। 
मिच्छे सत्तरि मणुदुग, इत्थीसाएसु पण्णरस ॥३०॥ 


अर्थ--शुभ विहायोगति १, उच्चगोत्र १, खुरदुग-देव- 
गति, देवतालपूर्वी २, थिरछक्क-थिर १, शुभ २, सुभग ३, 
सुस्वर॒ ४, आदेय ५; यश ६, ए छ थिरठक्क प्रुषवेद १, 
रति १, हास्य १, ए १३, तेर प्रकृतिनी दस कोडाकोडी 
सागर उत्कृष्ट स्थिति छे मिथ्यात्व मोहनीनी सित्तेर ७०, 
कोडाकोडी सागरनी उत्कृष्टी स्थिति छे, मन्यगति, मनृष्यालु 
पूर्वी, ख्रीवेद, सातावेदनी ए ४ नी पन्नर १५ सागर कोझा- 
कोडी स्थिति छे ॥ ३० ॥ 
भयछुच्छ अरंइ सोण, विउद्चि तिरि उरल निग्यदुग 
नीए । 
तेयपण अधिर छक्के, तस चउ थावर इगपार्णिदि ३९ 
अर्थ--भयमोहनी १, कुच्छ-इगठा १, जआरति १, 
89 १४५ 


७०६ कम्मेग्रन्थस्य टबाथे: 


शोकमोहनी १, वैक्रिय शरीर, वेक्रिय उपांग, ए बे, तियेचगति 
तियेचाल॒एूवीं, ए बे, औदारिक शरीर, ओदारिक उपांग ए बे, 
नरकगति, नरकान॒पूर्वी ए बे, नीचेगोंत्र १. तेजस .पांच-तैजस 
१, कार्मेण २, अगुरुल्ु ३, निर्माण ४, उपधांत ९, ए 
पांच अधिरछक्क ते अथिर १, अशुभ २, हुरभग ३, ढुःस्वर 
४, अनादेय ५, अजस ६, ए छ. तरस ४, चस, बादर, प- 
याँप्त, प्रत्येक्ष एप च्याः ४, थावर १, पएकेन्द्री १, पंचेन्द्री 
१.॥ ३१ ॥ 

नंपुकुखगइसासचउ, गुरु कक्खड रुख्खसीय दुग्गंधे। 
वीसे कोडाकोडी, एबड्रआवाहवाससया ॥ ३२ ॥ 


अथे--नपुंसकवेद १, अशुमविहायोगति १, श्रासोश्रास 
चतुष्क-४, उश्वास १, उद्योत १, आतप १, पराघात १, 
गुरु-भारेफरस १, ककेश फरस १; रुक्ष-छखो फरस १, शीत- 
टाढो फरस १, हुगंव १, ए ४२ बेताब्गीस प्रकृंतिनी उत्कृष्ट 
स्थिति वीस २० कोडाकोडी सागरनी जाणवी. एचड्या एटा 
वरस सय-सो वर्ष अबाधा जाणवी. एटढे ले कमेनी जेटली 
कोडाकोडी स्थिति तेटला सो वरसनी अबाधा. बांध्या पछी 
कैट सो वरस सीम ( सुत्री ) उदय न आवे ते अबाघा 
कहीषे, ॥ रे२ ॥ 
गुरु कोंडि कोडिअंतो, तित्थाहाराणभिन्नमुह॒बाहा। 


लेहुठिइसंखशुणूणा, बरतिरियाणाउपछतिगं ॥३३॥ 
.... अर्थ--गुरु केहेतां उत्कृष्ठी अंतो केहेतां मांही एटडे 


कांइक उणी एक कोडाकोडी सागर तीथंकर नामनी तथा 
श्श्द 5 
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आहारक छुगनी स्थिति उत्कृषी जाणवी तथा अबाघा परदे- 
शोदयनी भिन्नसुहु-अतमुंढत्तती जाणवी. जघन्य स्थिति 
सरूयात गुण ऊंगी ते जे अत कोडाकोडी स्थिति छे. 
तेहने सख्यातगुणी ऊणी करीये, जेटली थाय तेदली ऊणी 
जबन्प स्थिति जाणवी, एट्छे असख्याता अध्यवसायनों फेर 
पडे छे. नर-मनुष्यन आयु तथा तियचायुनी उत्कृष्ट स्थिति 
तीन ३ पल्योपमनी जाणवी ॥ ३२३ ॥ 
इगविगलपुव॒को्डिं, पलिया४संखंस आउचउ अमणा। 
निरुवकमाण छ मासा, अवाह सेसाण भवतंसो ३४ 
अर्थ--हवे ने जीवो आवता भवनों आयु जेटलो बाघे ते 
कहे छे. एकेन्द्रि तथा विकडेन्द्रिय आवता भव, आयु उत्कृष्ट 
बाघे तो प्वैकोडि १ एकनो बाघे एथी अधिक न बांधे. 
तथा अमणा असज्ञि पचेन्द्रितियंच पर्याप्ता च्यार ४ गतिनो 
आउखो बाघे तो उत्कृशे पल्‍्योपमने असख्यातमें भाग प्रमाण 
बाघे, निरुपक्रम आउखावात्छा देवता तथा नारी तथा गुग- 
लिया एटडा छ भास शेष यक्री नवा भवनों आउखो बाघे, 
शेष जे सोपक्रमी तथा निरुपक्रमी मनुष्य तियंचत आयुष्य ते 
भवने त्रीजे भागे शेपे बावे पिण पेहेला थे भाग मच्ये ने 
बाघे, जो त्रीमे भागे न बधाय तो नवमा भागे, अथवा 
२७ में भागे इम पिभाग करता शेष अतमुहर्ते पिण बाघे. 
वर्णादिक वीसती जुदी स्थिति कही. तिणे एकसोछनौस प्रकृ- 
तिनी उत्कृष्ठी स्थेतिकही हुवे जवन्य स्थितिक़े छे. ॥३४॥ 
लहु ठिट्डवंधो लंजलण, लोहपणविग्घनाण-दंसेसु | 
भिन्नमुहुर्त ते अटूठ, जसुचे चारस य साए॥इए॥ ' 
3२७ 
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अथे--जे. संज्वलन छोम १, तथा पांच अंतराय ९; 
तथा पांच ज्ञानावणी तथा दंखेसु च्यार ४, दशेनावरणी 
१५ पंनर, प्रकृतिवी जघन्य स्थिति अंतमंहत्तेनी जाणवी. 
तथा जसनामकर्म, उच्चैगोंत्र ! नी आठ मसुहचेनी जघन्य 
स्थिति जाणवी, सातावेदनीयनी जधन्य स्थिति बार सुद्रत्तेनी. ते 
दसमे गुणठाणे बांधे, इग्यार्मे, बारमे, तेरमे ग्रुणठाणे साता 
बंधाय ते बे समयनी बंधाय, ॥ ३५ ॥ 


दा इग सासा पदरीा, संजलूणतिगेपुमट्ठवरिसाणि | 
सेसाणुक्कोसाओ, सिच्छत्तठिइए जं लद्धं ॥ ३६॥ 


, अ्थ--संज्वलनना क्रोधनी जघन्य -स्थिति मास बेनी-छे. 
संज्वलननामाननी १, एक .मासनी छे,. संज्वलन मायानी पक्ष... 
' १, ते. पंदर दिवसनी ,छे, तिहां जे प्रकृति नत्रमे गुणठाणे 
वेहेली. खपे -तेहनी स्थिति जबन्यप्रणे कही ढहवे जे मोडी खपेः 
तेहनी- जबन्य स्थिति थोडी,जाणवी. पुरुषवेद खपे, तिहां:सवे. 
प्रकृतिनी स्थिति. .एटछीज बंधाग्॒ छे, पुरुषवेदनी ,स्थिति. जघ- . 
न्यू छे; हवे. शेष जे. एकस्लोएक .प्रकृति वर्णादिक वीसनी. 
उत्कृष्टी- स्थितिने मिथ्यात्वनी , उत्कृष्ठी, स्थितिथी,. माग आपतां 
ज्यां: जे- आवे ते .त्यां प्रकृतिनी जघन्य स्थिति .जाणवी. 
तिहां तिद्रा, प्रैंचती जघन्य स्थिति सागर १ एकना जे. सात : 
भाग एहवा तीन भागनी जाणवी असातावेदनीय प्रिण सात - 
इया तीन . भागनी जाणदी, बार कप्रायना. जूबन्ये सातइया.४ . 
च्यार आागनी जाणवी हास्य .१, रतिनी. सातइयग्रा. बे. भाग- 
भय, दुगंछा, अरति, शोक -ए च्यार ४ ग्रकृतिती : जबन्य. 


स्थिति ले भाग, नपुंसकवेदनी स्थिति. सातइया बें भाग; .. 
१४८: ह॒ 
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खीवेदनी स्थिति सातदयों दोढ भाग, नामक्षम॑मध्ये देवगति 
देवालुपूर्वीनी एक हजार भाग नरकगति, नरकाउ॒पूर्वीनी सात- 
इया बे हजार भाग, मनुष्यगति, महुष्यालप्र्द्नीनी दोढ भाग 
एकेन्द्री जाति, पचेन्द्री जातिनी जधन्य स्थिति सातइया थे 
भाग, विकलब्िकनी सातइया पोंणा बे भाग झाझेरा, औदा- 
रिक शरीर, औदारिक उपांगनी बे भाग, वैक्रिय शरीर वेक्रिय 
उपागनी वे हजार भाग, तेजसकामेणना वे भाग, प्रथम सघ- 
यण प्रथम सस्याननी सातहइयों १, एक भांग, घीजो सघयण 
बीजा सस्थाननी स्थिति ३५ सीया छ ६ भाग, चीजों स्घ- 
यण ज्रीजो सरथान ३५, सीया ७, भाग चोथे संबयणे चोथे 
सस्थाने पांत्रीसीया ( ३५ या ) ८, भाग पांचमो सघयण , 
पाचमो सस्थानना पांत्रीसीया नव ९ भाग, छट्ठो संघयण, 
उट्ठो - सस्थानना पात्रीसीया दस भाग, एटछे सातइया वे भाग 
श्रेतवण मधुरसनी १, भाग पीतवर्ण खाटारसनी सवा भाग 
रातावण कसायला 'रसनी दोढ भाग नीलोवण, कडयो रस 
पोणाबे भाग, काव्ेवर्ण, तीखारसनी थे भाग सातहइया, 
सुरसिगेंध, महुस्पश, लबुस्पश, ख्लिग्धस्पशे, उणषापदों, नो 
सातइयो १, भाग झुमविहायोगातिनो जबन्य सातइयो १, 
एक भाग अशद्युभविहायोगति, परावात, उश्चास, आतप, उद्योत, 
अगुरुलब॒, निर्माण, उपवात, वस, अथिरछक, थावरनाम ए सवेना 
सातइया वे भाग, आहारक शरीर, आहारक उपागनी, जिन- 
नामनी, एक कोडाकोडी सागर केटछाएक सागरोपमना सेंकडा 
ओछा, सुक्ष्मनेकनी सातइया पोणा बे भाग झाझेरा, थिर 
५ नो सातइयो १, भाग" जघन्य स्थिति जाणवी. ॥३६॥ 


श्र 


७१० करम्मग्रन्थस्य ट्वार्थ: 

055 पक सर गिदिसु .. + ४ 
अयमुकोसो गिदिसु, पलिया5संखंस ही णलहुवंधो । 
कससो पणवीसाए, पन्ना सब सहस्स संगुणिओ॥१ण)। 


अरथ--एक भाग छ भाग तीनमाग प्रमुख स्थिति कहीं 
ते एकेन्द्रीने उत्कृष्ट स्थिति जाणवी, बादर पर्याप्ती उत्कृष्टी बांधे, 
ए जे एकेन्द्रीयनी उत्कृष्ट स्थिति कही, ते मांहेयी पल्योपमनों 
असंख्यातमों भाग हीण कहेतां ओछो करीये, तिवारे एके- 
न्द्रीयनी जबन्य स्थिति जाणवी. कम्ससोी अनुक्रभे पणवी- 
साए एकेन्द्रीथी बेन्द्री पचवीस गुणी स्थिति बांधे, तेन्द्री 
पचासगुणी स्थिति बांधे, चोरेन्द्री १०० सोगुणी बांधे, अने 
असंज्ञि पंचेन्द्री हजारगुणी स्थिति बांधे. ॥ ३७॥ 
विगलि असन्निसुजिट्ठो, कणिहओ पछसंखभागूणों 
सुरनिरयाउ समादस, सहस्स सेसाउ खुड भव ॥३८ा। 

अथे--विकलेन्द्री ( बेन्द्री, वेन्द्री, चारेन्द्री ) ने, असंजिने' 
ए स्थिति उत्कृशी जाणवी. कणिट्ठओ-जवन्य स्थिति पल्‍्यनो - 
संख्यातमों भाग ऊणी, करवी ते पल्‍्यनों संख्यातमों भाग 
ऊणो कीजे तिवारे बेन्द्रीयादिकनी जबन्य स्थिति जाणवी. 
सुर देवतानो आउखो, नरथध-नारकीना आउखानी जबन्य 
स्थिति हजार '१० दस हजार वरसनी जाणवी. शेष जे म- 
नुष्य तियेचना' आउखानी जघन्य स्थिति क्लल्लक भव प्रमाण, 
कुल्लक भव २५६ आवलीनी छे ते जबन्य जाणवी, ॥३८॥ 


सवाणवि लछहुबंधे, भिन्नसुहु अवाह आउजिट्ठेवि। 


हक मंजि कर बिंति ० 
ऊइ छुराउसमंजिण, संतमुहू बिंति आहार ॥३९॥ 
. १३० 
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कर्मग्न्‍्थस्य टबार्थ- ७११ 





अथे--सर्व म्रक्ृतिना जबन्य स्थितिबधे जघन्य अबाघा 
अतर्मृह्ततना जाणवी एटले सर्वेजबन्य स्थितिनी जबन्य अबाघा 
अतमहूत्तेनी ते उपर स्थिति कड़क पएुक वबे एक समय 
अबाघा बंधे इम उत्कृष्ट स्थितिमा उत्कृष्ट अबाचा जाणवी, अने 
आउखा च्यारनी उत्कृष्टी स्थिति जघन्य अबाधा हुवे, इहा 
चौभगी छे, आउखो उत्कृष्ट अबाधा उत्कृष्ठी १, आउखे उ- 
लूृप_्ठे आगाबा जबवन्य २, आउखो जधन्य अबाघा उत्कृष्ट ३; 
आउखो जवयन्य अबावा जबन्य ४ जाणवी वी वाचनान्तर 
कहे छे कोइक आचार्य जिन नामनो जघन्य स्थितिबव 
देवताना आयु प्रमाण जाणवो, एटले आठमा गुणठाणाना छट्ठा 
भागना चरम समये जीननामकर्मनो जबन्य स्थितिबध १० 
हजार वर्ष प्रमाणनो होयछे- आहारक हुगनी विपाकनी जघन्य 
स्थितित्रव अतप्लुदू्तेनी छे, जे आठमा ग्रुणठाणाना छट्ठा भा- 
गना चरम समये-आहास्कनो जधन्य स्थितिबध अंतम्मदूर्त 
होय छे ॥ ३१९॥ 


सत्तरसमहियाकिर, इगाणुपाणुंमिहंतिखुइभवा । 
सगतीस सयतिह॒त्तर, पाणू पुण इग मुहृत्तमि॥२०॥ 


अथ--हवे क्षुठ्कमवनों मान कहे छे एक आणपाण 

श्वासोश्रास मच्ये सत्तर भव पुरा अढारमा भवना १३९५ भाग 

अधिक एटले सत्तर भव झाझेरा एक श्वासोश्वास माहे थाय 

ए झुक भव जाणवो, क्षुछक एटछे स्वेयी न्हानो भव ए 

भाग उश्वासना ३७७३ भाग करीये तेहवा १३९५ भाग 

छेवा, सडनीससे तिहत्तर ३७७३ पाणू, पुण कहेता श्वासोश्रात्न 
गये एक मुहृत्ते थाय. ॥ ४० ॥ 
श्श१ 


७१२ कम्मग्न्भरय टवाथ:ः 


पणंसह्धि सहसपणसय, छत्तीसाइगमुहत्त खुड़भवा । 
आवलियाणं दोसय, छप्पन्ना झग खुड़भवे॥ ४१ ॥ 


अथे--एक मुहतें ते बे घडी प्रमाणमे पेंसठह॒जार पां- 
'चसे छत्नीस भव थाये; सक्ष्मनिगोदीयाथी मांडी ससुछ्छिम 
मनुष्य पयेत ए प्रमाण जाणवो, तथा छ्ुल्डक भव मध्ये 
' -आवली, २५६ जाये एटले मसुढ़तेमे एक कोडि सडसठ लाख: 
सित्तोत्तर हजार दोयसेने सोछ आवली जाणवी. ॥ ४१ ॥ 


अविस्यसस्मोतित्थं, आहारदुगामराउ अपमत्तो । 
मिच्छडिद्ठि बंधइ, जिट्ठं ठि३ सेस पथडीणं ॥४२॥ 


अथे--हवे उत्कृष्ठी स्थितिबंधना स्वामी कहे छे. तीथकर 
नामनी उत्कृष्ट स्थिति अविरति समकीतीबंधक, समकितथी मांडी 
अपूवेक्रणना छट्ठा भाग पर्येत छे; ते सब जीवथी अधिक 
कपायी अविरति 'समकीती छे, ते अधिक कषायी तेथी स्थिति 
ते उत्कृश बांधे आंद्ररकदुग-२ आहारक शरीर तथा उपांग 
ए्‌ बे अमंर-देवतानो आउखो उत्कृष्ट स्थिति अप्रमत्त गुण- 
ठाणे बांघे, तिहां आहारक अप्रमत्त अति संक्लेशना अध्यव- 
साथे बंधक उत्कृष्ट स्थिति बंधे देवायु अप्रमत्त विशुद्धाध्यवसाये 
उत्कृष्ट स्थिति बाँघे, शेषग्रकृति वर्णादिक वीस भिन्नगवेखेतो, 
१३२, तथा वर्णादि ४, गवेखीयेतों ११९६, नी उत्कृष्टी स्थिति 
संज्ञीपंचेन्द्री पर्याप्तो मिथ्यादृष्टि बांधे ॥-४२ ॥ 


विगलसुहुमांउतिग, तिरिमणुया सुरविउधि निरयदु्ग 


एरगिंदिथावरायव, आईसोणा सुरुको्स ॥ -8३-॥ 
श्ड्र० 


कम्मग्रन्थरय खवार्थ ७१३ 








अथे--€वे मिथ्यात्वे च्यार ४ गतिना छे ते ते मब्ये जे 
बांधे ते लिखीवे छे विगल ९ सक्ष्म ३ तियेचायु १, मतत- 
ध्यायु १, नरकायु १, ए १२ आउखा देवगति १ देवानुपूर्वी, 
१ ए देवद्विक, वेक्रिय शरीर, वक्रिय उपाग, ए वे वक्रियदुग, 
नरकंगति, नरकान॒पूर्वी, ए नरकट्विक, ए १५ प्रकृतिनी उत्कृष्ट 
स्थिति सज्लिपचेन्द्रीपर्याप्रमिथ्यात्वी तियच मनुष्य बाघे एना 
बबक एज छे तथा एकेन्द्रीजाति, थावरनाम, आतपनाम, ए 
तीन प्रकृति आइसाणर-भवनपति, व्यतर, ज्योतिषी, सुधर्म, 
इशान देवलोक पर्यतना देव उत्कृष्ठी स्थिति वाघे, आकरे तीव्र 
अशग्यद्धता ए परिणम्यो ए जीव एकेन्द्रीपणों उपाजे. बीजी हीणी 
गतिर्मा एने जबु नथी ते माटे ॥ ४३ ॥ 


तिरिउरलदुगुलोअं, छिवह् सुरनिरय सेसचउगड्या। 
आहारजिणमपुव्ो, अनियट्टि संजलण परिसलहुं।४४। 


अर्थ--तिरयचहुग, औदारिकहुग, उद्योतनाग, छेवठो- 
सबयण, ए ६ प्रकृतिनी उत्कृशे स्थिति मिथ्यात्वी देवता 
अथवा मिथ्यात्वी नारी बाधे, शेष १०८ एकसो आठ, 
प्रकृतिनी उत्कृष्ट स्थिति च्यार गतिना मिथ्यात्वी वाघे, सज्षि- 
पर्याप्ता बाघे 

अथ जवन्य स्थितिना खामी कहे छे आहारक तथा 
जिननामनी जदन्य रिथति अप्रकरण शणठाणे यावे, ए प्रकृू- 
तिना बबक मब्ये अति निर्मठ परिणाम अ्टिज छे अनिगत्ति 
गुणठाणे सजलना कपाय न्‍्यार, पुरुषबेद, एु पांच प्रक्ृतिनी 
ज़पन्य स्थिति जावे ॥ ४४ ॥ 

99 श३३ 











७१४ कम्मंगन्थस्य टबाथे: ' 
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सांय जसुब्चावरंणा, विग्घे सुहुमो विउधि छ असन्नि। 
सन्नीवि आंउ बायर, ए्जेगिदी उ सेसा्ण ॥४५॥ 


अर्थ--सातावेदनीय ?, जसनाम २, उचेगोत्र १, ज्ञाना- 
वरणी पंच ५, दशेनावरणी ४, अतराय पांच ५, ए १७ 
प्रकृतिनी जघन्य स्थिति झूक्ष्मसंपराय दसमे शुणठाणे बांचे 
देवह्विक २, नरकद्विक ३; वोक़ियाद्वेक २, एं ६ छ प्रकांतिनी 
जबयन्य स्थिति असंज्ञिपंचेन्द्री पर्याप्तो बांधे, जे कारणे एहनो 
प्रथमबंध एहिज छे, आउखा ४, नी जधन्य स्थितिनों बंधक 
सेज्ञीपएण छे असंज्ञीपिण छे. एुढनो बंध परिणामनी तीत्रमं- 
दताये छे, शेष १०१, अथवा ८५, प्रकृतियोनी जबन्य स्थितिना 
बंधक बादरपर्याप्ता एकेन्द्री जाणवा. स्थितिबंधम सूक्ष्मसंपरायी 
साधथी बींजे बोले स्थितिबंधक एकेन्द्री पर्याप्तों छे. ॥४५॥ 


उक्कोसजहए्णीयर, भंगासाई अणाइ घुवअधुवा। 
चडउहा खग अजहन्नो, सेसतिगे आउ चउसु दुह्म।४६॥ 


अथे--हवे स्थितिबंधघना मांगा कहे छे-तिहां उत्कृष्ट 

१, जघन्य १, इतर अनुत्कृह अजघन्य १; ए ४, च्यार 
भांगा छे. तिहां जे प्रकृतिनी जे उत्कृष्टि स्थिति छे ते बांधे 

ते उत्कृश्बंध कहेवाय, उत्कृष्बंध एक जीवने छागट 
रहे तो अंतमहत रहे ते माटे ए सादि अध्वव छे, - तथा 
जे प्रकृतिनी. जबन्‍य स्थिति जे बांधे ते जघन्य बंधक 
कहीये. ते एकएक समयमांज बांधे, एहने पिण सादि 
ऊद्ुव भेदज लागे, तथा उत्कृष्ट नही ते अनुत्कृष्ठ ते इ॒हां 

१३४ 


कर्म्मग्रन्थस्य ट्यार्थः ज्१्५ 
उत्कृशेयेय सादि अब्व जे हुवे पर ए अथे इढां छीघो नयी 
(ट्वामा छीथो नयी एम छे ) इहा तो जवन्य बबकथी 
वीजो धव ते से अजवन्यमें गवेख्यों छे, अने प्रथम अथ 
करीये तो पिण अनादि सक्ष्मनिगोदीया जीवने सदा अजब- 
न्‍्य बंध छे जे जबन्य बंध तो बादर एकेन्द्रीने छे, अथवा 
गुणाधिकने छे ते माटे ए भागे ७, भेद भासे छे, सातकर्म 
( आउखा विना ) अजवन्य स्थिति बाघेतो सादि एक १; 
अनादि २, घ्रव ३, अम्वव ४, ए च्यारमेदे वाघे जे छ 
कर्मनो जवन्य बंध १०, मे गुणठाणे, मोहनी कमेनो जबन्य 
बब नवमे गुणठाणे अत्य अध्यवस्ताय क्षपकरश्नेणिने, अने उप- 
शमभ्रेणि ते क्षपक्यी वमणी स्थितिब्राथे, ते माटे अजबन्य 
बेधक छें, तेहने इग्यारंमे आव्ये अबब थयो, ते अव्रव, पाो 
पडी ' वर्ण बाघे ते सादि, ए शुणठाणे आव्यो नथी तेहने 
अनादि, अभव्यने प्रव भव्यने अश्र॒ुव ए रीते जाणज्यो १, सर्व 
जीवने अजपन्य बव ते ए शुणठाणे चह््या पव्याने सादी, चरस्ये 
तेहने अब्॒ब, तथा अभव्यने अनादि मरुव छे, तेयी एज सात- 
कर्म उत्कृष्ट, अनुत्कृष, जबन्य ए तीन भागे सादि अद्व बच 
छे, ए ३, ना बबनो काल अल्प छे, तया आउखो कम उत्कृष्ट 
जवन्य, अजबन्य, एु ४, च्यारे भागे स्थिति वबाधे तो त्षादि 
अव्बयकालय बाघे, जे कारणे भयमें आयु एकबार तथा अत- 
अहन सीम बबाय ते माटे वे मेदज छे, जेप तीन उत्कृष्ट अनुन्कृर 
जबन्य १, अन॒त्कृष्ट भागे बाघे तो सादि अन्ववक्ाल्सीम आधे, 
जे कारण यप्न्पतानों एक मय काल छे, उलूउउयदों १, 
समयफाल छे, अरन्कृष्ट ते उत्कूर पछी थाव ते मे सादि 
अबुप छे, उत्दष्यी एक समये ऊणयावे ते जन॒त्कृष्ट बंध, 

श्च्५ 


३ 5 
ज्श्दू कम्मग्रन्थस्य टबाथ॑: 
बहीये ए पिण. उत्कृष्ट बंधक थया पछी बांबें ते माटे सादि 
अव्व ढामे, तथा जधन्यबंधक थइने एक समय अधिक अधिक 
बेधाय ते अजबन्य गणीये तो ॥ ४६ ॥ 


चउभेओ अजहन्नो, सेजलणावरणनवगविग्घाणं । 
सेस तिगिसाइ अधुवो, तहचउहा सेसपयडीणं ॥४७॥ 


अथ--अजघन्यबंध च्यार भेदे पामीये, संजलण च्यार 
४, ज्ञानावरणी पांच, दशेनावरणी ४, ए नव; अंतराय पांच, 
ए १८ प्रकृतिनी अजवन्य स्थिति च्यार ४, भेदे छे, जे ए 
१८ प्रकृतिनो जधन्यबंध नवमे, दसमे, गुणठाणे छे तेहथी 
बीजा जीव सवे अजघन्यबंधक छे, तेहमां जे ए ग्रुणठाणे 
चढी पदठ्या छे तेहने सादि अध्रव छे, अभव्यने अनादि 
श्रव छे एहिज अढार प्रकृतिना, शेष तिग-शेष ३ भांगा 
सादि १, अधठुव २, भेदे छे, भावना पूवबत्‌, शेष १०२ प्रक्ष- 
तिनी, उत्कृष्ठ, अनुरत्कृट, जधन्य, अजधन्य, ए च्यार ४ प्रकारनी 
स्थिति सादि अधुव भांगे बंधाय, तिहां ७३ प्रकृति तो 
अब्व बंधिज छे. ते माटे किवारे बंबाये किवारे न बंधाये ते 
माटे सादि अध्रव छे, २९ प्रवबंधिमांहेली छे ते सदा बंधाय, 
पिण पु २९ नो जघन्यबंधक पिण एकेन्द्रीय छे, ते पके- 
न्द्ीयपणामे जपघन्यब्ंध करे ते मारे जघन्य कर्या पछी अज 
बन्यबंध ते पिण सादि अब छे, ते माटे ए २९ प्रकृतिने 
सादि अछब छे. ॥ ४७॥ 
साजइ अपुवतत, अथरत कोड़ि कोडिओ नदिया शी, 
वध न हु होणो नय, मिच्छे भवियर सप्चिमि ॥8८॥। 

१३६ 
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अर्थ--हबे ग्रुणठाणे स्थिति कहे छे. सास्वादन शुणठा- 
णायी मांदी अपूर्वकरण पर्यत अधर-सागरोपम अंतो-कोडा 
कोडी एक काहक ऊणी स्थिति बाघे, एटछे ए ७ गुणठाणे 
१ कोडाकोडी देशें उणी स्थिति बाघे, पिण नहिगों-अधिकी 
न बाघे, समकीतीयी देश विरति नवपल्य ओछी बांधे, तेथी 
सर्वविरति केटछा सागर ओछी बाघे, तेथी अपूर्वकरण स्- 
ख्याता सागरना सेकडा ओछी बाघे, तथा मिथ्यात्व ग्रणठाणे 
अत कोडाकोडीथी ओछी न बाघे, अनादि मिथ्यात्वी जघन्य 
अत कोडाकोडी, उत्कृष्ट ७० कोडाक्ोडी बाघे ए मिथ्यात्वी 
भव्य तथा अमब्य सज्ञी आश्रयि कल्यो छे ॥ ४५८ ॥ 


जह लहुबंधो वायर, पञजअसंखगुण सुहुम पजहिगो। 
एसि अपजाण लहू, सुहुमेअर अपजपजगुरु॥४९॥ 


अर्थ--हवे ३६ बोलना स्थितिनो अल्पबहत्व कहे छे. 
सर्ववी यती लहु-जघन्य स्थिति बधके संक्ष्मसपराय चरमस- 
भयी सवेधी थोड़ी १ बांचे १ अतमेहत्त बाचे छे. तेहथी 
बादर पर्याप्तों जचन्य रियतिबवबक असख्यातगुणी बांधे, ए 
सागरना भागनो बबक छे ते अन्ख्यातो काल छे ते माटटे, 
तेहथी रक्ष्म एकेन्द्री पर्याप्ते जबन्यब॒बक कांइक अधिकी 
बाघे, एहने थोड़ो काल वे छे, एहज थे अपर्याप्ता लह्- 
जघन्यब्रधकना थे बोल कहेवा. तेहथा वबादर पर्योप्तो जधन्यवधक 
स्थिति अधिकी बाघे ४, तेहथी रक्ष्मअपर्याप्तो जबन्यवधक अ- 
घिक्री बारे ५, तेहथी सक्ष्म अपर्याप्तो उत्कृष्यवक्ष अधिकी 
बाघे &; तेहथी बादर अपर्यात्ती उत्द्रए स्थितिबंवचक अधिडी 
बांचे ७, तेहथी सक्ष्म अपर्याप्तो उत्कृष्लंयक अधिकी बाघे ८, 

१३७ 


पु 


कक न 4 ली जी जी जी रीर-री वन ०७०. 


+' 5 


छ्द | कम्मग्रन्थस्प टवाथेः 





तेहथी बादर पर्याप्ती उत्कृष्बंधक्ष स्थिति अधिकी बांँवे. एके- 
न्दवीपणामे एज उत्कृश्वेंधक छे ९, ॥ ४९॥ 
लहु विश पञज अपजे, अपजेयर विअ गुरु हिगो एव॑। 
तिचउ असन्निसु नवरं, संखयुणो बिअ अमणपत्ते ५० 
अथ्थ--लहु-जघन्यबंधक वेन्द्री पर्याप्तों संख्यातग॒णी बांधे 
१० तेहथी बेन्द्री अपर्याप्तों जधन्यतंधक अधिकी बांधे, ११९ 
तेहथी बेन्द्री अपर्याप्तो उत्कृष्नंयक अधिकी बांधे. १२ तेहथी 
बेन्द्री पर्याप्त उत्कृष्चंचक्े अधिकी बांधे, १३ इहां एकेन्द्रीयी 
बेन्द्रीने २५ गुणों बंब, ते माटे पेहेले बोले संख्यातगुणों कह्मा 
पछी ते पल्‍्यना असंख्यातमे भागे वृद्धि छे, ते माटे अविकी 
बांधे. एव-ए रीते च्यार ४ बोल कहेवा. तिहां १४ मे बोले 
तेन्द्री पर्याप्तों जबन्यत्रंवक स्थिति अधिकी बांघे, तेहथी १५ 
में बोले तेन्द्री अपर्यातों जबन्यबंधक स्थिति अधिकी बांघे 
तेहंथी तेन्द्री अपयातो उत्कृष्ठनंयक अधिकी बांचे. १६ तेहथी 
तेन्द्री -अपर्याप्ती उत्कृश्बंधक ते अधिकी बांधे. १७ तेहथी 
चोरेन्द्री पर्याप्तों जबन्यबंधक अधिंकरी बांधे. १८४ वेहथी 
चोरेन्द्री अपर्याप्तों जवन्यबंधक्क अधिकी बांधे, १९ तेहथी 
चोरेन्द्री अपर्याप्ती उत्कृश्बंघक्ष अधिकी बांधे. २० तेहथी चो 
रेन्द्री पर्याप्तों उत्कृष्ठंघचक अधिकी बांचे, २१ तेहथी असंज्ि 
पंचेन्द्री पर्याप्तों ज॑वन्य बे० संख्यात सुणबंधक छे. तें २४ 
ए हंजाणणी बांधे ते चोरेन्द्रीथी नवग॒णी सापिक थंह छे 
ते मांटें तेहथी असंक्ि पंचेन्द्री अपर्याप्तो जबन्यबंधक अविकी 
बांधे. २३ तेहयी अछंज्षि पंचेन्द्री अपयापतों उत्कृश्वंबर्क अ- 


. विकी बांधे. २४ तेहथी असंजि पंचेन्द्री पर्यात्रों' उत्कृष्ट 
। श्ड्८ 
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बंधक अविकी बाघे २५ नवरं-विशेष एटलो फेर छे जे बेन्द्री 
तथा असज्ञि पर्यीध्ते तेनो पाठ ते सख्यातगुणो कद्देवी.॥५०॥ 


तोजइ जिट॒ठो बंधो, संखगुणो देसविरयहस्सिअरो । 
सम्मचउ सन्निचउरो, ठिइ्डंधा5णुकम संखश॒णा ५१ 


अर्थ--तेहयी प्रमत्त मुणठाणे वर्तमान ते मुनिपणामे 
उत्कृष्ट बचक छे सख्यात गुणी स्थितित्रापे १६॥ केटलाएक 
सागर उणी एक कोडाकोडीना बवक छे, तेहथी देशविराति 
जघन्यवधकनी सख्यातगुणी स्थिति इंद्धि तो थोडी छे ते पर 
स्थितिस्थानक कपायनी चोकडीना वध्या, माटे असख्यातगुणा 
वधे 'छे ते माटे असख्यातगरणपणे लीवी छे २०। तेहथी 
देशविरति उत्कृए बचक असख्यात गुणीबाघे २८। तेहथी 
समकीतीना च्यार बोल कृहेवा, तिहा समकिति पर्याप्तो जधन्य 
ब्रवक सख्यातगुणी बाघे २९। तेहथी समकिती अपर्याप्त 
ज़पन्यबथकने सख्यातगुणी बवाय ३० । तेहयी समकिती अप- 
याप्ती उत्कृष्ट बधक सख्यातगुणी बांधे ३१ | तेहथी समकिती 
अपर्याप्तो उत्कृष्ययक्र सर्यातगरणी ३२ | तेहथी समक्िती पर्याप्तो 
उत्कृश्वयक अधिकी बाघे, तेहयी सज्ञी पर्याप्रो जधन्यव॒थक 
सख्यातगुणी वाघरे ३३ । तेहयी सन्नी अपर्याधी जवन्यवंधक 
सख्यातग्रणी बाघे ३४। तेहथी सज्ञी अपर्याप्तो उत्कृष्टम्रक 
सख्यातगृणी बाधे ३५। तेहथी सज्ञी पर्याप्तो उत्कृष्ययक 
सुख्यातगणी बाघे ३२६ ॥ एम स्थितिबथ सख्यातगुणा छे ॥५१॥ 


सवाणवि जिटृठठिछ, असुद्दा ज॑ साइ संक्रिलेसेणं । 
इअरा विसोहिओ पुण, मुत्तु नरअमर तिरिआउं ५३ 
१३५ 
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पर्याप्नानो उत्कृष्ट योग असंख्यातगुणो २८. ए रीते स्थिति 
स्थानकंनो अल्पत्रहत्व २८ बोलनो जाणवो, वीयनी बृद्धिए 
स्थितिनी तीव्रमंदताना भेद पडे ते इहां लेज्यो, अपर्याप्ताथी 
इअर-पर्याप्तानां स्थितिस्थानक असंख्यातग॒ण छे, इहाँ जीव 
भेद एके स्थिति जघन्य मिथ्यात्वती एकसागर पल्यने असंख्या- 
तमे मांगें ऊंगी बांधे, पिण कोइक तीव्र बांधे, कोइक जीव 
मंद तथा मंदतर रीतें एक स्थितिस्थानकर्में ते स्थिति बांववा- 


' मा अध्यवसाय स्थानक असंख्यात थाये. एहवा एक जीवमेद . 


ढ़ 


सूक्ष्म अपर्याप्ताने बांधवानां अध्यवसाय स्थानक असंख्यात छे 
तेहथी सक्ष्मपर्याप्ताना बंधाध्यवसाय संख्यातगुणा छे, तेथी बादर 
अपरर्यप्ताना संख्यातगुणा छे, तेथी बेडन्द्रि अपयोप्ताना बंधा- 
ध्यवसाय असंख्यातगुणा छे, तेथी बेन्द्रिपर्याप्ताना बंधाध्यवसाय 
संख्यातगुणा छे. इम १४ जीवमेंदें कहेतां पण एटलो भेद जे 
बेइन्द्रि अपर्याप्तानां असंख्यातग॒णांज. तसपणानो वीर्य तेहने 
वाध्यो ते माटे. तथा इहां स्थिति अपेक्षाए पहेला (१) ॥५४॥ 


पइ खण मसंखमुणविरिय, अपजपइठिइमसंखलोग- 
समा। 
अज्ञवसाया अहिया, सत्तसु आउसु असंखगरणा ५५॥ 


. अंथ--हवे जीवने क्षयोपशमी वीये जे उपजवाने प्रथम 
समये छे ते असंख्यातो छे. ते पछी पइ्रखज-प्रतिसमये' 
एटले समय समयमे असंख्यातगुणो वीये वधे. पण “अपर्यो- 
प्तावस्थासीम डेम वीयेबृद्धि जाणवी. एटले पेहेला समयथी बीजे 

” असंख्यातगुणो वीये बंधे, त्रीजे समये असंख्यातग॒ुणो 

कक, क्‍ 
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वी वधे, अने वी पहठिड-प्रतिस्थितिए ( स्थितें ) अध्य- 
वसाय असंख्याता छे, ते अलोकमध्ये लोक जेहवा असंख्याता 
खड कल्पीये तेहना प्रदेश जेटडा एकस्थितिस्थानक स्थिति- 
बधना अध्यवसाय छे, ते ए सर्व जीवमेंदें जाणज्यों कपायना 
तस्तमयोगें अध्यवसायना भेद जाणवा, ए अध्यवसाय अनत- 
जीवमा पण पामीये अने कोइक वेढा असख्याता अध्यवसाय 
जीव रहित पिण पामीये हवे सातकर्मनी जघन्य स्थिति बाघे 
तेहना अध्यवसाय असख्याता छे, अने एक समयाधिक बाघे 
तेहना पुट्ली स्थितिना अध्यवसायथी काइक अधिक जाणवा. 

इम तृतिय समयाधिकना अध्यवसाय अधिका इम वधारते २ 

उत्कुष्ठ स्थितिस्थानकसीम अधिकाधिक कहेवा, आउखाक- 
मना जबन्य स्थितिस्थानकथी समयाधिकनों जे स्थितिस्थानक 

तेहना अव्यवसाय असख्यातगणा कहेवा, से वर्ततो आउखो 

बांचे पिण आउखानी स्थिति थोढी तिणे स्थितिस्थानक 

थोडा अने कपायस्थानकने वहेंचता असख्यातग॒णा आवे, इम 

सात कमेने पण स्थितिस्थानके करी कपायस्थानकनों अल्प 

वहुत्व कह्देवो, हवे जे प्रद्ठति जेटछा काल अयब रहे ते प्र- 

कृतिनो अबवकाल कहे छे तिहा ४७ प्रग्गृति तो प्रवब्रधि छे 

ते निरतर बंबाये छे, तेथी बीजानी भावना करीये छे.॥५५॥ 
तिरिनिरय ति जोयाणं, नरभव जुअस चउ पह तेसट्। 
थावर चउ इग विगराय-,वेसु पणसीड सयसयरा ५६ 

अर्थ--तिहा तिर्यंच ३, नरक 9, उद्योतनामकर्म ए 
७ सात प्रकृतिनो उत्कृष्ट मत्यभवयुक्त पत्योपम च्यार अने 


एकसो तेसठ सागरोपम पर्यत बाघे नहीं, तिहा भावना-कई 
ध्थ्३ 


७२४ कम्मग्रन्थस्य टबाथ: 





मुगलपणे तीन पलल्‍्योपम रही सोधरम देवछोके एक पलयने 
आउखे उपनो, तिहां समकित रहीत; ते माटे ए प्रकृति ७ 
न बांधी तिहांथी मनुष्यपणे समक्रित सहित विरतिपणे रही 
अच्युतनो २९, सागरनो आउखो बांघी देवढोक गयो, ति- 
हांथी मनुष्य, वी बारमे देवलोक, तिहांथी मनुष्य, वी ३१ 
सागरने आउखे नवमे ग्रेवेयके, तिहांथी मनुष्य, ३३ सागरने 
आउखे अन॒त्तर विंमाने, हम एकसोत्रेसठ १६४ सागर पल्य ४ 
च्यार केटडलाएक मनुप्यमव अधिककालसीम ए ७ सात प्रकृति 
न बांधे. तथा थावर ४, एकेन्द्रि जाति ? विगढ हे. आतप- 
नाम ए नव प्रकृति एकसो पंच्यासी १८५ सागर पल्‍्य ४ 
केटलाएक मनुष्यमव अधिककालखसीम न बांधे, तिहां भावना- 
जे छड़ी नरकें नारकीपणे २९, सागरने आउखे समकितीपणे 
रही त्यांथी चवी मनुष्य. थयो ते श्रुगलीयों पल्‍्य ३. ने आ- 
उखे, तिहांथी पल्‍य १ ने आउखे देवता, तिहांथी मलृष्य, 
तिहांवी अच्युत, एम एकांतरे ३ वार मनुष्य ३ वार अच्युते 
जह मनुष्य थहु ३१ सागरने आउखे- नवमगग्रेवेयके जाय. 
तिहांथी मठ॒ष्य थद् ३३ सागरने आउखे विजयादिविमाने, 
विहांथी मनुष्य थद् २२ .सागरने आउखे विजयादिविमाने जाय- 
इम सर्वे भें. १८४५ एकसो पंच्यासी: सागर, पल्‍्य ४, नरभव 

अधिककाल सीम ए नव प्रकृति जाणवी. ॥ ५६ ॥ 
अपडमसंघयणागिइ,खगई' अण' मिच्छ दुर्भंगधीण 
| ।  विग। 
निंयनपु इत्धि दुतीसे, पणिदिसु अवैध ठिट्ट परमा ५७ 
अधे--पेहेला - संघयण विना पांच संवयण, पेहेला संस्थान- 

१४४ 


कम्मयन्यस्य ट्याथ- ७५५ 





विता पांच संस्थान, अशुभविहायोगति १: अनतानुबंधी ४५ 
मिथ्यात्वमोहिनी १, हुभेग ३, थीणद्वी ३, नीचगोत्र १, नपुस- 
कवेद १, ख्लीवेह १, ए पच्चीस प्रकृति १३२ सागर, पल्‍य ४ 
नरभव अधिककालसीम न बाघे तिहा कोइक ग्ुगलिओ पल्य 
३ आयखुवाब्ओो तेः देवता पल्‍य १ ने आउसखे उपजे, ते मनुष्य 
थह, तीनवार बारमे देवलोकें १९ सागरने ' आउखे जाय, ए 
दूं सागर थाय, वी मनुष्यमव करी विजयादिविमाने जाय- 
इम सर्वे भवे एफ्सोबन्नीस-सागर पलल्‍्य ४ मनुष्यभव प्रमाण 
अधिककाल थाय. ए सवे- प्चेन्द्रीपणे रहे ते जीवनें ए्‌ प्रकृति 
४१ नी अबंब स्थिति पस्मा-उत्कृश कही जवन्यें स्ेनो 
अबबकाल-एक' समय १ नो” छे, शेष प्रद्मृतिनो उत्कृष्ट काल 
गवेख्यों नथी ते नीयमित नयी ते माटे इम धाखो ॥५७॥ 
विजयाइसुगेविंज्जे, तमाइ दहिसय दुतीस तेसट्ठं । 
पणसीई :सयय वंधो, पकछतिम सुरविउद्ति दुगे॥५८॥ 

अथे--विज्याइसु-बे भवे विजयादिविमाननी, आदि 
शब्दयी तीत भव अच्युतना भेव्ठा करीये तो १३२ सागर 
कालमान थाय, ते बारमाना ३ भव कर्या पछी १ भव न- 
वमा 'ग्रेवेयकनो थाय तो एकप्तोत्रेठ सागरनों मान थाय, 

अथवा तमाइल्तमा' ६ छट्ठी -नरकथी आदि भव भाडी 'ज- 
च्युतना। ३ भव, अवेयकनों १ भव विजयादिकना वे-भव, इम 
गयेखायतो १८४५ एकसोपच्यासी सागरमान काल थाय ए रीते 
सर्व भावज्यो/ हुवे ७३ >अगद्ववत्रवीनो रूत्त-निरतर- बबका- 
ठनो मान कहे छे-तिहां खुर-देवहुग, वैकियदुग, ए ४ प्र 


ऋतिनो पल्य रे तीन सीम 'निरतर, बबाग्रे, जे ३. पल्यने 
श्ष्ष 





७०६ कर्म्मग्रन्थर्य ट्बाथ 
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आउखे युगढिया तेहने वीजी गति जावो नथी ते माटे नि 
रंतर ए्‌ ४ प्रकृति बांधे. ॥ ५८ ॥ 


समयादसंखकालं, तिरिदुगनीएसुआउअंतमुह्‌। 
उरलि असंखपरदा, सायट्टठइ प्रवकोड़ूणा ॥५९॥ 


अथे--समया-जघन्ये १ समय उत्कृष्ट असंख्यातोकाल, 
तिरिहुग २, नीचगोत्र, ए ३ तीन गक्ृृति निरंतर बंधाय, जे 
कारणे सातमी नरकनो नारकी श३ सागर सीम ए प्रकृति 
निरंतर बांधे, जे सिथ्यात्वी होय तेहने बीजी गति, ऊंच- 
गोजनों बंध नथी, आउखो जघन्ये तथा उत्कुष्ठे अंतमद्त्त 
सीम निरंतर बांधे, जघन्य म॒द्त्तेथी उत्कृष्ट मुह्त्ते मोटो जाणवो 
ओदारिक शरीर, असंख्याता पुदूगलपरावत्त सुधी निरंतर बांधे 
सुक्ष्म, बादर, निगोद, प्रत्येक, एकेन्द्रि मढीनेः गवेखी जोज्यो..' 
जांसीम (ज्यां सुधी) वेदनीयनो बंध तांसीम अंतझुद्ततवी अ- 
घिककाल ए बे मांहेली प्रकृति बंधाय नहों परावत्तन छे ते 
माटे, सातावेदनी देशेऊंगी पू्वंकोडि सीम निरंतर बांधे ए 
सयोगी केवी शुणठाणानी अपेक्षाएं छे, ॥ ५९ ॥ 
जलहिसयं पणसीयं, परघुस्सासे पर्णिदितसचडगे। 
बत्तोसं सुहविहगड़, पुम सुभगतियगुत्च चउरंसे ॥६०॥ 

अथे--एवं रीते १८५ एकसोपंच्यासी सागर, पल्‍य ४ 
नरभव अधिक काल्मान सीम, पराधात, उदश्वासनाम, पंचेन्द्रि 
जात॑, असच्यार ४, ( चस, बादर, पर्याप्त, प्रयेक ) एम ए ४ 
प्रकृति निरंतर बंबाये. तथा आगब्ठ 'कहेशे ते प्रकृति - एकसो 


नस काल्मान निरंतर बांधे. १३२ सागरोपम पूर्वोक्त रीते- 
हम श्छद 





कम्मग्रन्यस्य ट्वार्थ, ७२७ 





निरंतर बाघे शुभविहायोगति १, पुरुषवेद १, सुभगत्रिक ३ 
उचगोन १, समचारस १ ॥ ६० ॥ 


असुहखगइ जाइ आगि४, संघयणाहारनिरयुजोयदुगं। 
थिरसुभजसथावरदस, नडुइत्थीदुज्ुअलमसायं ॥६१॥ 


अर्थ--अश्युमविहायोगति ?, एकेन्द्रि, विकलनिक, ए जाति 
४ अशुभ सस्यथान पाच, अशुभ सघयण पांच, आहारकद्विक, 
नरकढ्िक, २ उद्योत; आतप, २, स्थिरनाम १, शुभनाम १, 
जसनाम १, थावरद्सक १०, नपुसकवेद १, खीवेद १, दुक्नयल- ' 
हास्य, रति, २ अरति,शोक, ९ ए४ असातावेदनीय १ ॥६१॥ 


समयादंतमुह॒त्त, मणुदुगजिणवइरउरलुवंगेसु, 
तेत्तीसयरा परमी, अंतमुह छह वि आउ जिणे ॥&्ष्श। 


अर्थ--ए सुड्ठतार्द स ( टयामा ४१ लखी छे ) प्रकृति 
जबन्य एक समय बाघे, उत्कृष्ट अतमुदूत्तमान काल बाघे, 
मनुष्य दुग-मनुष्य गति, मनृष्याल॒फ्ती २, जिननाम १, वच्ज- 
ऋषमनाराच सवयण १, आदारिक उपाग १, ए पाच प्रकृति 
तेनीस सागरोपम सीम निरतर बाघे, समकिती सर्वार्थपिद्न विमाने 
र्यो निग्तर बाघे ते अपेक्षाएं उत्कुश काल जाणवो, जबन्य 
बवकाल, आउखा ४, जिननाम १, ए पाच प्रक्नोति, जबन्य पण 
एक अनमेद्गत्त काठ्मान जाणो भेष प्रकृति ६८ नो जवन्य 
बबकाल एक समय जाणवो ॥ ६२ ॥ 
ए स्थितिबव अधिकार पूरे थयो, हवे रसब्रथ अधिकार 
कहे छे. इति सततत्रव, द्वा० १८ 
१४७ 


छ्श्ट कम्मेग्रन्थरय ट्चाथ्थ 
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तिवो असुहसुहाणं, संकेसविसो हिओविवड्जयओं । 
संदरसो गिरि महिरय, जलरेहा सरिसकरसाएहि॥६३॥ 


अथ--तिद्दो-तित्र उत्कृुप्ों अद्यमनो तीव्रसस संछ्लेश 
परिणामे बांधे, शुमनों तीव्ररस विद्यद्ध परिणामे बाँघे, 
बिपयेयपणे मंदरस बांधे, जिहां अछमनों तीव्रस्स बांधे 
तिहां धुभनों मंदरस बांवे, जिहां झभनो तीव्र बांधे तिहां 
अशुभनों मंदरस बांधे, इ॒हां दृष्ठात जे अनंतानबंधि कपाय 
गिरिरेखा समान तेथी चोठाणीयो रस, तथा अप्रत्याख्यान 
कषाय महीरेखा समान एूथी त्रिठाणीयों रस, प्रत्याख्यानी 
रजरेखा समान एथी बेठाणीयों रस, संज्वलनों जलरेखा समान 
तेथी एकठांगीयों रस जाणवो. ए दृशन्ते जाणवो. ॥ $३ ॥ 
चउठाणाई असुहो, सुहृन्नह्ा विग्घ देसघाइआवरणा। 
पुस्र॒ संजलणिग दुति-चउट्ठाणरसासेस दुगमाई ६४ 

अर्थ--चजद्ढडाणी-चोठाणीयादि ( प्रमुख ) रस अशमनो 
तेथी अन्यथा बीजी रीते शुभ, एटले जिहाँ अशुभनों चोठा- 
णीयो तिहां झमनो बेठाणीयो, जिहां अश्यभनो त्रिठाणीयों 
तिहाँ शुभनों बेठाणीयो, जिहां अशुमनो बेठाणीयों तिहां 
शुभनो त्रिठाणीयों, जिहाँ अद्युनो एकठाणीयो तिढां झुभनो 
चोठाणीयों एम भावदूं | 

तिंहां विश्च-पांच अंतराय, तथा देशधाती आवरण ज्ञा- 
नावरणी ४, दशनावरणी रे, ए सात, छुरुषवेद १, सेंजलणा- 
कषाय ४ ए्‌ १७ प्रकृति तेनो एकठाणियो रस बांधे, तथा 


बेठाणीयो बांधे; तथा त्रिठाणीयो बांधे, चोठाणीयों बांधे, 
श्ड्ट 


कृम्मग्रन्यस्प खाये. ७२९ 
शेप-चत्राकी रही जे १०३ प्रकृति, तेहनो दृगरभाइ-वे ठाणीयो, 
विठाणीयो, चोठाणीयो, ए $ जातिनों रस बाघे ॥ ६४॥ 


4७% 


निंुइच्छुरतो सहजो, दु तिचठ भाग कढिइक्क भा- 
गंतो । 
इगठाणाई असुहो, असुहाण सुहो सुहाण छु ॥6५॥ 


अर्ग--अशद्यम प्रकृतिनों रस लींडाना रससमान जाणबो 

तथा जम प्रहुृतिनों रस इश्षु सेल्डीना रप्ततमान जाणवो, तिहाँ 

राहज मूलगो रस ते इकठाणीयो जाणवो, ते मध्ये वे भाग 

कट्टीय-उकाझ्यो एटले अद्धे उक्ाऋूयों, अंडे रणें ते थेठा- 

गीयो रस जागो तथा तिठाणीयों रस ते तीन भाग 

कढ़ी उकाछयों ने १ भाग रुथो ते तिठाणीयों रस, अने 

घडभाग-जे मध्ये च्यार ४ भाग उकराछ्यो अने एक भाग 

स्तरों ते चोटाणीयो रस जाणबो, (ए अद्यम केमेनो जेम 

रस बचे तेम अद्यम थाय, शुभ कमनो रस शुम थाय, ए 

सं अश्म कपाये अग्यम रस बाघे, शुभ कपाये शुभ रस 

बाघे ॥ ६५ ॥ 

लिवमिंग थावरायव, सुरमिच्छा विगल सुटम निरय- 

तिग॑। 

तिरि मणुआउ तिरि नरा, तिरि दुग छेवटूठ सुरनि- 

रया ॥ ६६ ॥ 

अरव-हो उफध स्संय स्वामी फ्ो छेनलीय झ्ठशे 

रस एर्रेलों जानि ३ थार नाम ?+ जानप नाम, ए तीन 
कटे १४९ 


७३० कम्मंग्रन्थस्य टबाथे: 
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प्रकृतिनों खुरमिछछा-मिथ्यात्वी देवता उत्कृष्ट रस बांचे, तथा 
विगढ डे; सूक्ष्म ३; सूक्ष्म, अपयाँत्त, साधारण ए ३; नरक- 
गति १, नरकालपूर्वी २, नरकायु २े, ए नरकबत्रिक तथा 
तिरिआयु १, मनुष्यायु १, ए ११ प्रकृतिनो उत्कृष्े रस 
तियच तथा मनुष्य मिथ्यात्वी बांधे, तथा तिथच दुग-तियेच 
गति १, तियंचालुपरवीं ए बे अने छेवठो संवयण ए हे प्र- 
कृतिनों उत्कष्ठ रस देवता; नारी मिथ्यात्वी बांधे. ॥ ६६ ॥। 


विउवि सुराहारग दुग, सुखगइ वन्न चउ तेय जिण साय॑ 
समचउपरधा तसदस, पर्णिदि सासुच्च खबगा उ ॥६७ 


अथ--वैक्रिय दुग-वैक्रिय शरीर का चैक्रिय उपांग २, 
देवद्विक २, आहारकद्विक २, घुभ विहायोगति १, वर्णादि 
४, तेजस शरीर १, कार्मण १, अगुरुलड १, निर्माण १, 
जिननाम १, सातावेदनीय १, समचारस संस्थान १, पराधात 
१, तअसनो दशको १०, पंचेन्द्री जाति १, श्रासोश्वास १, 
उच्चगोत्र १, ए बन्रीस ३२ प्रकृतिनो उत्कृष्ट रस खबगाउ- 
क्षपकश्रेणिमां बांधे तिहां साता वेदनीय १, उच्चगोत्र १, यशनाम 
१, ए ३ तीन प्रकृतिनों सक्ष्मसंपराय गरुणठाणे उत्कृष्ठ रस बांधे, 
शेष २९ प्रकृतिनो उत्कृष्ट रख अपूर्वेकरण गुणठाणे बांधे.॥$६७ 
तमतमगा उजोये, सम्मसुरा सणुय उरलदुग वहर॑। 
अपमत्तो अमराउं, चउगइमिच्छा उ सेसाणं॥6८॥ 

अथ उद्योतनामकर्मनो उत्कृष्ट रत्त लमतसगा-तमतमा 
नरकना नारकी बांधे, मनष्यहुग २, ओदारिकहुग ३२, वश्र 


ऋषमनाराचसंघयण १, ए पांच प्रकृतिनों उत्कृष्ट रस सम- 
२० ह 
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किती खुरा-देवता उत्कृष्ट रस बाघे, तथा अमराउ-देवतानो 
आउखो उत्कृष्टरसे अप्रमत्त ग़णठाणे बावे, शेष ६४ अक्वातिनो 
उत्कृष्ट रस च्यार ४ गतिना मिथ्यात्वी त्ती्कपायी बाघे. ए 
उत्कृष्ट रसना स्वामी कल्ला ॥ ६५४॥ 


थीणतिगं अण मिच्छे, मंदरस संजमुम्मुहो मिच्छो। 
वियतियकसाय अविरय, देसपमत्तो अरइ सोए॥६९॥। 





अर्थ-हवे जबन्य रसना स्वामी कहे छे--थिणद्धी तीन 
लिद्रानिद्रा १, प्रचछाप्रचहा २, थिणद्धी रे, ए तीन, अन- 
तानुबधी ४, मिथ्यावमोहनी १, ए आठ प्रकृति मदरसे 
सयमने सम्मुख मिथ्यात्वी बाघे, एह प्रकृतिना बबकर्मे वि- 
शुद्ध परिणामी एहिज जीव छे, विधकपाय-वीजो कपाय 
अविरथ-अविराति समक्रीती बाघे, चीजो कपाय जबन्य रसे 
देशविराति चावे, अरति, शोक, ए वे प्रकृनि प्रमत्त मुणयणे 
मुनि जबन्यरसे बाघे ॥ ६९ ॥ 


अपमाइ हारगदुगं, दुनिद असुवन्न हास रह कुच्छा। 
भयमुवघायमपुवा, आनियद्दी पुरिससंजलूणे॥७०॥। 


अर्य-अप्रमत्त गुणाणाना आदि समये आहारकदग ज- 
धन्यरसे बांवे, वे निद्रा, निद्रा १, तथा प्रचलन २, अग्यमव- 
दि ४, हास्प, रति, दुगठा, भय, उपयात, ए इग्यार ११ 
प्रझ़्तिनों अपूर्वकण झणठाणे जबन्यरत बाबे, पुरुपवेद, सझ- 
ठणा ४, ए पांच प्रति अनिउत्तियादर ग्रणठाणे जबन्यर्से 
बांघे, ॥ ७० ॥ 

श्ष१्‌ 


७३२ कम्मग्रन्थस्य ट्वार्थ: 
विग्वावरणे सुहमो, सणुतिरिआ सुहुम वियकतिगआउऊं 
वेउधि छक्षममरा, निरया उज्जोय उरलदुर्ग ॥ ७१ ॥ 


अथ--विग्ध-अंतराय पांच, आवश्ण-ज्ञानावरणी पांच, 
दशनावरणी ४, ए ९, एम वी भी १४, चोद प्रक्ृतिनो 
छुहमो-सूक्ष्मसपराय जुणठाणे जबन्य रस बांघे, तथा सक्ष्मन्रिक 
३, विकृलत्रिक २, आउखां ४, वेक्रियठक-देवद्विक २, नर- 
कद्विक २, वक्रियद्रिक २, ए ६, छ मलठी सव १६, प्रकृति 
झजुतिरिय-मनुष्य ने तियच जवन्यरसे बांधे, उद्योतनाम, ओ 
दारिक २, अशश-देवता निरधा-नास्की जबन्य रसे बांघे॥७१ 


तिरिदुग निर्य तमतमा, जिण सविरय निरयविणिग 
थावरयं । 


आसुह्ु मायव सम्मो, वलाय थिर सुहद जला सियरा७२ 


अथथ--तियच॑द्विक २, नीचगोत्र १, ए ३ प्र्मतिनो जधन्य 
रस तमतसानारक ७ सीना नारकी बांधे. जिनवामकर्मनों जबन्य 
रद अविरति समकिती बांधे, एकेन्द्री जाति थावरनामकम, नरक- 
गतिविना तीन गतिना जीव जघन्य रसे बांचे, आतपनामकर्म 
आखहमा- सै देवलोछ परयेतता देवता, जघधन्य रसे बांधे, 
गवम कहेवाथी इशान पिण ग्रहवो, रम्योबलाथ-सातावेदनी 
१. शिसताय १, जुरनाम १, जश १, ए ४, प्रद्धति, समकिती 
<«तवा अपन्पसे वांचे सि. +-एहुथी इतर असाता, अधिर, 
अरझुम, अजश्, एू ४, प्रकृति समकिती, चढतो होय -त्यारे 
जबन्यरसे बांचे ॥ ७२ ॥ ह 
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कर्म्मग्रन्थरय टयार्थ ७३२ 
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तस वन्न तेअ चउ मणु,खगह्ट दुग पाणिदि सास परघुचच। 
संघयणा गिट्ठ नएु थी, सुभगिअर ति मिच्छचउ 
गइआ ॥७शा। 
जथ--चस, बादर, प्रत्येक, ए ४, तथा वर्णादि ४, 
तेजस, कार्मण, अगरुरुलबु, निर्माण, ४ मणुअदुग-मन॒ष्यद्धिक 
२, खगईदुग-थुभ, तथा अश्यभविहायोगाति, पवेन्द्रीनीजाति, 
श्राप्मेश्रास, परावात, उच्चेगोंत्र, संचयण ६, संस्थान ६, नपु- 
सकवेद १, स्ीवेद १, सुभगन्रिक ३, इअर-दुर्भगतिक ३; एवं 
४० चालीस प्रकृति मिच्छ-मिथ्यात्वी च्यार गातिना जबन्य 
रसे बावे इहा भावना कहीये छीये-शभ प्रकृति जिहा प्रथ- 
मयी भंधाय तिहा उत्कृष्टसे बांपे, अने अद्यमप्रकृति प्रथम 
बधाये तिहा उत्कृष्ट्से वापे अने जिहा ख़पे तिहा जब- 
न्यरसे बाघे, ए रीते विचाखो. ॥ ७३ ॥ 


हक । हल बिक 8. «, 
चउ तेय वन्न वेअणि, अनासणुकोस सेस धुवचंधी । 
घाईण अजहज्ञो, गोए दुविहों इसो चउहा ॥७४॥ 


अपब--हवे उत्कृष्ट रसत्रवना भागा कहे छे-चउतेय 
तेजस च्यार ४ तेजस, कामंण, अगुरुढवु, निर्माण, ए 
तथा वर्णादि ४, च्यार ४, वेदनीय शान्‍्दे साता वेदनीय, नाम 
कहेता जसनाम अशुद्योस-अनुल्ृष्ट बांघेतो चडउहा- 
च्यारमेदे-साठटि १, अनादि २, श्रव ३, अयब ४, ए च्यार 
भेदे बाघे. तिहा ए प्रकृतिनों उत्तृष्टरस क्षपक्रश्नेणि ए चइनो 
जीव आाघे; त्था वीजा जीव सर्वे अनत्कृप्टस्स बाघे. ते अम- 
घ्यने अनादि थ्रुत्त छे. भव्यने घोलता परिणामे सादि छे,, 
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अने अबंध थशे ते माटे अपच्रव छे, ने थाती प्रवर्नंधी जे 
१९ ओगणीस अने मोहनी पांच, ज्ञानावरणी पांच, दशा 
वरणी ९, अंतराय पांच ए ३० नो, अजघन्यरस ४, च्यारेभेदे 
बंधाय, इहां पण जघन्यथी वीजो ते सर्वे अजघन्य, ते-ए 
२८ प्रकृतिनों जघन्य बंध जिवारे प्रकृतिनो बंध टके तेहथी 
प्रथम समये छे, तेतो एक समये बंध छे, तेहथी पेहेलां 
अजघन्यरस बंध छे, ते अभव्यने अनादि श्रव छे, भव्यने 
घोलना परिणाभे सादि छे, अने अबंध -थये अव्॒व छे, तथा 
गोत्रकमेमध्ये उच्चगोत्रनो अल॒त्कृष्ट्स सादि, अनादि, श्रुव, 
अद्वब, पूर्वेनीपेरे जाणवो, वीचगोत्र अजघन्यरसे सादि, अनादि, 
ध्रव, अध्ुव, ए च्यार ४ भेदे छे, घातीनीपेरे भावना करवी. 
तथा इहां पयडीने आशये अथे लिखीये छीये-जे वेदनीय 
नामकर्म ए मूल्कमेनी अपेक्षाये अनुत्कृष्ट रस च्यार ४, प्रकारे 
कहेवो. पण-उत्तर प्रकृतिमां वर्णादि ४, तेजस च्यार ४, ए 
आठनो अलुत्कृष्टस सादि, अनादि, ध्रुव, अश्वव, कहेवो, धव- 
बेधी छे ते माटे पण जशनाम सातावेदनीयना कोईमांगे 
च्यार ४, प्रकार न कहेवा अध्व बंधी छे ते माटे. बे सादि, 
अप्लवषणोज पामीये, इम गोत्रकरमनों पिण मूव्ठकरमनी अपेक्षाये 
च्यार ४, भेद कहेवा पिण उच्चगोत्र, नीचगोत, ए -बे अद्वव 
बंधी छे ते माटे सादि अप्ब बे भेदे पामीये इम जाणवो, 
एटछे सात मूल्ठकर्ममां च्यार भेद कह्या इम जाणज्यो: ॥७४॥ , 


सेसस्मि दुह्ा ( अनुभाग बंधों समत्तो ) इग दुग, - 
णुगाइजाअभवणंत गरुणिआणू । 


खा उरलोविअवग्गणाड, लेह अग्रहणंतरिया॥७५ 
१८७ 
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अर्थ--सेसम्सि-तैजसादि १०, प्रकृतिनो उत्कृष्ठ, जघ- 
न्यू, ए तीन ३, भागे रस बाघे, ते दुत्टा सादि, अद्ुव, ए बे 
भेदे वाघे, जे एहनो बघकाल अल्प छे ते माटे, तथा घाती 
३८ नो उत्कृष्ट, अलुत्कृष्ट, जघन्यरस, सादि, अध्रुव बे भेदे 
वंबाये. तथा उच्चगोजनो, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य, अजघन्य- 
रस सादि अम्व वे प्रकारे बधाय छे, तथा नीचगोननो उत्कृष्ट 
अनुत्कृष्ट, जघन्य ए तीन भागे रस बाबे ते सादि अबुब बांधे 
तथा शेष प्रकृति ७२ नो जचन्य, अजघन्य, उत्कृष्ट, अनु- 
त्कृष्ट ए च्यारे ४, प्रकारनोरस ते सादि, अधछुवमभेदे बाघे, 
इहा पयडीने आशये शेपप्रकृति ७४ ग्रहे छे, गोभी प्रकृति 
पिण अधव बधी छे ते माटे, तथा उपधात १, प्रवरधी छे, 
पर ए प्रक्ृतिबये शुवधी छे ते माटे ए अनुभाग रसबथनो 
अधिकार क्यो 

हवे प्रदेशयथ अधिकार कहे छे-तिहा प्रथम वगेणालु 
स्व॒रुप कहे छे-३ग-एकपरमाण दुग-वे परमाणआनो स्केध, इम 
ज्यघुक, इम संख्याताणुक, असरू्याताणक, भनतापरमाण मिके 
ते अभव्ययी अनतगुणा मिकते जे खथ नीपजे तिवारे उरलोचिअ- 
औदारिकने उचित कहेता ग्रहेवा योग्य वगेणा जघन्य थाय, 
तह-तिमहीज अतरित-एथी पाउली ते सबे अग्रहण जाणवी 
ए ओदारिक वगेणा बादर वीसगुणी छे ॥ ७५॥ 


एसेव विउद्या हार, तेय भासा णुपाण भण कम्मे । 

सुहमा कमावगाहो, ऊणूणंगुल्ल असंखंसो ॥७६॥ 
अथ--एमेव-इमही विउव्ब-वैकरिय वगेणा, सीजी ३, 

अने ,भीजी, जआहाए “शा ३, तेजस वगंणा ४, थ।. , 
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एगंपएंसागा, निअ्सवपएसओ गहेह जिओ । 
थोवों आउ तदंसो, नामे गोए समो अहिओ ॥७९॥ 





अथे--एक प्रदेश अवगाह्यो जे कर्मदल तेने आत्मा सब 
प्रदेशने बे करीने ग्रहण करे, एटले एक ग्रदेशे ले तों अ- 
सेख्याते लेवराय, अने ,एक ग्रदेशनो कर्म ले तो वीरये चढनानो 
कंपन सववे प्रदेशनो थाय, ते माटे स्व प्रदेशे ग्रहे इम कह्यो 
छे, ते जे आकाशप्रदेशे कर्मदल ते प्रदेशे जे आत्मप्रदेश हुवे 
( होये ) ते आत्मप्रदेशे ग्रहे, भिन्न प्रदेशी दल न ग्रहे, हवे 
ते जीव एक समये आठ कर्म बांधे, ते कर्मदलिकनों वेहेचण 
कंहे छे. जे सवेथी थोडा दल आउखाने भागे आवे, तेथी 
नाम कर्म तथा गोत्रकर्मनने अधिका दल आवे पिण बेने मांहो 
मांहे समान आवे. ॥ ७९ ॥ 


विग्घावरणे मोहे, सबोवरिबेअणीड़ जेणप्पे। 
तस्स -फुडत्त न हवइ, ठिईं विसेसेण सेसाणं ॥८०॥ 


: अर्थ--ताम गोत्रथी विग्घ-अंतराय तथा ज्ञानावरण, दरशे- 
नावरंणीने अधिक आवे, ए तीनने परस्पर समान आवे, एहथी 
मोहनीकमने दल अधिक आवे. सवे सात कमेथी उपरि कहेतां 
अधिका दल वेदनीय कमने आवे, जे कारणे : तस्स-ते 
वेदनीय कमनो फुछ॑-प्रगट उदयपणों थोडे पुदृगले थाय नहीं, 
जे बीजा कमेथी वेदनीनों विपाक-व्यक्त छे; « शेष्र जें सात 
कम तेहने जे दलनो भाग आव्यो ते स्थितिने विशेषे एटढे 
आउखानी स्थिति थोडी तिणे सवेथी थोडा. दछ आवे, तेथी 

श्ण्द । 
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नांम गोत्रनी स्थिति घणी ते माटे घणा दल आवे, इहा कोई 
पूछस्ये में आउखाथी नामनी स्थिति सख्यातगुणी छे तो ते 
सख्यातगुणो भाग का न कह्ो १ इह्ा उत्तर जे ए दलिक 
भोगवता काछ बधतो छागे, आउखाना दलिकि भोगवता काल 
थोडो छागे ते माटे, तथा सक्रम्या दल ७ मध्ये धणा छे, 
घणी स्थिति सीम पहोचे पर दलिक अविका हेवे पर स- 
ख्यातगुणा न छेवे एम सर्वेत्र भावज्यो ए अर्थ. ॥ ८० ॥ 


निअजाइलद्धदलिआ-णंतंसों होइ सबधाईणं। 
वज्झंतीण विभजड, सेसे सेसाण पहसमय ॥५९॥ 


अथे--हवे उत्तरप्रकृतिनों वंहेचवी कहे छे तिहा निय- 
पोतानी जे जाति ज्ञानावरणी आदिक पेहने भाग प्रमाण 
लीवा जे दल तेहनो अनतमो भाग ते सर्वेधातीने आवे, 
शेष रहे ते थाकती प्रकृतिने आवे, तिहा जे ज्ञानावरणीने 
भागे आब्या जे दल तेहनों अनतमों भाग अति रसबत ते 
केवलज्ञानावरणीपणे परिणमे, शेष रह्मा जे दल ते च्यार ४ 
भागे, मतिज्ञानावरणी प्रमुखने आवे, तथा दर्शनावरणीने ६ 
भागे आवे, णेष रहो ते चक्षृद्शनावरणी प्रमुखने ३ भागे 
आवे. मोहनीने जे भाग आव्यो तेहना थे भाग थाय, ते- 
माथी एक भागनों तेने मछे तथा मोहनीत अर्व दछ भिथ्या- 
त्वने मे छे, ए प्रमाणे तेमाहे जे स्थानके जेटछा बधाता 
हुवे तेटके भागे आवे, शेष रही जे ते जेटली देशवाती ब- 
धाती हुवे तेटला भाग पडे, अतरायने स्यवाती नथी, तिणे 
-छुहना ५ भाग पड़े, नामकर्मनो भाग जे काछे ४३ थी ३१ 

श्ण५ 
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सुधीना बंधस्थानमां जेटली प्रकृतित बंबस्थान वते तेटछा भाग 

पडे, तेमां बंधन संघातनने शरीर नामकममांथी भाग मले, तथा 
वर्णादि मूल ग्रकृतिना सागमां आवेलां दलिक ते पोतानी 
उत्तर प्रकृतिमांज वहेंचाय. कारणके एक समये सववे वर्णगंधादि 
बंधाय छे. तथा गत्यादि पींड प्रकृतिओना भागा आवेलं 
दलिक ते सबे एकेक प्रकृतितंज होय, कारणके एक समयमां 
ग॒त्यादि एकज प्रकृति बंधाय छे. तथा गोत्र वेदनीय ने आ- 
युष्य ए त्रण मूलकमेनों भाग बंधाती एकेक प्रकृतिनेज मले. 
ए सब वहँचण जे समये बांधे तेज समये करे छे एटले बंध 
समयेज वढहेंचे छे ते से काये एक समये थाय छे. 


सम्म देस (दर ) सबविर्‌हं, उअणविसंजोअ दंस 
ह ... खववगेआ। 
मोह सम संत खबगे, खीण सजोगीअर गुणसेढी ८२ 


. 'अथ--हवे ११ श्रेणि कहे छे-तिहां प्रथम संम्स-सम- 
कितनी श्रेणि १, बीजी देशविरतिनी श्रेणि २, तीजी सब्वंविरइ- 
से विरतिनी श्रेणि ३, चोथी अण-अनंताउबंधी सत्तामांथी 
काढवा खपाववानी ते श्रेणि ४, पांचमी देस-दशेनमोहनी रे 
खपाववा रूप श्रेणि ५, तथा छड़ी ते मोहनीनी २१ ग्रकृति 
शमाववा रुप आठमागुणठाणाथी दसमाना अंतलगें मोहशमरुप 
श्रेणि ६, सातमी से मोह उपश्मी रहो एहवी ११ गण- 
ठाणा रूप श्रेणि ७, आठमी खबग-मोहनीनी २१ यक्षति 
खपाववारुप आठमाथी दशमापयत अ्रणि ८, नवमी सर्वमोह 
खप्यो ते रुप क्षीणमोह गुणठाणारुप श्रेणि ९, -दशमी संयो- 
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गीकेवछी तेरमागणठाणा रुप ओ्रेणि १०, इग्यारमी अयोगीके- 
व्नीयें चौदमा ग्रणठाणारुप ओ्रेणि ११ ए इग्यारे ओणि जा- 
णवी ॥ ८२ ॥ 


ग्रुणसेढी दलूरयणा, णुससयमुदया दसंखगुणणाए। 
एअगुणा पुण कमसो, असंखय॒ुण निजरा जीवा ॥८१॥ 


अर्थ--गुणसेढी-गुणश्रेणि ते दूतचना कहीये, दढनो 
वहेंचबो एटछे दल्संत्रवप्ण हतो ते चछठ करी छुद्दा जाबा 
योग्य करा ते दरूरचना कहीजे, तथा श्रेणिमध्ये जे दल 
उदय आवे ते प्रथम समयथी वीजे समर्ये असंख्यातगणा दल 
उदय करे अने श्रेणि वरत्तते जीवने ज्ञानादिकने असख्यात 
गुणा बधारे निरावरण थाये. वर्छी श्रेणि चढ्यो जीव प्रतिसमर्ये 
असख्यातगुण निजेरा करे, इम अणि पेहेलीयी वीजीए अस- 
ख्यातगुणी निजता थाय, इम सर्वश्रेणिमा जाणज्यों हवें गुण- 
ठाणानो अतर कहे छे-१४ चौढ गुणठाणामे वारमो, तेरमो, 
चौदमो गुणठाणों ज्ञीव एकवार पामे, बीजीवार कोइ जीवने 
स्पशवों न पडे, तिणे तेहने अतर न कहेवाये, अने ११ 
गुणठाणा एक जीव अनेकवार पामे ते माटे ते इग्यार 
गुणठाणानो अतर कहुछ ॥ ८१ ॥ 


पलियासंखसमुह, सासणइअरगुणअंतरंहस्सं। 
गुरुमिच्छि वे छसटुठी, इयरयुणे पुग्गलद्धंतो ॥<४॥ 
अथे--पलियासम्ब॑स-पल्योपमनो असरू्यातमों भाग 


सासाणि-सास्वादन गरुणटाणानो अतर हरस-जवन्य आतरो 


छे जे कारणे सास्रादनथी मिथ्यात्वे आवेहा जीवने सम्पक- 
श्द्धर 
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तने सिश्रपुंज अवश्य सत्ता्मा होय, ते बन्ने पुंजने सिथ्या- 
स्वे प्रथभ समयथी उवेलवा मांडे ते यावत्‌ पलल्‍्योमना असे- 
ख्यातमे भागे उबेली रहे, ने ज्यांसुधी ए वे एज सत्तामां 
होय त्यां सुधी पुनः उपशम पामे नहि, ने सास्वादने पण 
न आवी शके, ते मादे जबन्य अंतर पण पल्योपमनों असे- 
ख्यातमों भाग पडे, तथा इचरगुण-बीजां जे ग्रणठाणां- 
सिथ्यात्व १, मिश्रादिक उपशान्तमोह पयत नव १० गुणठाणे 
जघन्य अंतर अंतमंहत्तेनो पडे, जे कारणे ए गरुणठाणे चढ्तो 
तथा पडतो पिण आवे ते माटे तथा गुरु-उत्कृशे अंतर 
भिथ्यात्व गुणठाणानो वे छसट्ठी-१ ३२ एकसोबन्रीस सागरो- 
पमनो उत्कृशे अंतर पडे, जे कारणे छासठ सागर क्षयोपशम 
समकितपणे रहे, पछी -अंतसुहत्ते मिश्रपणे रही वी - छासठ 
सागरोपम क्षयोपशम समकितपणे रहे तिवारे मनुष्यमव साधिक 
१३२ सागर काल पयत सिथ्यात्व स्पर््यों नही, ते मिथ्यात्वनो 
अंतर इयर-सास्वादनादिक दश गुणठाणानो उत्कृष्ट अंतर अद्ध 
पुदूगल परावत्तेकाल देश ऊंगो जे एटछो काल समकीतथी 
पद्यो सिथ्यात्वमें रही पछी पाछो. समक्रित पामी भोक्षे जाय 
ते माटे. अंतर कह्यो. ॥ ८४ ॥ 


उद्धार अद्ध खित्तं, पलिय तिहा समयवाससयसभए। 
केस वहारों दीवो, दहि आउतसाइ परिमाणं ॥८प॥ 
अथ--हवे पुदूगल परावत्तेननों मान कुहेवा मार्ट पल्‍यो 
पमनो स्वरुप कहे- छे. पलल्‍्योपमना ४ जण भेद छे. उद्धार- 
पल्‍यीपम १; -अद्वापल्योपम २ क्षेत्रपल्योपम ह ए पल्योप- 
मना दे तीन- भेद छे, तिहां उद्धार पल्योपुमनों मान -समये 
/ हैदर 
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समये एक केश-वाढाय अवहारो-(काढ्तां) योजननो कुबो 
खाली थये उच्चार ( पल्‍्योपम ) थाय, तथा सो वरसे एक 
बालाग्र काढीये तो कुवों खाली थये अछा पल्योपम भाय, 
तथा एक समये योजन प्रमाण छुबानों एक आऊाश प्रदेश 
काढीये कुबो खाली थये क्षेत्र पल्योपम थाय. तिहा द्वीप 
समुद्रनों गिणवों ते उदार पल्योपमे करवों पचवीस कोडा- 
कोडी पल्योपमना' जेटडा समय थाय तेटला द्वीप समुद्र छे. 
आउखो ते अछा पल्योपमे गिणवो, नस जीवनो मान ते 
क्षेत्रल्‍ल्योपमे गिणवो, जिम पल्योपमना ३ तीन भेद तिम 
सागरोपमना तीन भेद जाणवा, ॥ ८५ ॥ 


हवे पुदूगल परावर््तनो स्वरूप कहे छे 


दबे खिते काले, भावे चउह दुह बायरों सुहमों। 
/होइ अणंतुस्सप्पिणि, परिमाणों पुग्गलपरहो ॥८६॥ 


रे 


अथ--ते पुदुगल परावत्तनना मेद आठ छे तिहां द्रव्य 
पुष्ठछ परावर्त्तेन १, क्षेत्र पुद्रछ परावर्त्तत २, काल पुद्रल पराव- 
त्तन ३, भाव पुद्ठल परावत्तेन ४, ए च्यार ४ मेद ते एकेकना 
वे भेद छे-द्वव्य पुदछछ परावततेन बादर १, द्रव्य पुद्रल परावर्ततन 
सुक्ष्म २ ए वे, इम क्षेत्र पुढ़ल परावत्तेन बादुर १, क्षेत पुद्रल 
परावत्तेन सक्ष्म २, काल पुद्ठल परादर्त्तन बादर १, काल पुद्ठल 
परावतन सक्ष्म २, भाव पुद्रछ परावत्तेन बादर १, भाव पुद्ठल 
परावत्तेन सक्षम २, ए आह का बादर पढ़ पराउ- 
त्तम ते नहानो छे, सक्ष्म । न ते मोटो छे. अनंत 
उत्सप्पिणी, अवर्सर्प्पणी, खवस्नल मान थाये, ६4॥॥ 


रद 


जछ४' कस्मग्न्‍न्थस्य ट्वार्थ: 
उरलाइ सत्तगेणं, एग जिओ मुअइ फुसिय सबअणु-। 
जिज्ञिअ कालि स थूलो। दबे सुहुमो सग5ज्ञयरा॥८७॥ 


अथ--ह वे द्रव्य पुदछ परावततेननों मान कहे छे. उरलाइ- 
ओऔदारिकादिक सात वगणा, आहारक विना, ते एक विना ते 
एक जीव सब पुद्रछ ए ७ सात वर्गणाए फुसीख-स्पद्दीनें 
सुहुय-पृकया जे से परमाण पिण अन॒क्रमे नहीं जिवारें जे 
फरसे ते तिवारे गणीये तेहनो जे काल छागे ते द्रव्यें बादर, 
पुद्र७ परावत्तेन थाये. तथा स्व परमाणु समन्नयरा-सात वर्गे- 
णापणे अन्यतर एक एक वगेणापणे फरसे ते विचें बीजी व- 
गेणापणे फरसे ते स्पशेना गणवी नहीं; इम्र अलुक्रमें एक 
एक वगेणापणे सब पुद्रछ फरसी मुके तिवारे द्खव्यथी सूक्ष्म 
पुद्ल परावत्तेन थाये. ॥ <७॥ 


लोगप्रएसोसप्पिणि, समयाअणुभागबंघटूठाणा य। 
जह तह कममरणेणं, पुट्ठाखित्ताइथूलियरा ॥<८८ा॥ 


अर्थ--लछोकप्रदेश सब स्परशे क्षेत्रपुद्गगलपरावत्ते, उत्सपिंणी 
अवसप्पिणीना समय स्पर्श ते काल पुद्गल परावत्ते, अनुभाग 
बंधनां, स्थाज्क स्पशे सावपुद्गलपरावत्ते, ते जहतह-जेम 
तेम स्पश तो ए ३ तीने थूलछबादर पुद्गलपरावत्ते, अने 
अनुक्कमे स्पश तो सूक्ष्म थाये ते देखाड़े छे. जे छोकना प्रदेशमां 
छोकना अंतप्रदेशे .गरण पामे, इस जेम तेम आगढ' पाछल 
करीने बधो छोक गरणे करी स्पशे. तिवरें क्षेत्रयी थूछ-बादर 
पुद्ठलपरावत्तेन थाये, तेहज जे 'छोकने अंत्यप्रदेशे मरण करी 
वछी ते अरदेशथी लगते प्रदेशे मरण- करे-ते ,भव गणवो, :इम' 


श्द््छ 


कस्मग्रन्यस्य ट्यार्थ, ७४५ 


अनुक्रमे बयो लोक मरणे स्पर्श ते आवा पाछापदेशे जे मरण 
थाये ते न गणीये, इम सप्रण लोक रपर त्यारे क्षेत्रयी सूद्षम 
पुद्रल परावर्त थाय तथा एहनो जब॒न्य अतर २५६, आवनीनो 
उत्कृष्ट अंतर अनतकालनो तथा उत्सप्पिणी अवसर्प्पिणीने 
प्रथम समये जन्म पाम्यो, तेहिज वी करिहाक मरण पाम्यो, 
इम जे क्षेत्र जे प्रदेशमे मरण पाम्यो, इम अनुक्रम विना मे 
हरकोई स्थानकनो प्रदेश स्परयों, तिम उत्सर््पिणी अवर्सप्पिणीना 
समय मरणे स्पर्नय तिवारे कालथी बादर पुद्रल परावत्ते थाये 
तेहज कोड उत्सर््पिणी अवसप्पिणीना प्रथम समये मरे पछी 
जबन्ये वीस कोडाकोडी सागर जाय तिवारे वी बीजा काल- 
चक्रनो बीज़ो समय आवे तिवारे मरण पामे अथवा अनतेकाले 
अनतमा कालचक्रने बीजे समये मरण, वी जबन्ये वीस 
कोडाकोडी सागर पछी अथवा अनताकाल पछी त्रीजे समये 
मरण, इम अनुक्रमे मरण करतां उत्सप्पिणी अवस्प्पिणीना 
समयो मरणे करी रपरशी अनुक्रमे, तिवारे कालयथी सूक्ष्म पुश्नल 
परावत्तेन थाये, हम रसबवना स्थानक जे मरणे करी जेम 
तेम स्पर्श ते भावयी बादर पुद्ठलेपरावत्ते थाये, तेहिज रस- 
बवना स्थानक अनुक्रमे, मरणे स्पदे तारे भावथी संक्ष्म पुद्रल 
परावर्तेन थाये. ते भाव पुद्दल परावत्त कोइ जीवने थयो नथी 
इम आठ भेद' जाणवा ॥ ८८ ॥ 
अप्परपयडिवंधी, उक्कडजोगी अ सन्नचिपजत्तो । 
कुणइ पणसुक्कास, जहन्नयं तस्स बच्चासे ॥ ८९॥ 
अथे--जे जीव अप्पयर-अल्पतर थोडी प्रकृति बाघे, 
उक्कदयोगी-योगे उत्कृष्ट योगी हुवे अ कहदेता च शर्दे संज्षि , 
94 श्ष्ष 


न कृम्मेग्रन्थस्य टर्बाथे: 
पर्यात्तों कृणई-करे, प्रदेशबंध उत्कृष्टपणे बांचे, एटले थोडी 
प्रकृति बांधे तेहने भाग थोडा. उत्कृष्ट योगबल्वंत प्रदेश ढेवे,- 
घणा ते, माठे; उत्कृश्योग वाला जे जीव - ते अने अतिशये- 
अल्प प्रकृति बंध करे; जहन्नय-तेहथी विपयासे जघन्य प्रदेश 
बांधे, जे प्रकृति घणी  बांधतो हुवे, योग मंद हुवे, असंज्ञि 
पर्याप्तो हुवे ते प्रदेशबंध जघन्य बांधे इम माववो. ॥८९॥ 
मिच्छ अजय चउ आऊ, बिति ग़ुणविणु मोहि सत्त. 
मिच्छाइ । 
छणह सतरस सुहमो, अजया देसा वि ति कसाए॥९०॥ 
अथ--हवे प्रदेसबंध उत्कृष्ना स्वामी कहे छे-मिथ्यात्व 
गुणठाणे अजयचउ-चोथा गरणठाणाथी मांडी ४ च्यार ग्रण- 
ठाणा एटले सिथ्यात्व १, अविराति १, देशविराति १, प्रमत्त 
१, अप्रमत्त १, ए पांच ग्रुणणाणे आउखा कमेनो उत्कृष्ट 
प्रदेश बांधे, बीजा त्रीजा गुणठाणाविना सिथ्यात्व १, अविराति 
१, देशविरति, १, प्रमत्त १, अप्रमत्त १, आपूर्व १, अनिवृत्ति 
१, ए ७ सात गुणठाणे मोहनीकर्मना उत्कृष्ट प्रदेश बांधे. 
मूल कर्म छनो, तथा उत्तर प्रकृति ज्ञानावरणी पांच, दशेना- 
वरणी ४ च्यार, अंतराय पांच; सातावेदनी १, उच्चगोषष १, 
यशनाम १; ए १७ सत्तर प्रकृतिनों उत्कृष्ट प्रदेशबंध सूक्ष्म 
संपराय गरुणठाणे बांधे, तथा अविरति ग्रणठाणे बीजी चोक॑- 
हा ज््छ प्रदेश बांधे, देशविरतित्रीजी चोकडीनो उत्कृष्ट प्रदेश 
न ०] * 
पणअनिअद्दी सुखगइ, नराउ सुर सुभगतिग विउद्िदुगं 


स्मचउरस मसायं, वइरं मिच्छों -व. सम्मो वा ॥९१॥ 
१६६ 





नली क्‍ ी इि कल न 





अथ--सजरूणा ४, पुरुषबेद १, ए पाच प्रकृति अनि- 
वृत्ति गुणठाणे उत्कृष्ट प्रदेशे बाचे, शुभविहायोगति १, महु- 
घ्यायु १, सुरविक ३, सुभगत्रिक ३, वेक्रियहुग २, समचौरेस 
संस्थान १, असातावेदनीय १, वज्नऋषभनाराच सवयण १, ए 
१३ प्रक्ृषतिनों उत्कृष्ट प्रदेशनच सिथ्यात्वी बाघे अथवा सम- 
किती बाघे ॥ ९१ ॥ 


निदा पयला दुज्ुअछ, भयकुच्छातित्थ संमगो सुजई। 
आहारुगं सेसा, उक्कोस पएसगा मिच्छो ॥९२॥ 


अरथे--निद्रा १, प्चढा १, दुछुअछ-हास्य १, रति 
२, अरति १; शोक २, भय १, हुगठा १, तीर्थंकर नाम 
१, ए नव प्रकृति समकिती उत्कृष्ट प्रदेशये बाचे, खुजई- 
जे अपूवेकरणी अथवा अप्रमत्त, आहारक हुगनो उत्कृष्ट प्र- 
देशबंध बाघे, शेष ६६ छातठ प्रकृतिना उत्कृष्ठ भदेश सज्ि 
सिथ्यात्वी वाघे. ॥ ९२॥ 


सुमुणी दुन्नि असन्नी, नरयतिग सुराउ सुरविउदि दुगगं। 
सस्प्तो जिणे जहन्नं, सुहुमनिगोआइखणि सेसा 0९१७ 


अर्थ-हवे जघन्य प्रदेशबंध वाघे ते कहे छे सुघ्ुणी- 
भो मुनि अप्रमादी, दुन्नी-आहारक छुगनों जवन्यबध बाघे; 
असंज्ञी बाधे, नरकबरिक ३, देवत्रिक ३, वैकियहुग ( ट्यामां 
सुराउनो अर्थ नथी छख्यो माटे देवभिकने ठेकाणे देवायु पछी 
देवद्िक अने वैक्रियद्विक, एम वेसे छे, तत्व बहुश्रत जाणे.) 
ए ६ भप्रकृतिनो जबन्य प्रदेशयय असज्नी पर्याप्तो बांचे, जिन 
मामनो जबन्य प्रदेशब्रथ समकिती बाघे, छशोपा-शेष १०९ 

१६७ + 


, छएट कम्मग्रन्थस्य ट्यार्थ: 


५. 





प्रकृतिनों जबन्य प्रदेशनंध सक्ष्म निगोदियों अप्यप्तीं बांधे 
एहले बंध स्वासीत्वे पत्र १०९ नो बंधज; शेफनों बंध नश्री, 
जघम्यग्रोगी माटे जबन्य प्रदेश बांधे. ॥ ९३॥ 


दंसणछग भय कुच्छा, वि ति तुरिआ कसाय विग्घ- 
, नाणाणं। 


मूलछगे 5णुक्कासो, चउ॒ह दुह्म सेसि सबत्य ॥९श॥ 


अर्थ--दशेनावरणी ६-चक्ष दशेनावरणी १, अचक् दशे- 
नावरणी २, अवधि दशेनावरणी ३, केवल दशेनावरणी ४, 
निद्रा ५, प्रचल्ा ६, ए छ मय १, हुगंछा २, वीजी चो- 
कडी ४, भ्रीजी चोकडी ४, चोथी चोकडी ४, पांच अंतराय 
५, पांच ज्ञानावरणी ९५, ए्‌ उत्तर ९३० त्रीस मूलढ्ठ ६ छ 
कर्मनो अल॒त्कृष्ट प्रदेशबंध चडहा-सादि १, अचनादि २, श्रव 
रे, अध्व ४, पु ४ च्यार भेदें जाणवो, एहीज ३० चीस 
प्रकतिनों जबन्यबंध, अजघन्यबंब, उत्कृष्ट प्रदेशबंध, सादि, 
अब्व, ए बे भेदे जाणवो, तथा शेष ९० नेदुने ग्रकृ- 
तिनो; जघन्य, अजधन्य, उत्कृष्ठ, अनुत्कृष, ए ४ च्यार 
प्रकारनों प्रदेशवंध सादि, अमप्वव, भेदे पासीये, तिहां ७३ 
तो अधुवबंधी छे ते माटे बे .बे पामीये, अने ,मिथ्यात्व 
१, अनंताचुबंधी ४, थीणद्वी २, नामनी ध्रवबंधी नव ९ ए 
१७ प्रकृति घवबंधी छे पिण प्रदेशबंध उत्कृष्ठादिक कोइ घ्व 
नथी. ३० त्रीस प्रकृतिनो अनुत्कृष्ट प्रदेशबंध, ग्रणठाणे चह्या 
विना जीवने श्रुवबंध छे ते माटे, ॥ ९४ ॥ 


4६८ 


कर्म्मगन्यस्य ट्या्थ ७४९ 


्ल्जजलजननल 





सेढिअसंखिजंसे, जोगट्ठाणाणिपयडिठिइभेआ | 
ठिट्वंधज्झवसाया, णुभागठाणा असंखगुणा ॥५प॥ 


अरथ--घनीकृत छोकनी सातराजनी एकप्रदेशी अणि तेहने 
असंख्यातमे भागे जेटडा आकाश प्रदेश तेदरां योग स्थानक 
छे, तेयी प्रकृतिना स्थानक तीव्र मदता रुप असख्यात ग॒णां 
छे, तेथी. स्थितिमेद स्थितिना स्थानक असख्यातगुणा छे, तेथी 
स्थितिबरंवता अव्यवस्ाय जीवमेदेँ तीत मदतारुप ते असख्या- 
तग्णा छे, जे एकेके स्थितिस्थानके स्थितित्रवना अध्यवसाथ 
असख्यात छे, ते माटे ४ तेथी रसबचना स्थानक असरूयात- 
गुणा छे, जे छठाणइंद्विरप रसबवना स्थानक अम्निकायनी 
सुई छ दिशा फरतीना आकाश्मप्रदेश प्रमाण छे.॥ ९५ ॥ 
तत्तो कम्मपएसा, अनंतगुणियातओरसच्छेआ(या) । 
जोगापयडिपएस, छिंड अणुभाग कसायाओ ॥ ९६॥ 

अथे--ते माटे तेहथी कमंवर्गणाना एकसमयग्रहीत परमाणआ 
अन॑तगुणा छे, 6 वेहयी कर्म्रवषणे जे परमाणआ बधाणा 
तेमा जे एक परमाणु तेमाहे कपायप्रत्यपी रसना छेद ते अबे- 
तश॒णा छे, जे कारणे से जीवथी अनतग्रुणो रस हुवे (होय) 
तेहिज कर्मपणणे बवाय ७, ते माठे, तथा प्रकृतित्रथ, १ 'ते 
योगरथी बंधाय, स्थितिवव तथा रसबेव ते कपाययी बाँघे, सि- 
थ्यात्व, अविरत ते इढीकरणनों हेतु छे ॥ ९६ ॥ 


चउद्सरजूलोगो, बुद्धिकओ होड़ सत्तरज्जु घणो। 
तद्दीहेग पएसा, सेढी पयरो अ तदग्गों ॥ ९७ ॥ 


७५० कृम्मअन्थरय टबाथ 
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अथ--हवे अेणिनो स्वरुप कहे छे-चोदराज प्रमाण' 
'लोक छे, बुछ्ियिं करीये तिवारें सातराज प्रमाण घन थाय 
तेहनी दीधें छांबी एकप्रदेशनी श्रेणिने सेढी कहीये, ते सेढीनो 
बगे एटले तद॒ग़णो-गरुणाकार करीये ते प्रतर थाय, तेहने वे 
करे घन -थाय. ॥ ९७॥ 


हा हे 25 (0 । 
अणदंस नपुंसि त्थी, वेअ छक्के च पुरिसवेअं च । 
दो दो एगंतरिए; सरिसे सरिसं उवसमेइ्ट ॥९८॥ ' 


, अथे--हवे उपशम शअ्रेणि कहे छे-इहां उपशम अरे उप-' 
शम. समकिती लीथो छे, ते कहे छे-प्रथमथी चोथाथी मांडी . 
सातमा गरुणठाणा सीम अनंतान॒बंधी ४ उपशमावे, पछे दर्शन: 
मोहनी र तीन उपशमावे, पछी आठमे गरुणठाणे आवी स्थिति. 
घबातादिक पांच ५ करण करीने नवमे सुणठाणे आवी नपु- 
सकवेद उपशमावे, १ पछी ख्रीवेद उपशमावे १, पछी हास्यछक 
६ उपशमावे, पछी. पुरुषवेद उपशमावे, पछे बे बे कपाय उप- 
जमावे, पछे एक उपशमावे (१) आंतरे अप्रत्याख्यानी प्रत्या- 
ख्यानी कोध २, उपशमावे, पछे संजलणो क्रोध, १ उपशमांवे 
पछे ,अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी, मान उपशमाव्या, पछी संज- ' 
लणमान उपशमावे पछी अप्रत्याख्यानी, प्रत्याखानी मायी 
उपशमावे, पछी ,संजलणनी माया उपशमावे, पछी पत्या- 
ख्यानी अप्रत्याख्यानी लोभ उपशमावी, संजलना .लोभनी किट्टीः 
करे, तेहनो अनंतमो माग संजलना छलोभनो ते दसमे गुण- . 
ठाणे उपशमावे ए रीते सरखुं सरखुं उपशमावे पछी उपशांत- 
मोही थाय. हवे- क्षपकश्मेणिनो क्रम कहे-छे. ॥॥-९८ ॥ 


4७ 


कम्मग्रन्थस्प राय ७४५१ 
अणमिच्छ मीससम्मं, तिआउ इग विगल थीण 
तिगुजोअं । 
तिरिनिरय थावर दुगं, साहारायव अड नपु त्थी ॥९९॥ 
" अर्थ--जे कोइ जीव लाघे स्वकृत्व रसे ससारोद्रिम आ- 
त्मालंबी थको चोथे तथा पाचमे, छट्ठे सातमे मुणठाणे क्षयो- 
पशम, अनताञ॒बंधी ४ खपावे, पछी सिथ्यात्वमोहिनी खपावे, 
पछी मिश्रमोहिनी खपावे, पछी समकितमोहनी खपावे, पछी 
देवता १, नारकी १, तियच १, ना आउखा खपावे, खपावीने 
नवमे गुणठाणे चढे पछी नवमाने बीजे भागे इग-एकेन्द्री- 
जाति, विगल ३, थीणद्धी ३, उद्योत १, तियचद्रिक २, नरक- 
द्विक २, थावर, मद्षमद्ठिक २, साथारण १, आतप १, ए 
१० सोल् प्रकृति नवमाने बीजे भागे खपे, अड-आठ कपाय 
खपावे, त्रीजे भागे, तेथी पछी चोथे भागे नपुसकवेद खपाधे, 
पाचमे भागे ल्लीदेद खपावे ॥ ९९॥ 


छग पुं संजलणा दो, निद्दाविग्धावरण खए नाणी। 
कप विंदसूरि हि सयगमिणं 
दे लिहिआअं, सयगमिणं आय सरणटूठा ॥१०० 





इति शतकनामा पंचमकर्मग्रंथः समाप्त; ॥ ५॥ 


अथे--पछे छट्ठे भागे हास्प ६ छ खपावे, पछी पुरुष- 

वेद खपावे, पछी आठमे भागे सज्वल्न कोध खपावे, नथमे 

भागे संज्वलन मान खपावे, नवमा गुणठाणाने अते सज्वल- 

ननी माया खपावी दसमे सृक्ष्मसपरायग्रुणठाणे आवी सज्वल- 

ननो छोभ खपावी बारमे गरुणठाणे आवे तिहा वे निद्रा 
श्ज२्‌ 





७५२ का्मग्रन्थरय ट्वाथः 
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खपावे, पछी बारमाने अंते अंतराय पांच, ५, ज्ञानावरणी, ५, 
दर्शनावरणी च्या+ ४, ए १४ चोदने खपे आत्मा नाणी- 
केवलज्ञानी थाये-छोकाछोक प्रत्यक्ष देखे, ए देवेन्द्रसरि आ- 
चार्य महाराजे लिख्यो शतक नामे कमग्रेय पिण आय-पोताने 
सरणद्वा-संभाखाने अर्थ, इति पंचम कर्मग्रेय टबार्थ: समाप्त: १०० 


अथ ट्बाकार प्रशस्तिकार काव्यम. 
श्रीमत्‌ पाठक राजसारक्ृतिनां शिष्या जिनाज्ञापरा: । 
श्रीमत्‌ पाठक ज्ञानधमेप्रवरां श्रीदीपचन्द्राहयाः । 
अहेच मार्गसपाठका गुणलया तद्वाक्यसेवाल॒गः । 
सन्नार्थ गणिदेवचन्द्रमतिमान्‌ संदशेयत्‌ शोभते॥ १॥ इति ॥५॥ 


संवत्‌ १८६८ आवशण शुक्लाएम्यां ( श्रावण सुदि ८ ) रवि- 
वासरे लिपिकृते सकल पंडित सिरोमणि भट्टारक्क तपागच्छा- 
पिराज पुरंदरप्रभु भट्गारक श्रीश्रीश्षी १०८ अश्रीश्रीश्रीश्रीश्रीश्री 
कीर्तिस्त्नस्रीश्वरान चिरंजीवी तत्दिष्य पं० बुद्धित्नेन लिपिकृते 
तत्‌ शिष्य -मुनि कान्तिर्त्न पठनाथ पठितः - श्रीसूर्यपुखरे श्री 
शान्तिनाथचरणप्रसादात्‌ू श्रीकल्याणमस्तु. ( ए जे उपरथी 
प्रेसकॉपी थड्ट ते प्रति लिख्यानी शाल विगेरे तेमांयी लीघेल छे.) 


इतिश्रीपंचम शतकाख्य कमेग्रथस्पटवाथे। समाप्त; ॥ 


१७2 


श्रीमद्‌ देवचंद्रजी कृत 
विचार रत्नसार, 





प्रणम्थ आीमहावीरं, शंकर परमेश्वर॑ । 
विचाररत्नसारस्थ, क्रियते घालवोधकं ॥ १ ॥ 


श्री जीनवाणीमहिमा वर्ण, 


श्रीवीतरागनी वाणी भवधेलकृपाणी, ससारसमृद्र तारिणी, 
महामोहान्यकार दिनकरालकारिणी, ओदावानलोपशमिनी, 
मुक्तिमागेप्रकाशिवी, कलिमलप्ररूयिनी, पिथ्यात्वछेदिनी, निभु- 
वनपालिनी, पापविशोधिनी, मन्मथस्तमिनी, अगृतरस आस्वादिनी, 
रृदय आत्हादिनी, आगमीदूगारिणी, चतुर्विध सवमयोहारिणी, 
भव्यजनकर्णामृतश्राविणी, सकछ कुमतिनिवारिणी, सर्वेसशय 
निवारिणी, योजनप्रमाण विस्तारिणी, एहवी श्रीवीत्तरागनी वाणी 
महा प्रभाविक अतिगयव॒त जाणवी 


ते वाणी भव्य प्राणाओए अवदय सदगुरु पासे साभव्यवी, 
केमके १ जीव, २ अजीब; रे पुण्य, ४ पाप, ५ आख्रव, 
६ संवर, ७ नि्जरा, ८ ब, ९ मोक्ष, १० वर्म, १९ अ- 
धर्म, १२ हेय, १३ ज्ञेय, १४ उपादेय, १५ निश्चय, १६ 
व्यवहार, १७ उत्सर्ग, १८४ अपयाद, १९ आख्व, २० परि- 
स्रव, २१ अतिचार, २४ अनाचार, २३ अतिक्रम, २४ व्य- 
तिक्रम इत्यादि साभत्या विना शाख्ना भेद न जणाय, 

श्े 


७५७ '. बिचार रतनसार, * 
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परंतु पृण्याच॒बंधी पुण्य विना श्रीजिनवाणी सांभववानी रुचि 
जीवने थती नथी, केम जे छुठाम, सुगाम, सुजात, सुम्रात; 
स॒तात, सुमात, सुवात, सुकुछ, सुबल, सुर्ली, सुपर, झुपान्न, 
सक्षेत्र, सुदान, समान, झुरुप, सुविधा, सुदेव, सुझरु, सुधमे, 
सुवेश, सुदेश, ए बावीश प्रकारनी उत्तम जोगवाइ खुएण्य 
विना न पमाय, अने ते पृण्यबंध तो सत्संगसेवन तथा कु- 
संगना त्यागवडेज थाय छे; माटे सुमति, शीलवंत, संतोषी, 
स्वजन, साचाबोला, सत्पुरुष, सुमेला, सुलक्षण, सुकुलीन, गे- 
भीर, गुणवंत,; ग्रुणज्ञ, एहवा पुरुषोनों संग करीए तो धर्म 
पामीए; तथा चुगलठ, चोर, छल्याही, अधमी, अधम, अधि- 
नीौत, अधिकबोला, अनाचारी, अन्ययी, अधीर, अधघुरा, 
निःस्नेही, कुलक्षणा, कुबोला, कुपात्, कूडाबोडा, कुशीलिया, 
कुशासनी, कुछखेपण, मूंडा, मूछ एहवा पुरुषोनों सेंग न कीजे. 


3रेडक 9 2&६&€६६ 
१ प्र>-जीव धर्म केम पामे ? 
उ०-जीव ब्रण प्रकारे धर्म पामेः-१ ग्ुरुना उपदेशथी, 
' २ पूर्व॑भवना अम्यासथी, २ सहज स्वभावे वैराग्यादि 
संयोगे पामे एम उपदेशसार नंदीपच्चीशीमां कब्बुं छे. 
२ प्र>-अम्यास केटला प्रकारना छे ? 
उ०-चार प्रकारना:-१ सूत्रअभ्यास, २ अर्थ अम्यास, 


उद्तु अभ्यास, ४ अनुभव अभ्यास. 
नर 





विचार रत्नसार ५५ 


कर सी वश पान भले  म क जल सकल 


] 


३ ग्र०-जीवने पुण्य, पाप, अने बेर केवी रीते बधाय छे, 


अने ते केवा फल्ठरूपे परिणमे छे? 


3०-जीवने दयावडे पुण्य उपने छे, अने हिसावडे पाप 


निपजे छे, छक्कायना जीवने हणवाना परिणाम थाय, 
त्या पाप निपजे, ते ठक्ायना जीवने तिकरण योगे 
हणता, वैर अने पाप थे निपजे, त्या पाफ्ता उद्ये 
अश्ञाता, आइुब्ठता उद्वेगता, अस्थिरता उपजे, 
तथा बैरना योगे ते जीव आवी यथायोगे पीडे 


४ ग्र०-वर्म, पुण्य, अने पाप कर्म शाथी उपजे ? 
उ०-त्रण प्रकारे -१ दर्शनमोहनीय कर्मना क्षयोपश्मयी 


धर्म उपज, २ चारित्रमोहनीयना उदयथी पुण्य पाप 
उपजे, तेमा अविरतिनों उदय मद थाय तथा क्षयो- 
पशम थाय त्यारे विरतिनो उदय थाय, पे वारे 
पद्कायना जीव उपर दया परिणाम उपजे, तेयी 
पुण्य उपजे, र अविरतिना तीत्र उठये पाप निपने 


हवे जे परण्य पाप छे, ते चारित्रमोहनीयना उदयना 


मदपणाएं तीवपणाए होय, अने धर्म, दर्शनमोहनीय कर्मना 
क्षयोपशम के क्षयथी होय, तथा प्रण्य पापना फठ भोगवाघे; 
ते वेदनीय कम तेना उदय वेदावे ( फछ देखाड़े ) तथा 
पुण्य पापनों बब पढे ते मोहनीय कमेनी मुझवणे, पण्य पाप 
परिणमे ते अतराय कर्मने क्षयोपशमे 


ज्या राजा न्‍्यायी अने सोम्यदष्टि होय, अने आचार्य 


निसपही होगे, त्या झेन धर्म विशेष प्रकारे प्रवर्स छे 


५ ग्र०-देशना कोने कहिये ? 
डे 
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उ०-काउस्सग्ग द्रव्य अभे भाव बे प्रकारे कहो छे. उब- 
वाह सज़मा द्ृव्य काउस्सग्ग चार प्रकारवा छें.-- 
शरीर काउस्सग्ग, ९ उपधि काउस्सरग्ग, रे भत्तपाण 
काठ्स्सग्ग, अने क्रोवादि चार कपायना त्याग रूप 
काउस्सग्ग ( कपायकायोत्सग ) 
भाव काउस्सरग त्रण प्रकारे छे--१ कपाय काउ- 
स्परग, २ ससार काउस्सरग, ई£ कर्म काउस्सरग, ते 
मब्ये कपाय काउस्सग्ग क्रोधादि चार प्रकारना छे, 
ससार काउस्सग्गने ( देव, मनुष्य, तियंच, अने नरक 
ए गतिनी इच्छा रहितपणा रुप ) चार प्रकारनो 
जाणवो, कर्म काउस्सग्ग आठ भकारनो, ते ज्ञाना- 
वरणीयादि आठ कर्मना भेदे आठ प्रकारनो जाणवो. 


९ प्र०-निधि अने अविधिए करेली क्रिया यथाक्रमे केवा 
फछ रूपे परिणमे ? 
उ०-आभ क्रिया जे विधिनी छे ते स्वभावरुपे परिणमे, 
त्या निजेरा निपजे, तथा शुभ क्रिया जे अविधिनी 
छे ते बधरुपे परिणमे, ते छोकरिक यश -सीभाग्यादि 
फलरुप परिणमे, तथा पुण्यरुप परिणमे ते बधरुप 
थाय, अने तेयी ससार प्रमण विशेष निपजे. 
१० अ»-जीवने खेद उपन्‍्ये केम ट्े ? 
उ०-जीवने खेद निवाखाने अर्थ पूर्वृकृत कम सभारीए. 
जेवा जीवे पूंतरे कमे बांध्या छे, तेवाँ उदये आचे 
छे, ते मच्ये केटरांएक कम परदेशवी वेदीने खेरे 
छे, केटछाएक निविड कर्म बाघ्यां ते विपाके (रसो- 
० 


७५८ 


विचार रत्नसाए 
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दये) वेदीने खेरे; पण दृश्मान ज्ञानी तो, ते कर्मोने 
समभावे भोगवर्ता थर्कां उदयने निष्फछ करे छे; 
आहढोइ, निंदी, पश्चाताप करे, तेवारे अल्परबंध 
थाय; बहु नि्जरा करे; ते माटे बँंब निवाखाने 
अंथ उदय निष्फक्क करे, एटले कमनो विपाक 
समभावे मोगवे; अने झुछोपयोगे स्वरूप विचारे 
त्यारे बंर्ध अल्प करे 


११ ध०-धर्म कथा केटला प्रकारनी ? 
उ०-चार प्रकारनी:-? आश्षेपिणी, २ विक्षेपिणी, ३ निर्वेदिनी 


७ संवेदिनी; त्यां सत्य मार्गने विषे जीवने जोडावे 
ते आक्षिपिणी, अने सिथ्यात्व मागेयी निवर्तावे ते 
विक्षेपिणी, तथा निर्वेदिनी ते वेराग्य उपजावे एटले 
संसार जे विषयकपायनी मढीनपरिणति ते थकी 
जीवने उद्त्मि रखावे,  अने संवेदिनी ते मोक्षामि- 
लाष उत्पन्न करावे. 


१२ त्र०-भावथकी नव निधान -कर्या ! 


उ०-केवलीअश्रिने नव क्षायिक लब्धि उपजे ते नव 


निधान जाणवां; अने मुनिआश्रि पांच इंद्रियना 
विषयना विकास्थकी, तथा क्रोधादिक चार कषाय 
थक्री जे निवर्त्या ते महामागने भाव थकीअखुट 
नव निधान प्रगट्यां जाणवां. 


१३- प्र०-पांच इंद्रियोना विकार मे त्यारे कया गण निर्मत्ठ 


थाय ९ 


. 3०-चक्ल इंद्रियनो विकार मटे त्यारे हृदयने विषे निर्मल 


द्द्‌ ः 
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ज्ञानचक्ठु प्रगट्वारुप गुण निपजे, ओ्रोनेन्द्रिययों पि- 
कार मटतां जिन वचन अवण प्रीतिसहित परवीति 
पूर्वक थाय, जीब्हा इंद्रिय विकार मटता आत्मिक 
अनुभव रससस्‍्वाद प्रगटे, प्राणेन्द्रिय विकार मटता 
५ आत्मिक श॒ुण सुवासना प्रगटे, स्पर्शद्रिय विकार गये 
आत्मप्रदेशे स्वभाव परिणति स्पशन ग्रुण भगट़े 
१४ प्र०-क्रोध, मान, माया, लोभ गये कया गुण प्रगटे ९ 
उ०-क्रोध गये समता शुण प्रगटे, मान गये मार्दव गुण 
प्रगटे, माया गये आजंब गुण प्रगटे, छोभ गये 
सतोष गुण सीपजे 
१५ प्र०-चार भकारे सिथ्यात्व छे ते केवी रीते * 
उ०-१ प्रदेश मिथ्यात्व, २ परिणाम भिथ्यात्व, हे पर 
रूपणा मिथ्यात्व, ४ प्रवर्तन मिथ्यात्व, ते मध्चे 
जीव्र व्यवहार समक्रित पामे त्यारे भरुपणा तथा 
प्रवेतन मिथ्यात्व टके, अने यथिमेद्‌ थई उपशाम, 
क्षयोपशम, समकित पामे त्यारे परिणामसिथ्यात्व 
टके, अने क्षायिक समकित पामे त्यारे प्रदेश मि- 
थ्यात्व रके 
१६ प्र०-देशना केटला भ्रकारनी छे ९ 
उ०-६ धरम देशना, २ गति देशना, ३ बंध देशना, 
४ मोक्ष देशना; ते मध्ये वर्म एटडे जीवनी 
शुद्गात्मपरिणति तेनी सन्मुख जीव जेयी थाय, 
तच्वामिढाप जेयी प्रगटे, एवो उपदेश ते धर्म दे- 
जाना, जे थक्ती जीवने विषय कृपरायनी भलीन परि« 
छ 


६ ० विचार रत्नसार, 
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णति वे, चतुगेति अ्रमण विस्तार पामे एवी सावद्य 
देशना ते गति देशना, जे उपदेशथक्ी जीवने 
नाना प्रकारनां कर्मोनों बंध पड़े एवी प्रवृति कर- 
वानुं मन थाय ते बंध देशना, जे सांभल्वाथी जीव 
वैराग्य परमरस पासी, यथार्थ बोध छही पोतानुं 
शुद्ध आत्मस्वरूप जे सकव्ठ कमेथी रहित मोक्षरुप 
छे, ते निपजाववानी तीव्र रुचि प्रमटे ते मोक्ष 

- देशना कहिए. 

१७ प्र०-अनथे दंडना चार प्रकार कया ? 

3०-१ अपध्यान एटले आते अने रीद्र ध्यान, २ प्रमा- 
दाचरण, २ हिंसकशखप्रदान, अनथे दंड एटले जीव 
हिंसानां साथनों शल्लादि पूरां पाडवां ते, ४ पापनों 

', उपदेश देवो, 
४८ प्र०-आठ प्रकारना वचन परिसह कया 

उ०-१, हीलणा परिसह ते मसुनिनी पूर्वी ग्रहस्थाश्रम 
अवस्था हीन जात्यादि दृषणो काढी कठोर मर्म 
वचमे सांघुने हीले निंदे ते; २ खिंसगा परिसह 
ते साधुना पूर्व कृत कम (जनित) अवग्र॒ण उषा 
पाडी निंदे, ४ निंदण परिसह ते साधुपुरुषनो 
निरादर करे ढुगंछादि दर्शावे, ४ गहेणा परिसह 
तें साचुओना समक्ष छता अछता अवगुणो बोले, 
५ ताडणा परिसह ते साधुनें मारे, कुटे, ६ तजना 
परिसह ते साधु पत्ये अतिशय आक्रोश करी अत्यंत ' 


.. कंठोर बचन कहे, - भयकरता दर्शावे, ७ पराभव 
् 
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परिसह ते साधुना वस्ध पात्रादिक सजम उपकरणों 
हरे, भागे, तोडे, फोडे, ८ एपणा परिसह ते सा- 
घने भातपाणी प्रमुखनो अतराय “ पाइवानों भय 
देखाडी त्रास उपजावे, ए आठ वचन परिसह, साधु 
पुरुषे सम्यकू प्रकारे सहन करवां, पण धर्ममी च- 
लायमान थवु नहि 


१९ प्र०-१ सिइझइ, *े बुड्झइ, हे मुच्चह, ४ परिनिव्याइ 


एटछे शु ? 


उ०-१ सिख्झइ एटछे परिणामनी निमव्ठतावडे कर्मतु 


ओछ कर, आत्मप्रदेशयकी कोश पुद्ठलो घटा- 
ड॒वा ते. २ बुड्झइ एटले वस्तु स्वरूपतु॒ तदर्नतर 
ज्ञान थबु ते ३ मुच्चई एटछे कर्मपुद्ठलोड 
आत्मप्रदेशथी क्षय थबु, कर्म सत्तानो नाश थवो, 
फरी तेवो वध की न पड़े तेवा परिणाम ते. ४ 
परिनिव्वाइ एटले आत्मा ठरणपणाने पाम्यो, सिज- 
स्वरुप आलवि समाधिष्ट थयो ते. 


२० प्र०-चुद्धे, मुत्ते, पडिनिव्छुडे, अडगडे शब्दोनों भावार्थ 
४ 
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कहो 


3०-१ बुद्धे एटले आत्मा सप्णे ज्ञानस्वरूपी थयो ते- 


२ मुत्ते एटढे सन॑ कमेयी म॒काणों माटे मत्ते ३ 

पडिनिब्वुडे एटले सर्वे कम शिथिलमूत एटछे जए- 

जरिन थया ते 2४ अड॒ंगडे एटडे अतहृते कहेता 

ससारनो अत क्यो भवे स्थिति सदंतर नाश करी ते, 
ण 


जद 


है 
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२१ ध्र०-चार प्रकारे धर्म केवी रीते छे ? ते तेना फक् परि- 


णाम सहित यथार्थ समजाबो. 


3०-१ आचार धर्म ते रुद्या आचार सेवन कर जेथी 


अनाचारनो त्याग थाय. २ दया घम ते सर्वे प्राणी 
मात्ने आत्मवत्‌ जाणी सब्र प्रत्ये समान मेत्रीभाव 
दर्शावी, यथागक्ति उपकारादि करी; तेम् निरंतर 
भले चिंतवदुं, पण अंतरमां कद्मपिकाके अपराधी 
उपर पण बुरु चिंतववाना ह्रेषिपेरिणाम न राखे 
तेम बेपरवाई प्रवृत्ति पण न दाखवे. #ै-क्रिया धर्म 
ते सामायिक, पोसह, प्रतिक्रमण, पूजादि शैभ-क 
रणी विधिए आदर सहित करे, जेथी कमनो काट 
उतरे, मवसतति घटे, परंपराये मुक्ति मार्गे जोडाय 
अने ४ वस्तुथर्म ते जे थकी वस्तु एटले आत्म 
स्वरुपानुगत पूण्ण बोध उपजे, स्वरूपाचरण स्वरूप- 
रमण थाय अने झुभाशुभ समस्त कम निजरे वेवो 
स्वीत्तम धमे, एम ए धर्मना चार प्रकार वस्तुगते 
परमात्माए प्रकाश्या छे, अने तेना कारणरुप चार 
व्यवहार धर्म ते दान, शियत्ठ, तप अने भाव घर्मो 
के, आ चार घमवडे अनाचार दूर थाय, झोकिकः 


यज्ञ प्रतिश पामे, अन्य तीर्थिओ पण जैनघमनी 


प्रशंशा करे, जेनाचार अनुमोदे; माटे आचारः प्रथमो 
धर्म: इति वचनात्‌; दयाधमवडे हिंसक कमे प्रवृत्ति 
के, शुभ पुण्य पुष्ठ करी परंपराये जीव म॒क्तिने 
योग्य थाय; एु रीते फछ परिणाम पूर्वक धर्मना 


#9 
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चार भकारने यथाशक्ति सविनय सेवम करी कोड़ 
परस्पर दुह्वाय नहि, एम जे उत्तम प्राणी यथार्थ 
स्पाद्राद रीते जाणीने पाछे ते सुहभबोधी थद बहेढो 
सिद्धि वरे, एवीज रीते जे प्राणी क्रियाविधि आदरे, 
ध्यानपृर्वंक उपयोग श॒द्ध राखे, ते प्राणीना सर्व 
मनोवाछित पृण थवा साथे ज्ञीत्र परमात्मस्वरूपने 
पामे. 


२२ प्र०-भन्रण प्रकारना कमल स्वरूप समजावों ? 


उ०-द्व्य कर्म ते ज्ञानावरर्णीयादि आठ कर्मोनी पुह्गढ- 
दलिक बरगेणा, २ नोकम ते औओदारिकादि पाच 
जरीर ३ भावकम ते आत्मानी अनादि कात्यनी 
प्रदेशे लागेली रागद्रेषनी अशुष्ल, परिणति, ते मध्े 
द्व्यकम तथा नोकर्म पद्गगलाश्रित छे, भावकर्म 
आत्माश्रित छे, पहेला वे कर्म विनाशी छे केमजे 
अनादि अनत अमभव्याश्रि अने भव्यात्रि अनादि 
तथा सादि सात भागे आत्मप्ररत्तिरुप होवाथी छे, 
तथा इर्षोद्झास ते भपकम आश्रित छे अहिं 
द्शतथक्री आ वात विशेष स्पष्ट थशे तेयी कहीए 
छीए.--के जेम एक चोखा नामना धान्यनी कोठी 
छे, तेमा धान्‍्य जे छे ते द्रव्य कम, अमे कोठी 
ते नोकम, अने चोखाने छागेलो जे मिणो ते 
समान भावकर्म चीकासरुप आत्मानी अद्युछः परि- 
णति जाणवी 


२३ प्र०-अरिहतादि नव पृदनों मात्रा तथा ते प्रत्येकत 
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तनन्‍्मय ध्यान- करता थर्कां झुं? शंं १ गण निपले ते 
मित्र भिन्न कहो ? 


'उ०--अरिहंतादि पंचपरमेश्मिहाराजलु स्मरण करता उद- * 


यकमेन निवारण थाय; अरिहंतादिलं द्रव्ययी शरण 
करे तो द्रव्ययी उदय आवरता सबब पाप निष्फ्ठ 


'थाय, विपाक वेदना पण अल्प थाय, इत्यादि घणो 


गुण निपजे, सर्वे दृब्यपापनो नाश थाय, एम 
आत्मा आत्मानुं स्मरण करे, ध्यानगत्‌ वत्रपिंजवत्‌ 
पोताने स्वरूपे परिणमे, त्यारे सर्वे कर्मनो नाश 
करे, एम आत्मस्मरण तथा निमित्तस्मरणल स्वरूप 
जाणवुं). हवे अरिहंतने संभारतां, समरतां; परिणमतां 
आत्माने जे शुण निपजे ते कहिए छीए, १, अरि 
एटले रागंद्रेषरूप भावशत्र तेनो नाश थाय, अने 
वीतराग स्वरूप प्राप्त थाय, २ तेम सिद्धपदल तनन्‍्मय 
ध्यान घरतां आत्मा 'निष्पन्न अरुपि परमात्मसावने 
पामे, ३ तेम आचायेपदल ध्यान धरतां शुद्ध पंचा. 
चार प्रवतेन शुलम उदय आवे, भवांतरे आचार्य 
गणघरादिपद पामे, ४ उपाध्यायपदलं ध्यान घरतां 
शंखाथ सत्रा्थ सुलभ थाय, अध्यापक शक्ति भ्वा- 
तरे प्रंगटे, 'साधुपदर्स ध्यान घरतां मुक्तिमागेनी . 
साधना सुगम थाय, सुल्मबोधिपएं' प्रगटे, वी 

चारित्र सुकर थाय, गजसुकुमालनी पेठे शीघ्र मुक्ति- 

पद पामे; ६, दरशनपद आराधतां सम्यकत्व निर्मछ 
करे, वस्तु- प्रतीति, दह थाय, परमात्मस्वरूपनों 


' टुए 
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अवगाढ घुए. परिचय निपजे, ७ ज्ञानपद आराधतां 
बोघशद्धि थाय, तखवभासन प्रकाश दिस्तरे, ८ चारि- 
चपद्‌ आराघता निरतिचारपणे पच महाव्रतनी शुद्ध 
प्रतिपालना पूवेंक सामायकादि पाच भावचारित्र परि- 
णति थाय, स्वरूप रमणता सुलम थाय, ९१ तपपद 
आराधता इच्छा निरोध थाय, समस्त पोद्ठलिक 
पीपासा टछ्े, तृष्णा दाह उपशमे, अने ममत्वभाव 
मठ्ठ गली जाय इतिे भाव 


२४ प्र०-कर्मनो उदय तथा बंध जीवने केवी रीते थाय छे ? 
ते स्पष्ट समजावों 
उ०-बांध्यां कमे उदय आवे छे, जेवे रसे बाध्या द्ोय, तेपेज 
रे तथाविध व्व्य क्षेत्र काव्ठ भाव पामीने, 
प्रदेशे तथा विपाके भोगवे, ते मोगवर्ता जेवा नवा 
बधथाय पण सममावे वेदेतो निजेरा थाय, अने विषम 
भावे एटले रागद्वेपांदि मलीनभावे वेदे तो नवां 
बधाय तथा विषमभावे भोगवीने पछी पश्चात्ताप 
करे तो कर्ममथनो रसवात करी चीकास मशडे, 
ते उदयकाके उुगमतायी खरी जाय, अने जो कर्म 
विषमभावे भोगवे, दुर्ष्यान करे तो, उदयकाछे 
अत्यत दोहिला भोगवीने खपावे, वी वेदता थका 
नवां कमेनो गाढ बब करे. 
२५ प्र०-तोब अने समाधित् स्वरूप समजावो, 
उ०-सम्पर ज्ञान, दर्शन, चारित्र; र्ननयी झुगम प्राप्ति 
ते बोष, अने अहिं तेम भवान्तरने विपे निर्वेदन- 
श्झ्ृ 
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पणे तेनी. सुलमता ते समाधि, पुटले चित्तनी स्थिरता 
विश्रांतिभाव जाणवो 
२६ प्र०-वेराग्य अने संवेगमां शो फेर ? 
उ०-सेसार एुटले विषय कृषायादि महा मलीनताना का- 
*. रणरुप शरीर, स्वजन परिवार भोग वेमवादिथरकी 
विरक्त बुद्धि एटले रागनों द्याग तेने वेराग्य कहीए. 
अने एकांत मोक्षनीज अभिलाष, शास्वत स्वाभा- 
विक चिदानंदवनमय परमात्मप्राप्तिनीज इच्छा तेने 
संवेग कहीए; अने एवा संवेगे करीने सहित होय 
तेज खरासंवेगी जाणवा- 
२७ ग्र०-दान, शील, तप अने भाव ए चार कया साधनना . 
- बब्व्बडे ग्राप्त थाय ? 
:  3०-दान, धनबत्धयी । शील, मनबत्वथी । तप, तनबद्ठ 
वडे। अने भाव, सुज्ञान बे. 
२१८ प्र०-कह वस्तुनी प्राप्ति खरा भाग्योदयंवडे थाय ? 
.. 3०-१ सदझुरुनी देशना, २. सुदेवनी सेवना, हे अने 
सुधरमनी आराधना 
२९ ग्र०-तियंक परिचय अने ऊध्वे परिचय कोने कहिए १ 
3०-घधर्मास्तिकायादि पांच द्थ्यों जे समप्रदेशी छे; तेनीं 
तियेक्‌ परिचय संज्ञा छे; अने अंप्रदेशी एक का- 
लद्वव्यने ऊध्ये प्रिचय संज्ञा छे 
- १० ग्र०-धमल स्वरूप चतुर्विव कल्लु छे ते केवी-रीते 


9०१ .बस्तुनो मूक स्वभाव ते: धर्म, २ क्षमादि दशविध 
१७ 


विचार रत्नसार पद 


यति वर्म, $ देन ज्ञान चारिनरुप रत्नवयीधर्म, 
४ छकाय जीवनी रक्षारुप धर्म. 
३१ प्र०-मुनिने चतुर्विव सबम छे ते शी रीते ९ 
उ०-१ प्राण सबम, ते पट्क्रायजीववंधनी अविराति टली 
माठे, २ इद्रिय क्यम ते पांच इद्वियोना विषय 
विकारोने ठाके माटे, ३ कषाय सयम ते त्रण 
कपायनी चोकडीना उठय मट्या माटे, ४ मन 
सयम ते द्रव्य तथा भाव मनना विकल्प सबर्या भाटे. 
३२ प्र०-द्रव्य मन अने भावमननों अथ समजावों 
उ०-द्रव्य मन ते पांच इद्रिेयोना विषयरुप, मनोवगेणा 
दलिकने अवल्चन मनन दाक्ति, मनोयोगद्वाराए 
चिंतन परिणाम, निर्विकारी निर्विकल्पी शक्ति विशेष 
ते केबठीने पृण होय, भावमन ते व्यक्ताव्यक्त 
सकल्‍प विकल्यरुप विकारी मोहजनित, शुभाशभ 
परिणामरुप छे 
३३ प्र०-स्वभावे तथा विभावे आत्मातु परिणमन थाय त्यां 
ञु थु फछ निपते ? 
उ०-आत्मा समावे परिणमे तिहा सम्पकत्व गुण निपमे, 
तेना फछ ज्ञान अने आनद ए वे उपजे, अने 
ज्यारे आत्मा देहगेहादि परमावे परिणमे तिहां 
मिथ्यात्व निपजे, तेना फव्ठ विषय कपायरूप मठीन 
परिणति, चतुर्गति प्रमणरूप ससार सतति छे. सुख 
हु खन्प छे, पम जाणी उत्तम जीवोए विभावद- 


जानो त्याग करी जेम बने तेम सत्समे रही ख- 
र्५ 
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आलंबन, स्वभाव परिणमत, शुद्धोपयोगे' करवा प्र- 
यत्न करवो 
३४ प्र०-जीवना द्रव्य गुण पर्यायना घातक कोण छे १ 
उ०-१ अज्ञानपणं ते आत्मद्रव्य घातक छे;। २ मि- 
थ्यात्व ते आत्मगुण घातक छे, ३ अविरति ते 
आत्मिक झुख पर्याय घातक छे, ४ तथा अज्ञान 
अने भिथ्यात्व ते आत्मालं जीवपणं दाबे छे, आ- 
त्मख्वभाव परिणति रुंचे छे, अने अविरति दोष, 
आत्मिक सुख रुंघे छे. 
३५ प्र०-जीव द्रव्यानिजेंश अने भावनिजेरा केवी रीते करे ? 
_ 3०-जीव शुरू ज्ञानोपयोगे मावनिजेरा करे छे, अने 
वेराग्यभाव उदासीनताए द्रव्यनिजरा करे छे 
३६ प्र०-पोद्लिक इच्छा तथा मूच्छामावे करी जीव झु पुष्ठ 
हर 
उ०-इच्छाए अज्ञानपएं, अने मृच्छाए मिथ्यात्व पुष्ट करे 
३७ प्र०-गुण पर्यायना बातक कोण ? तेनं स्वरूप कहो. 
उ०-आत्माना गुणपर्योयना घातकः-? ज्ञानावरणीय, रे 
दशुनावरणीय, है मोहनीय, ४ अंतराय ए चार 
घनधाती कम छे अने शेष वेदनीय आदि मूल तो 
अघांती छे, पण मोहमिश्रित थये ते पण घातकपणे 
: प्रिंणमे छे, ते मध्ये अतिप्रबष्ठ मोह कमें छे, वेनी 
'अड्जवीस प्रकृतियों छे ते मोह, राग अने द्वेष ए्‌ 
: अण भागे वहेंचीए त्यां मोहशब्दे मिथ्यात्व मोह- 


नीय॑ जांणवी, राग, द्वेष शब्दे चारित्र मोहतीय जाणवी 
28:25 ० 
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प्रथमनी मिथ्यात्ममोहनीयनी चरण भरक्कति छे, ते 
निर्मठ सभ्यकृत्व गुणबी घातक छे, अने बीनी 
चारिममोहनीय कंमेनी पचीस प्रकृतियों छे, ते 
मध्ये क्रोध मान ए बे चार चोकडीनी छेता आठ 
थाय, अने नव नोकपायमांयी अरति, शोक, भय 
अने दुगछा ए चार गणता सर्वे मनी ए बार प्रकृति 
द्वेपना घरनी वा अथवा रागंद्रेप जनित छे, अने 
शेष माया लोभादि आठ कृधाय अने हास्य, रति, 
अने त्रण वेद ए पाच मल्ीने तेर प्रकृतिओ रागना 
घरनी छे 
३८ प्र०-शरीरगति, परिणामगति, श्रष्यागति, जे रीते परिणमे 
छे ते रीते कहो ? 
उ०-१ शरीरनीगति ओदयिकमावे वेदनीय मच्ये छे, २ 
प्रिणामगति, विषय कषायनी प्रदृत्ति मध्ये दशनि- 
. श्रूपे छे, श्रद्वावी गति, तत्व अत विवेचन 
कर्णरुपे छे 
३९ प्र०-जीवना दरूय, गुण, अने पर्याय शाथी समरे एटछे 
 खुधरे 
उ०-दर्शन, ज्ञान, अने चारित्र गुणे करी अनुक्रमे समरे 
४० ग्र०-ते जी रीते छे, ते विस्तारयी स्पष्ट समजावों ? 
उ०-आत्मा द्रव्य असख्यात अदेशी छे, तेनो जिन 
वचन गतीते तथा अत॒माने करी अनुभव करे ते 
दर्शन, तथा परोक्ष अने भत्यक्षे जे प्रतीतात्मक 
धर्म भासन भथयो, जे आलद्रव्य दर्शन द्वाराए 
9 १७ 
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_ भास्यों दिठों ते ज्ञान; ते सम्यकदशेन गरुणे करी 


आत्मद्ृव्य समरे;। सम्यझदशेन गुण हेतु ते द्वव्य 
दशेन; दथा ते प्रतीतात्मक धर्मरूप अनंते गश॒णरं 
जाणपएं थर्यु ते बुण हेतु सम्यक्ज्ञान जाणवुं; 
क्या द्रव्य अने शुणरूपे जे उपयोगना यल्टणपणा 
रूप परिणमन थाय तेने पर्याय कहिये; ते पर्यायनों 
हेतु स्वरूपाचरण चारित्र ग्रुण हेतु छे; अर्थात्‌ 
जीवना पर्याय चारित्र गुणे करी समरे, अने ज्ञान 
गुणे जीवना ग्रुण समरे, तथा दरशेनग्रणे आत्म 
द्रव्य समरे, सुधरे ए भाव जाणवो. 


४१ प्र०-जन्म, जरा, अने मरणहं ढुःख केम टछ्े 


०-शुद्ध र्नत्रयीनी प्राप्तिपत ते आवी रीते के जीवे 


पूर्व सम्यकत्व पाम्या पहेलां अनंत मुद्रछ परावतेन 
काछ सुधी जन्म कर्या ते हवे सम्यकदशन पाम्यों 
माटे उत्कृष्ठ कदाच जन्म करे तोपषण अध पुद्ठल 
परावतन काव्ठ उपरांत जन्म न करे, माटे दशेन- 
गरुणे जन्मनी पीडा टलेड तथा जरा जे झुभाद्ुभ 
कर्म उदयागते आवे छे ते सुखदुःखंरूप वेदावे; . 
वेदनीय विपाक, सम्यकज्ञान ग्रणे टछे; अने स्वरूपा 
चरण एटले शुद्ध व्रताचरण रूपे चारित्र गुणे मरण 
पर्याय, ग॒त्यंतर जब टके. एुटले चारित्रगुणे मरण 
वेदना टके सारांश जे सम्यकदशने . जन्मनी, ज्ञान 
सुणे जरावस्थानी, अने चारित्र गुणे मरणनी वेदना 
टके छे, ए भाव जाणवो 
१4% 
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४१ प्र०-योगप्रत्ययिक सत्तागत, मिथ्यात्वप्रत्ययिक अने अबि- 
रतिप्रत्ययिक बबकृतकर्मों शी रीते टक्ठे ? 
3०-अग्यम योगे बायेला कम तप सजमादि शुभ क्रिया 
व्यापाखडे, सत्तागत कर्मों झुद्गोपयोगे, स्वद्वव्य पर्याय 
परिणाम वडे, स्वभावाचरण शुद्ध ध्यानार्लंयनवे 
निजेरे, सम्यक्दशेनवे मिथ्यात्व प्रत्ययया टके, अने 
अविरति प्रत्यद्या, विरति परिणामे टके, ते विपे 
क॒ट्यु छे जे -- 
द्ह्या. 
आममे अध्यातमतणा, क्या धणा प्रचुध, 
द्रब्यगुणयोगे परिणमे, तो सोठ अने सुगध 


४३ भ०-कंपाय, प्रमाद। इंद्रियविषयराग, अने योग भत्यदयां 
बाघेरा कर्म टाव्ट्याता उपाय कया ९ 
उ०-कपाय भत्यइया, उपशमादि समताभावे टले, प्रमादे 
बाघेढां अप्रमाद दावे टछे, विषय राग प्रयइयां 
तपस्यावड़े टछे, अने योग प्रत्यय्या अयोगी दशाएं 
जैलेशीकरणे प्रवतेता टब्े 
४४ प्र०-निश्चयनय अने व्यवह्मत्नय जीवने झ॒ गुणकारी छे १ 
उ०-सम्परूदष्टि जीव श्री जिणप्रणीत स्याह्ादना जाण, 
जैेनशेलिना उपयोगी बोबवान भन्यप्राणीओने नि- 
शअ्यनय उढता, आस्तिकना करणहेतु छे, अने 
व्यवहास्तय ते जीउना पर्याय सुमाशुम कर्मेझपे जे 
शर्या छे, तेने सभाग्वाना हेतुरूप छे, व्यव्ञारनय 
केडे उद्यम छे, अने निश्चयनय केडे चित्तनी स्थि- 
श्ष् 
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: "शता, दृढता छे; एम ए बे नयो आत्मद्रव्यने समा- 


खामां समकाढे गोणता मुख्यताएं गुणकारी छे; 


-माटे एमांथी एकपण नयने उत्थापे के एकांते 


निषेधे तो जीव एकांतवादी मिथ्यात्वी जाणवो, 
एम श्री जिनेश्वर भगवंतनी, वाणी छे, ते यथार्थ 
सदहृहवी. 


४५० प्र०-निश्रय अने व्यवहारलं सम्यक्‌ स्वरूप स्पष्ट समजावों ? 


उ०-श्री जिनवाणी प्रतीते ग्रहिने पद द्रव्यना यथाथे- 


पणे ग्रुणपर्याय धारे, अनुभव प्रत्यक्षे स्वरुपने वेदे, 
तथा गुणपर्यायनु विेखन करे; तथा पुद्ढलादिक 


“कर्म पर्यायमां तदाकार न परिणमे, पांच इंद्वियना 


भोग विषयो इश्लानिष्ररूप न व्रेदे, पोताना स्वरूपने 
भेद रतनत्रयीरूपे आराधे, तेने व्यवहार सम्यकत्वी 
कहिये; तथा पोताना ग्रण. गुणी पर्याय अमेरछपे 


. रत्नत्रयरूपे, निर्विकल्प समाधि परिणमे तेहने निं- 
.. श्रय्सम्यक्त्वी कहीए; ला -्यवहार सम्यरत्व ते 


निश्रय सम्यदृत्वल कारण छे; अने निश्चय सम्यकृत्व 
ते केवललज्ञाननु कारण छे 


४६ प्र०-पूर्वोक्त उसय. सम्यकृत्वीने व्यवहार प्रवृत्तिष थे 


'- उ०-नवदरथ, पड़द्रव्यादिकन आस्तकः 


ढाभ थाय ९ 
दे 


शुरू धर्म यथाथे अद्धान, त'ख छखझिना विशेष 
अकागरे करी ठंच्वातस्वनु नयमंगर,. अनेकात 


॥ हर छ |] दवा न; 
हे 
। 


- भागे विशेष रीते अवंबन थदा- 'जागृब्ठ परंपराए 


| 
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४७ प्र०-धर्म, कर्म, पुण्य अने पाप केवी रीते थाय छे, अने 
तेना भिन्न मिन्न फल शा शा छे ? ते बराबर कहो. 


उ०-जीव शुष्योपयोगे वततां एटले पोताना द्रव्यगुण 
पर्यायथी तन्‍्मयपण परिणमे दया ते धर्म करे, अने 
रागद्रेषमय अशुद्योपयोगे वर्तता कर्म बाघे, एम 
झुछोपयोगे धर्म अने अशद्युछ्योपयोगे कमे निपजे 
छे, तथा झुफ्नोपयोगे शुभयोगे पुन्य बाघे, अर्थात्‌ 
मन वचन कायाना योग प्रशस्तभावे तथाविध 
गुणानुरागे पूजा, सामायक, भ्रतिक्रमण, पोसह, 
सिद्धाव श्रवण, अभ्यास, मनन, दानादि शुभ योगे 
प्रवतेतां जीव एृण्यान॒बंधी परुण्यनो रस ढाके तेमज 
वी अशुभ मन वचन कायाना योगे विषयादि 
प्रवृत्तिए, अप्रशस्तभावे, तदाकार अमिरूपे परिणमतां 
जीव निविड पापत्रथ करे, हवे तेना फू कहिये 
छीए -पुन्यथी शुभ गति, चुभ सामग्री, जाता, 
अन॒कुछ्तादि शुभ सयोग जीव पामे, तथा शुद्धो- 

' पयोगी घर्मवंडे कमनी निर्जा करी मृक्तिपद्‌ 
पामे; तथा अशुद्धोपयोगे वतेता पाप बाघे, तेयी 
जीव ससारमां घणों काव्ठ रहे, घणा मव करे, 
अश्युमोपयोगे कठीन पापत्रत्र करीने जीय ज्यां त्यां 
घग्मी जगाता पामे, साराश जे पापे अशाता, उ॒प्ये 


शाता, कम संसार अने थम मोक्ष थाय छे. 
२१ 
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४८ प्र०-अल्प पापबंध अने अल्प कमेबंध शी रीते थाय ? 
ते तेनी चोमंगी सहित कहो. 
उ०-पांच इंद्रिय अने त्रण योगना अशुभ व्यापारमां 
तदाकारपणे न परिणमे, सखेद प्रवते तो अल्प 
पापबंध थाय; ते आलोयणे निंदागहों करतां छटे; 
तथा झुद्धोपयोगे जे कम बंध नीपजे ते भोगवे 
छुटे; पाप प्रवृत्ति करतां तीव्र मीन परिणामे त- 
नन्‍्मय थर्ता तीवर्से घर्णा निविड़ कम बांधे; अने 
घणी अशुभ योगनी हल्चके पाप युद्छ धर्णा मे- 
व्यवे, पण तदाकारपणे तीव्र कषाय अनुबंध न होय 
तो शिथिल बंध करे; एम कोद जीवने पाप धएं 
अने कमबंध अल्प, कोइने कमेबंध बहु अने पाप 
अल्प, कोइने पाप घएं अने कर्मबंध पण घणों 
अने कोइने पापबंध कर्मबंध एके नहि; एम कमें- 
बेघ अने पापबंध आश्रि चोमंगी जाणवी 
७९ प्र०-धमे, कर्म अने भर शाथी नीपजे ९ 
उ०-शुद्धोपयोगे धर्म अने क्रियाए कम अने भिथ्यात्व 
भर्म निफ्जे 
७० , प्र--पाप, पुण्य अने धरम ए एक वस्तु छे:के छुदी 
उ०-धमे, पुण्य अने पाप ए चणे वस्तुश्निन्न गतिभित्र, 
उपयोगे भिन्न अने फल्पणे भिन्न भिन्न छे; धर्म 
क्षमादि दशविध यति धमरूप छे, श॒द्धोपयोग परि- 
_ ण॒ति ए संबररूप छे, अने . तेल फक मोक्ष छे; 


' छुण्य नव प्रकारे बंधाय .छे घुस परिणामे करी, ते 
ब्ु 
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बँताबीश भेदे अनुकुछपणे शाताफछरूपे भोग- 
वाय छे, पुण्य पोद्गालिक जड वस्तु सोनानी बेडी 
रूप विनाशी ससार हेतुरूप होवायथी मुनिने निश्च- 
यनय त्याज्य छे, पाप अद्यम परिणामे अढार प्र 
कारे बधाय छे, वीयासी भ्रकारे पतिकृछपणे अ- 
शाता फरूपे दु खदायिपणे छोढानी बेडी समान 
'भोगवाय छे, ते तो सर्वथा पकारे हेय छे एम 
धर्म स्वभाव जनित आत्मिक छे, अने पुण्य पाप 
कर्म जनित पौद्गगालिक छे, धर्म उपादेय छे सर्वेथा 
प्रकारे, भुभ कम व्यवहारे, अपवादे उपादेय छे, 
निश्चय स्वरूपे हेय छे, अने अशुभ कर्म तो स- 
वेया प्रकारे बने नये हेय एट्टे त्यागवा योग्य छे. 
५१ प्र०-बर्ग जीवने शाथी निपजे ? 

उ०-ज्या स॒ु्ती जोवना परिणाम सकलप विकल्पमा व॑ते 
छे, त्या सुधी चुमाशभ कमेत्रथ निपजे, अने ज्यारे 
निर्विकल्प दशामा परिणमे, प्रवत त्यारे शुछ्त धर्म 
प्रगटे, एम विकल्पे कम छाभ अने नि्विकल्पे घ्- 
लाभ जाणवो 

५२ प्र०-स्वाभाविक रत्नत्रयी शुणठु लक्षण स्वरूप कहो ९ 

उ०-जोधप्रकाश अने विलक्षण विषशक्षणताएं झाननुं 
स्वाभाविक उक्षण जाणबु, दृढ आस्तिकता, प्रती- 
तात्मक श्रद्धानगुण ते स्वाभाविक दर्शन लक्षण 
जाणब, तथा चित्तनी स्थिस्ता, अनुक्षुब्ठता, स्वरूप 


रमणता ते स्वाभावैक चारिवर लक्षण जाणवुं, एम 
9३ 


ज्स्दु विचार रत्नसारं. 

ए सामान्यपणे रत्ननबीत वस्तुगते छक्षण जाणदबुं, 
विशेष प्रकारे -तो, वस्तु अनंत धर्मात्मक सामान्य 
. अने दिशेष स्वभाववंत समकाके छे, तेमां जे विशे- 
पात्मक धर्म एटले वस्तुने जाति क्रियादि अनेक 
विशेषणोयुक्त यथार्थ जाणवी ते ज्ञानगुण; अने 
वस्तुगते सामान्यावब्रोध ते दशेन गुण; तथा स्वपर 
. वहेँचण भेदज्ञानरूप जे विवेक, सदाचरण, अपि तु, 
- सवरूपाचरण ज ज्ञानना फलरूप विरति परिणति 

गुण छे ते चारित्र लक्षण जाणदबु. 
७५३ प्र०-धर्म सांभव्ववो, जाणवो, अने आदरवो ते केवी रीते १ 
3०-वीतरागनी वाणी स्याद्वादरूपे छे तेने आत्मस्वरूप 
प्ररुपणानी मुख्यताए; जे धर्मनो सदगुरु महाराज 
उपदेश करे छे, ते धमने अत्यादर सहित सांमव्ववो, 
स्वसमय एटले स्वशाखानुसार अने परसमय एटले 
- परशाख्ावबरोध एम स्वपरज्ञान परीक्षावेक जेम शुद्धा- 
जुद्ध धर्मनो प्रकाश भासन थाय, तेम ते शुद्ध 
रत्नवयी आराधनरूप धम्मने विवेक ड्ाद्विए जाणवो, 
तथा जेने पोताना द्रव्यगुण पर्याय पोतानाज झु- 
- द्वात्म द्वय गुण पर्यायपरिणतिरूपे परिणस्या छें; 
, तैनो प्ररुपेछो धमे आदरो इतिभाव 


५४ ग्र०-चेतनां रह झुं९ 
“-ज्ञान बंद स्वभावरूप आत्मरक्षण एटले सुखदुःखर् 

ह जे मान थबेचेतवं एटले सुखे ढुःखे जे चेते तेने 
कहिये ते चीइल- हाप्छ, हवे ते चेतनाना 


बे 
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“ मूक बे भेद छे--? ज्ञानचेतना, * अज्ञान- 

7 चेतना, ते मध्ये अज्ञानचेतेना बे प्रकारे छे ते 
१ कर्मेचेतता, २ कमेफछ चेतना, तेमा कमेचेतना 
ते रागंद्रेधादिने विषे जीवन परिणमन जाणवु, अने 
शुभाशुभ कर्मफलसं वेदवु ते कर्फत्ड चेतना जा- 
णवी, ज्ञानचेतनानो कोइ भेद छे नहि, ते आ- 
त्माना शुछ्योपयोगरुप श॒क् परिणति स्पशन जानरूप 
छे, ते सम्यगदृष्टि आत्माने होय छे, अने अज्ञान- 
चेतना अशुद्धोपयोगना धरनी विभाविकपरिणातिरूप 
मोहितमिथ्यार्टि जीवने होय छे, ज्ञानचेतना जीवने 
प्रग॒टे त्यारे ते कमेचेतना तथा कर्मफ& चेतनारुप 
अज्ञानचेतना टक्के 


५५ प्र०-त्रणे काे जीव जे पापकर्मनो बधय करे छे तेना 
निवारण हेतु कया ? 
उ०-गया कात्लना पापकम ते प्रतिक्रमणे मटे, अने बते- 
मानकाव्ठना पापकम ते आलोयणे मटे, अने अना- 
गतक्ाव्कनना पापकर्म पच्चच्खाणे टछ्क 
५६ प्र०-चार प्रकारे व्यवहार छे ते कया ? 
उ०-१ अनुपचरित सदूमूतव्यवहार ते अनत ज्ञान, 
अनत दर्शन, अनत सुख, अनंत चीर्य आदे दइने 
आत्मानी अनत ग्रुणात्गक झुद्धतारूप जाणवो, २ 
उपचरितत सदमूत व्यवहार ते क्षयोपशमिकज्ञान- 
दहन, चारियादिरूप जाणवो, ३ अनुपचरित्त अ- 
सदूभूत व्यवहार ते जीवना अनादि कमेसंब्रंध ए- 
द्र्ड 
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टछे ज्ञानावरणीयादि अष्ट कमपुद्वलोल आत्मप्रदेशे 
अवस्थान छे ते जाणवी, ४ उपचरित असद्मूत 
व्यवहार ते लोकिक मान्यतारूप देशाचार रुढिरिप, 
ज्ञाति, पंच विगेरेना कल्पित कायदा, नियमरूप; 
तथा अनादिकाव्ठथी जीवने छागेली परवस्तुनेविषे 
मारापणानी बुद्धिरूप स्त्री, पुत्र; बंचु; माता, पिता, 
स्वृजनपरिवार, मित्र, शत्रु, घर, हाट, वख्ादि सर्व 
परिय्रह ममतानी मिथ्या कल्पनारूप उपचरित अस- 
दूमूतव्यवहार जाणवो. 
७५७ प्र०-त्रिविध कमेनुं स्वरूप समजावों ? 

उ०-१ द्रव्यकम्मं ते ज्ञानावरणीयादि आठ कमेपुद्ठछो 
जे आत्मप्रदेशे छागेढां छे ते, २ भावकमे ते 
रागद्रेषादि आत्मानी अशद्यछविभाविक परिणति, ३ 

नोकरम ते औदारिकादि पांच शरीररूप जाणवां. 

७५८ प्र०-चतुविध दयातं स्वरूप कहो ? 
उ०-१ द्रव्यदया ते मिथ्यादृष्टि अज्ञानी जीवने होय ते 
प्रपोद्नलिकमावरूप परहस्ते वेचाणी, रागद्वेषे हणाड 
ते नथी जाणतो एवी जे अनुपयोगरूप नाम मात्र 
दयास्वरूप ते द्रव्यद्या एक रीते परदयामां पण- 
अंत्श्भवे छे, २ परदया ते खटकाय जीवरक्षारूप 
विशतिबंत जीवने होय ते सम्य(टां्डि अने मिथ्या- 
2 बंनेने संभवे छे, ३ भावदया ते झुद्धात्मोपयोग- 
रूप सम्यगदश्नि ज होय, केम जे पोतानों आत्मा 
दयारूपज छे एम जाणीने ते प्रवते छे, ४ स्वदया 
ते सम्यगदृष्टि मुनि, क्षपकश्रेणि आरुढ़ने होय छे 
२६ 
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५९ प्र०-त्रिविध मोक्षमेद समजावों ? 
उ०-१ भावमोक्ष सम्यगृहश्नि होय, २ द्रव्य मोक्ष सा- 
बने होय, २ ग॒णमोश्ष ते तेरमा चोदमा गुणस्थानि 
केवी भगवतने होय 
&० प्र०-त्रिविध चेतना केवी रीते कोने होय ? ते कहो 
उ०-१ कर्मचेतना चसजीवने, २ कमेफछ चेतना एंकें- 
द्वियादिकने, ३ ज्ञान चेतना सम्यग्हृश्निज होय 


६१ प्र०-तरिविध ससारी जीवन स्वरूप समजावों ? 

3०-१ भवामिनदी जीव ते जेने ससारने विपे देह, गेह, 
ख्री, पुत्र, धनादि परियह उपर तन्‍्मय राग आनद 
वर्तवारूप ससारामिमुखपण मस्तपणे होय, विषय 
कपायादिमलीनपरिणतिमा जैक्यता बरतें, अने धमे- 
ध्यानादि साधनमा भेदभाव रहे एवं भवामिनदी- 
पणु मिथ्यादष्टि मोहमूढह जीवोने होय छे, तेना 
नाम -छोसि, ऋपण, दयामणो, कपष्टी, मत्सरी एुटले 
अदेखो, विकण एटले सदा भयवान, अज्ञानि जेना 
सबक्का आरभ कामो निष्फछ थाय छे एवो ते 
कठोर जाणवो, २ पुढ़लानंदि जीव ते सम्यरलिने 
कहिये, केम जे तेने शुभाशभ कमादयो पुद्ठलनेविपे 
रति वेदावे एटछे उपरयी सारा ठागे, पण अतरमा 
सुखरूप वेब्वापण न होय, खेद थाय, केम जे 
ससारमा तेने कांडपण खरेखरा आनदरूप नथी, एम 
एणे निनवचनाउसार अतरग तभतीतिपर्वक जाप्यु 


छे माटे तेने संसार प्रवृत्ति कता अनादि मव॒वा- 
र् 


छट5 
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सना आवी जवारुप पुद्वलानंद होय पण भवासि- 
नंदिपणं ख्वयुं छे. माटे सम्यगद्टि जीवने पुद्ठला- 
नंदि कहिये, ३ आत्मानंदि जीव ते जेने केव& 
आत्मिक आनंद, शुद्ध रत्नत्रय घगे, तन्‍्मयपणे, स्वरूप 
लीनताए, समस्त व्याकुब्व्ता रहित, सहजस्वभाव विला- 


'सिपणारूप मुनि महात्माओने-योगीश्वरोने होय छे. 


६२ प्र०-सदूगति अने दुर्गति ते शायी थाय छे ? ते विरता- 


रथी स्पष्ठ समजावो. 


उ०-शुभोपयोगे सदगति;, अने अशधभोपयोगे ढ्गति, 


अद्युभोपयोगे संसार त्ाम अने शुछ्योपयोगे एटढे 
स्वभाव परिणतिए तन्मयपणे परिमणतां म॒क्ति थाय, 


कारण के चुभ प्रकृतिने उदये जीवना योग शुभ 


वते, तेथी धर्म हेतु शुभ क्रिया साधना करे, तेथी 


: पुण्य बांधे अने तेथी सदगति थाय छे; तथा अ- 


शुभोपयोगे अद्युम कमनो उदय थरतां योग अशुभ 
वत, तेथी अशुभ क्रिया विषयादि सेवे तेथी पाप , 
बंधाय छे, अने तेथी ढुगति थाय छे; ते माटे पुण्य 
पाप झुभाशुसयोगने आयत छे, अने धर्माघम ते 
शुद्धाश॒ुछः उपयोगने आयत छे, अर्थात्‌ राग, ह्वेष; 
मोहजनित अश्ुद्वोपयोगे अपमे छे, तेज भिथ्यात्व 
छे; अने अशुद्धोपयोग ते रत्नत्रयरूप शुद्धात्म 
परिणति, वीतरागभाव -तेज - धर्म छे, अने तेज 
सम्यक्त्व छे 


रे म०-रोगातंक ते शुं.? अथवा रोग अने-आतंक एटले शुं ? 


ब््द 


विचार रत्नसार जे८१, 


उ०-धणो काव्ठ रहे ते रोग कहिए; अने तत्काक प्रा- 
णवात करे ते आतक 
६४ प्र०-बत्ठ, वीये, अने पराक्रममा श फेर 


3०-शारीरिक शक्ति ते बच्ठ, अने आत्मिक शक्ति ते 
वीर्य अने शभाशुभ कर्मोदयाउसार पराक्रम जाणबु. 


६५ प्र०-सम्यकत्वी अने सिथ्यात्वीने मोहादिकर्ममध रिथ- 
तिमा शो फेर छे ? 


3०-सम्यरूत्व ते जीवनी सत्तारुप खद्रव्य तत्त्वमूत छे, 
ते ज्यारे पोतानो समय पासीने पडे तोपण तेने 
मिथ्यात्व पर्याय, बूयंगुणरुपे न परिणमे तेथी तेने 
मोहादिकर्मनी उत्कृष्ट स्थिति बबाती नथी, माटे 
तेने मिथ्यात्व पर्याय परिणमता वीत्रकपायोदये 
पण सम्यरूत्व प्रापने एक कोडाकोड सागरोपम माठेरो 
स्थितिबय थाय छे, एम समजाएल छे, पछीतो 
ज्ञानवत बहुश्रत कहे ते सल, अने अनादि गाढ़ 
मिथ्याइश्नि तो तित्रकपायोदये उत्कृष्ट सित्तिर कोडा- 
कोडी सागरोपमनो मोहनीयबूध पड़े छे 


६६ प्र०-हवे पृष्ठ ते कम छे, अने जीव ते पण कर्म छे, 
ते शी रीते ? 


उ०-पुद्छ परमाण विभागरुपे परिणमे त्यारे &यणकादि 

स्कथकर्म निपमे, अने जीवपण पोतानों स्वभाव 

म्ेंढीने विभावरुपे परिणमे त्यारे ते पण कर्मरूप 

-थड पुढ़ल कमंव्र्गणाने ग्रहे, तेव्री जीव पण परमार्थे 
श्र 





उंटंश विचार रतनसार, 
कमरूप जड़ अजीवज कहेवाय; ते ज्यारे सम्यरूत्व 
पामे त्यारे पोतापएं ओल्ठले, परथी पोताने न्यारो 
ल्खे अने तेथी ते परंपराये अकर्मरूप थाय छे, माटे 
तेने पुद्रकम पुद्ठल प्रत्यडयां उदयआश्रि रह्ां पण 
आत्मप्रतइथाँ गयां ए भाव जाणवो 

६७ प्र०-चार प्रकारे नव तचने स्वरुप विस्तारथी कहो ? 

3०-१ नामथी एटले जीव अजीव पुण्य पापादि नव 

तत्वनां नाम सूत्रथी गाथानुसार जाणे, २ गुणथी 
एटले जीवाजीवांदि नव तच्वचना गुण भेदादिक 
अथेथी जाणे; लक्षण, स्वरूप लक्षणयी एटले जीवसु 
लक्षण चेतना, अजीवनं लक्षण अचेतनपणं इत्यादि 
लक्षण स्वरूपे नव तत्व ओब्ठखे; ४ परिणामथी 
एटले जीव जीवरूपे परिणमे, अजीव अजीवरूये 
परिणमे इत्यादि नवे तत्व आप आपरूपे परिणमे 
ते परिणामथी घोथो भेद जाणवो- 


द८ प्र०-नवे तच्वोत डक लक्षण स्वरूप कहो. 
उ०-१ जीव असंख्यात प्रदेशी, अनंत गुणमय ते चुद 
चेतनागुण ते जीवन लक्षण जाणवुं, २ वर्णादि 
पांच अजीवना गुण ते जेम धर्मास्तिकायनों गुण 
चलण सहायकता, आकाशास्तिकायनों गुण अब- 
गाहन दान समर्थता, कावठनो गुण समयवतेना 
लक्षण अने पुद्लास्तिकायनो सड॒ण, पडण, नाश, 
सिलण, 'विखरणादि वर्ण गंध रसादिरूप जाणवो, 
रे तथा उच्वेगति, इंद्रियसुख, शाता आपे ते एृण्यनो 
० 


विचार रत्नसार, ज्ट३्‌ 








गुण, ४ अधोगति, सक्केशरूप अशातादि दुःख 
भापे ते पापनो श॒ण, ५ झुभाशभ कर्मठ आवडु ते 
आख्वनो गुण, ६ झछ्ोपयोगे शुभाशभ कमे आ- 
अ्रवनो निरोध ते सवरनों गुण, ७ नर्वा कर्म पूर्व 
कमेनी साथे मछीने बधाय ते बबनो गुण, ८ झु- 
भाशुभकर्म, आत्मप्रदेशयी साइन थाय, देशथकी ते 
निजरे ते निर्जानो गुण, ९ आत्मप्रदेशयी सबोशे 
कम पुद्छोनो क्षय ते मोक्षनों गुण जाणवो 
६९ प्र०-केवा श्रावकने स्वसमय परसमयना जाण कहिये ? 
उ०-जीवाजीवादिक नवतत्वने यथार्थ जाणे एटटले 
जीव निर्जरा, सवर अने मोक्षने उपादेयरूपे जाणी 
आदरे, अने अजीव पृण्य, पाप, आख्रव, अने 
बने हेयरूपे जाणी तेनों त्याग करे तथा नव 
तत्तने चार प्रमाणे, साते नये, चार निश्षिप, द्रव्य 
भाव भेदे, रयाद्वादशेलिए पद द्वब्यादि तेना गुण 
पर्यायना यथार्थ स्वरूप मासन प्रवंक जेणे भछे 
प्रकारे जाण्या छे तेने ज्ञानी आवक कहिये 
७० प्र०-नर्ताए कर्म अने क्रियाए बब ते शी रीते ९ 
उ०-जेवो कर्त्ता होय तेबु कर्म निपजे, तथा ज्या जेवा 
हेतु त्या तेवी क्रिया थाय, अने ते शमाशभ क्रियाए 
शुभाशुम कमे बंध नीपजे, कद छे के.- 
द्हो 
कर्ता परिणामी द्रव्य, कर्मरूप परिणाम, 
क्रिया परजायकी फरे, वस्तु एक त्रय नाम, 
£ 34 
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विचार रत्नसर. 


साटे श्री जैन दर्शन, उपयोगे तथा आक्रियभावे छे. 
जैन 'दशन अ्रद्धान चुद्घोपयोगे छे/ अने झ॒द्घोपयोग 
आत्मभावे छे, अक्रियमावे छे, अने बीजा योगे 
क्रिया धर्म छे, एम स्याद्राद शेली पू्णतारूप स्वो- 
त्कृुष्ट सर्वोत्तम रीते महा कल्याणदायक् श्री जिन- 
शासन जयवंतु वते छे, तेने हे चेतन ।।। ते अत्यंत 
आदरपूर्वेक स्विक्ार ! 


७१ प्र०-संवरतत्व स्वरूप द्ृव्ययी अने भावथी कहो ? 
उ०-योग प्रत्ययिक कमने सुनि तप संज॑मादिके करी 


निजरावे छे, अने वीजां आवतां कमनो रोध करे 
छे; तथा अशुछयोपयोग प्रत्ययिक कमने रत्नत्रयीरूप 
आत्मिकृवरमने विषे प्रणमावी चुछोपयोगे करी आ- 
त्मसत्ताने शुद्ध करी कर्म मब्दवी मुक्त थाय छे. 
एम योगसंवर आराधक सुनि, उदय आवतां कमेने 
निष्फछ करे, रोके ते द्रव्यसंवः अने उपयोग संवरे 
करी मुनि आत्मसत्ा शोधे एटछे प्रदेशयी कम 
क्षय करे- ते आावसंवर, अर्थात्‌ योग संवर ते द्रव्य 
अने उपयोग -संवर ते भाव, 


७२ .प्र०-छद्मस्थ सम्यकृदृष्टि. प्रत्यक्ष स्वरूप केम देखे ९ 
उ०>परोक्ष प्रयक्ष अलुभवगोचर अनुमाव प्रमाण प्रतीते 


प्रत्यक्ष चरतु स्वरूप देखे एटले माने; ते आवी 

रते:-पोताना परिणाम जे झुआाशुभ कम जनित 

के ते रागद्वेषद्ारे, सम्यक्ष बुछिमागें ते परिणा- 

भने पोते यथार्थ छखे; ते प्रत्यक्ष देख कहिये 

ते परिणाम -आत्मद्रव्ययी शाथी उठे छे ? तो के 
देख 
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जीव परिणामे द्रव्य छे; तेने सगे जीवने बुद्धि- 
पूवेंक निज परिणाम देखाया-बादके छाकेलो सूय 
भेघ घटाएं आच्छादित छे, तोपण सर्यप्रमा श्गट 
अन॒माने करी जाणी छोको दिवस अने राजिनो 
विभाग समजी ञके छे, तेथी मय दीठो जेम कहिए 
तेम आत्मा पण जिन वचन ग्रतीतरूप अनुमान 
परिणामद्वाराए निर्मछ बुद्धिगम्य दीठों कहिए, वी 
जेम बूप्र ढिठे अग्नि दिठो कहीए तेम परोक्ष प्रत्यक्ष 
आत्मा, सम्यग॒दृष्टि, वीतराग वचननी प्रतीते यथार्थ 
अनुभवरूपे देखे छे, तेनी श॒द्धि, प्रतीति,अद्वान 
छे, एवीज रीते आत्मानु जे यथार्थ भासन जाण- 
पष्ठ॒ थाय तेने सम्यगज्ञान कहिये, अने जेवो 
निज स्वरूपे एकाते वस्तुगते जीव द्रव्य निष्कलक 
जाप्यो, तेवोज रागंद्रेष विकल्प रहित परिणमे तेवारे 
स्वरूपाचरण चारित्र प्रगटे, 


पूआइस वयसहिय पृण्ण जिणेहिं निदिष्ठ, 
मोहकोहविहीणो, परिणामों अप्यणोधम्मो ॥ १ ॥ 


ए स्वरूप चोथा गुणठाणेथी माडीने आगढ्ठ विशुद्द, 
विश्वद्वतर, विद्यद्धतत यथायोग्य पामीये पाठान्‍्करे 
( रे प्रश्न ) 

७३ प्र०-निजरातु स्वरूप, द्रव्ययी तथा भाववी सम्यगरष्ट 
अने मिथ्याहष्टेने जेम होय तेम कहो 


उ०-निजेरा एटके कमंत साटन करबु, खपावज्ु, ते मब्ये 


मिथ्याइश्नि निजरा, आस्रवबबपरवेक होय, संम्पंगर 
99 ३३ 
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: इृष्टिने संवरपू्वक द्रव्यभावनिजशा होय। केमजे 
तेने ज्ञानशक्ति अने वेशग्यई॑ बढ छे तेथी, त्यां 
ज्ञानशक्ति ते घ॒द्ध खरूपनो अनुभव, अने वेराग्यबत् 
ते अच्ुद्भोपयोगनु निवारण; हवे ज्ञानोपयोगे भाव 
निर्जरा शी रीते थाय ? ते देखाडे छे:--राग; द्वेष 
मोहादि मलीनपरिणतिने घटाडवी ते भाव निज़रा 
अने कमेवर्गगालं बटाडवू॑ थाय त्या द्रव्य निजरा 
जाणवी, एटले जे उदय आवे ते निजरे, तेवां पाछा 
न बेंधाय, बंध अल्प अने निजरा बणी; चुवी रीते 
ज्ञानशक्तिये वेराग्यवके सम्यगदृष्टि, द्रव्य हम 
जरा करे छे; मिथ्यादष्टेने कम निजरा 3 
फ्री बंध घणों थाय छे. मार्गातुसारी सन्मुखभावी 
पण कमे निजरा अवसरे अल्प बंध करे, तोपण 
वस्तुगते सत्ता एटछे कम दशक्तिती निजंशा तो स- 
म्यगृहश्नि ज थाय छे, ( प्रश्न पा. ६४ ) 

७४ ग्र>-आत्मप्रदेशे गुण पर्यायनी घटना थीं रीते छे १ 
उ०-आत्माना असंख्यात प्रदेश छे; एकेक प्रदेशे अनंता 

. ज्ञानांदि शुणो, अनंत शक्ति छे, वब्णे एकेक प्रदेश 
उपयोग पलटणरूप ज्ञानादि गुणोना अनंत पर्यायो 
' छे, आबी झुष्दत्मप्रदेशे घटना जाणवी; अने अद्यछ 
आत्मप्रदेशे पूर्वोक्त शुण पर्यायों एकेक प्रदेशे रहेली 
: अनंत कमे वर्गणायुक्त' छे; तेथी अश्ुुद्ध संसारीपणे 
वते छे. ( पा..प्र. ६० ) 

७५ प्र०-दरन, ज्ञान, चारित्रती प्राप्ति, आत्माना दव्य शुण 


पर्यायथर्की सिर करो 
हर 


विचार रत्नसार ७८७ 








उ०-आतद्वव्यमा दऋ्ूव्यनी शक्ति ते सम्यगदशन, गुणनो 
प्रकाश ते सम्यगुज़ान, अने पर्यायत्न ठरणपणं अ- 
र्थात्‌ स्थिरता ते सम्यरुचारित्र जाणबु, एमज दशेन 
गुणे द्व्य शक्ति प्रगटे, ज्ञानशुणे गुणो प्रकाशे 
अने चारित्रगुणे स्थिरता गण एटले स्वरूप रमणता 
प्रगटठे, बचे 
७६ प्र०-उपयोग एटछे ञु ? ते केटछा छे, वगेरे फछ भेद 
स्॒रूप स्पष्ट कहो 
उ०-चेतनाठ शुछाशुद्ध परिणमन, तेने उपयोग कहिये 
ते वे प्रकारे छे, एक झुछः अने बीजो अशुछू, 
झद्घोपयोगे सिद्धिगति एटछे मोक्ष थाय, अने अ- 
झद्दोपयोगना वे भेद छे, एक शुभ अने बीजों 
अश्जुभ, त्या दान प्रज्ञादि परिणाम ते शुभोपयोग 
कहिये, तेणे करी पुण्यत्रथ थाय, अने तेथी सदृगति 
पामे, अने हिंसादि पापपरिणाम ते अशुभोपयोग 
कहिये, तेथी पापवव थाय, अने तेयी जीव डुंगेति 
पामे (प्र. ६८ ) 


७७ प्र०-पृर्वोक्त शद्घाशुद्योपयोग सम्यगूटष्टि तथा मिथ्यादष्टि 
आश्रि केवी रीते होय ? ते समजावो 
उ०-शुफ्लोपयोग सम्यऊत्व पाम्या पछी होय छे, मारे 
ते सम्परूहश्नि जाणवो, ते चोथा ग्रणठाणाथी बा- 
रमा सुघ्री शुभोपयोग मिश्रित होय छे, पछी तेरमे 
पूण पद्‌ थाय छे, अग्यद्धोपयोग सेब ससारी मि- 
थ्यादृष्टि जीवोने होय छे, ते मब्ये मिथ्याहश्नि 
हर्ष 





ज्द्ट 








विचार रत्नसार, 


शुभ क्रिया होय पण शुभोपयोग नहि; केमजे झुभो- 
पयोग तो झुद्धना घरनों छे, ते तो सम्यगहश्नि 
अणइच्छकरूपे निवेछकरमावे होय छे, अने मिथ्या- 
त्वीने शुभोपयोग झुभ क्रियारुप, शुसाचाररूप होय 
पण नियाणारूप एटले पोट्लिक सुख वांछारूप होय, 
ते मारे अथ्युभ जाणवो. ( प्रत्यन्तरमां प्र. ९९ ) 


७८ ग्र०-सम्यगदशनत स्वरूप अनुमाने तथा छक्षणे सिद्ध 


3०-थ वीतराग देवना वचननी हृढ प्रतीति एटले श्री 


जिने भार्यु तेज सत्य. ते कदापि काछे अन्यथा 
न होय, मे मारी बुद्धिमां नथी आवतुं तोपण 
वीतराग देवने मिथ्या कथन करवालं कंड पण ग्रयो- 
जन दिसतुं नथी, जेवूं पोते केवन्ज्ञाने दी छे, 
तेवुज योग्य ग्राणियोने केवक् हित बुद्बिए परम- 
करुणाभावे प्रकाश्यु छे, माटे खुइनी अणी जेटला 
प्रदेशमां अनंता जीवों पण तेज वचन ग्रतीतिरूप 
आगम अने अनुमान प्रमाणे सम्यकत्वी माने छे, 
लेवीज रीते आत्मा पण साक्षात्‌ दीठो माने छिे, 
वी जीव चेतना - लक्षणवंत छे, चेतना ते सुख 
इहुःखत भान, अने सुख दुःखनो अलुभव वेदनीय 
कर्म द्वारे प्रत्यक्ष छे, तेथी ते लक्षण सुख ढुःखनो 
जाणनार आत्मा छे, एम प्रतीति करे छे. एम अंश 
प्रत्यक्षे से प्रत्यक्ष थयो; जेम एक मोटा टोपमां 


, एक खांडी भात रंधायेल तैयार थयो छे; ते काचो 


ह्रदे 


विचार , रत्नसार ७८९ 








छे के चढी गयो छे, ते जाणवा माटे ते टोपमाथी 
एक चोखो तपासी जोता स्वेनी खात्नी थाय छे, 
तेम लक्षणेलक्षित सम्यगृदशनल स्वरूप जाणबु 
७९ (पा. प्र ७०) प्र०-सम्यग्दृष्टि देशविरति तथा सर्वविरति 
महात्माओ सम्यगदशेनवडे आत्मानो अतु॒भव केवी 
रीते करे ? 
उ०-जेम वस्तु विचारता, ध्यान घरता मन विश्राम पामे 
छे, रस स्वाद सुख उपजे छे, परिणाम टरे छे, ते 
अनुभव प्रत्यक्ष जाणबु, जेम साकरना एक गांग- 
डाने चाखी जोता हजार मण साकरनो अलुभव 
थाय छे, तेम सम्यगदष्टि जीव असे आत्माने वी 
केवी सह्श पत्यक्ष अन॒ुभवे तेथीज कद छे जे - 
अंसे होय इह्म अविनाशी पहल तमासीरे, 
चिदानद धन स॒जश बिलासी, केम ढोय जगनो आसीरे. 
ए गुण वीरतणो न विसारु, सभारुं दिन शतरे, 
पद्म टाढी सररूप करे जे, समकितने अवदातरे. १ 
८० (पा प्र ७०)प्र०-मुनिने सम्यगद्शनना बे आत्मा स्वरूप 
प्रत्यक्ष अनुभवगोचर केवी रीते होय ? 
उ०-ज्या द्रव्य गुण पर्याय एफीमृत अमेद रत्नमयरूपे 
मुनि भ्रणमे, त्या स्वरूप निजपद कढ ग्रत्यक्ष देखे, 
स्वरूप रमण सुखास्वादन अञ॒भवे 
८१ प्र०-दर्शन अने ज्ञानमा मूक झु फेर छे ? तथा छद्म- 
स्थ सम्यगूदशनी अने केवल देनी ए वेना देखावामां 
शो फेर ? 
इे७ 


७९० “विचार रत्नसार. 
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उ०-छलद्मस्थने प्रथम देखबं एटले दशेन उपयोग अने पछी 
जाणबु एट्ले ज्ञानोपयोग होयः छठमथ्थाएं देसणपुच्द- 
नाएणं.॥ दर्शन ते सामान्यवबोध, अने ज्ञान ते विशे- 
पावबोध जाणवो; दशेन ते सामान्यावत्रोध छे. 
झात्काररूप प्रतिभास थाय थोडो काल रहि पछे 
ज्ञान मांहे मले. ज्ञान विशेषावबोध छे घणो काल 
रहे ते माटे, आत्मदर्शन जेणे कस “ तेणे अंद्यो 
सवभय कूपरे ” एम ओआऔयशोविंजयजीए पण क्चं . 
छे. तथा “ प्रवचन अंजन जो सदूगुरु करे तो 
देखे परमनिधान जिनेशर. एवं श्री लाभानंदजीए 
पण कह्ुं छे. छन्नस्थ सम्यगूहृष्टि आत्मस्वरूपने देखे, 
पण साक्षात््‌ करामलकव॒त्‌ एटले हाथनी हथेव्ीमां रहेला 
पाणीमांजे हथेवीनी रेखाओ स्पष्ट देखाय तेम साक्षात्‌ 
असंख्यात प्रदेशी, अरूपी आत्माने केवव्ठदशेनी ज॑ 
देखे, पण छद्मस्थ तो प्रतीते, अच॒माने अन्भवे, 
स्वरूपे देखे एटढे जिनवचनप्रतीते आत्मद्रव्य स्वरूप 
दिठं, अनुमाने चेतनालक्षणगुणे प्रत्यक्ष दिंठो, अनु- 
भवे ते परिणमनप्रयौयरूपे अने स्वरूपे ते अभेद- 
र्नात्रयात्मकनिजपद्कंद दिठो. ए रीते आत्मस्वरूपत॑ 
दशेन छद्बस्थ सम्यगदृश्नि संभवे छे. 


८२ प्र० “मुनिने त्रणयोग रनतयरूपे केवी रीते परिणमे छे १ 


उ०-मनयोगे दशेन अ्रद्धानर्ये छे, जे वस्तुना निर्धारथी 
“5. - - चले नहि; वचनयोगे ज्ञान भणवुं, यथार्थ उपदेश 
करे छे, सत्य प्ररूपणा ज्ञानरूप परिणमन होय; 


2के८ 


विचार रतनतार, जद 





तथा काययोंगे पद्कायती दयारूपे जयणापृर्वक 
प्रवर्तन छे. जयचरेजयचिट्टे, इत्यादि 

८३ प्र०-मुनि, रत्नव्यना झुद्दारावनवी जन्म जरा अने मर- 
णना भय शी रीते टछ्के ? 

उ०-म्रम्यगूदशनयी घणा जन्म मे, सम्पगजानयी जरा 

दुख जे वेदना ते मटे, तथा सम्पगचारित्र ग्रणे 
मरण भय टछ्े, एम नण ग्रणे जन्म जरा मरणना 
भय मरे, 

८४ (७१) प्र ०-आगमप्माण, अनुमानप्रमाण, उपमापमाण, अने 
प्रयक्षम्रमाणे, आत्मानी सिद्धि दाखबो, अने ते 
प्रत्येक प्रमाण मानता जे फछ थाय ते कहो. 


3०-३१ आगमप्रमाणे, पड़द्रव्य, पढ़कायस्वरूपे जे वीत- 
गगे भाख्या छे ते वचनोने तहत्ति करी मानवां, 
पण संदेह के उन्कायुक्तपण न कखें, ते मानतों 
आत्मने प्रतीतिरूप सम्यझुददोन धर्मनी पुष्टि थाय, 
२ अनुमानप्रमाणे लक्ष्य छक्लणे निर्धार थाय, मेम 
संख इुख बेदता आत्माठ चेतना छश्षण जणाय 
छे, तथा जेम वृप्र दिठे अप्नि होयानी अतीति 
श्राय छे, अहिं आत्माने वस्तुगंते अनुभवीने वर्तु- 
ना गुणनो अशे प्रत्यक्ष अनुभव थाय, हे उपमा 
कह्देवी ते, जेम “ आजने काछे सम्यझत्व पाम्यो 
ते जाणे केवटजान पाम्यो ” एम ए मानता 
आत्माने विनयगुणनी पुष्टि थाय, ४ प्रयक्ष प्रमाणे 
लेक परमात्माए काया छे, तेवाज अत्रे पुण्य पापनां 

ट्९ 


९२ विचार रत्नसार्‌. 


प्रत्यक्ष फ देखीए छीए; इत्यादि जाणबुं, ए मा- 
नतां -आत्माने मववैराग्यता गुणनी पुष्टि थाय, विषय 
कषायथकी निवर्ते. एणी रीते चार प्रमाणे आत्माने 
गुण नीपजे. 


८५ ग्र०-त्रिविध कमरोग कयो 


उ०-१ द्रव्यकर्म ते आठ कमेनी वर्गेणा, २ भावकर्म ते 
अशुद्धोपयोग एटले आत्मानी राग्द्रेषादि अशुद्ध 
परिणति; ३ नोकम ते ओदारिकादि पांच शरीर, 

- द्वव्यकमेनी समीपे कारण कार्यभावे रहां माटे तेने 

.. नोकम कहिये; ते त्रण' कमरोगना वेद्य श्री परमा- 
त्मा तथा गणघरादि महात्माओ छे;- तेओ पण 
विविध ओपषधरूप त्रण प्रकारनी देशना आपे छें- 

'' १ यथाथैवाद, ९ विधिवाद, ३ चरिताल॒वाद तेनो 
'. अथेः--१ यथाथवाद देशनामध्ये जीवाजीवादिक 
स्वरूप धायी, परिणम्यां तेथी वस्तु तच्वनों प्रकाश 
थाय, तेणे करी, भावकर्म रोग मटे, रागद्वेषादि 
 विपर्यासपर टले, अज्ञाननों उच्छेद थाय, २ वि- 
: घिंवाद देशना मध्ये” देशविरतिप्णं, स्वेविरतिषएं 
' इत्यादि क्रियानों आदर, शुभोपयोगे आचरतो, प्रा- 
“णीनो द्रव्यकर्म रोग 'नाबुद थाय; अनादि कमेकाट 
 'उतरे, आत्मप्रदेश निमव्ठता निपजे, तेयी जीवने 
घणी शांति प्रवते, ?े तथा चरितानुवाद देशना 
मध्ये शरीर संबंधी काम भोग विषयकपषायादि म- 
ढिनतामं निवर्तन थाय, जेम जंबुस्वांमी, सुदशन 

छेछे 


विचार रत्नसार. ७९३ 


जेठ, मेतायेजी आदि महात्माओना चारित्र सामके 

चर (्‌ 
थके परम वेराग्य शात रस प्रगटे, तेयी नोकमेनो 
रोग टक्े 





८६ प्र०-दशनादि अनत चतुप्क ग्राप्तिना कारण तथा रथान 


कहो. बढ 


उ०-१ धर्म रूचियी सामव्यवो, तथा ज्ञानाम्यासमा उद्यम 


रूचि होय तेटहायी सम्यगदशन गुण प्रगटे, २ 
तच्वातच्वगवेषक बुद्धि होय तेथी सम्यग्‌ ज्ञानगुण 
प्रगटे, ३ पाच इद्रिय विषय विकार, क्रोधादि कपाय, 
पाच प्रमाद इदयादिनी जे त्याग बुद्धि होथ तेथी 
चारितगुण निपजे, ४ वस्तुगते, स्वरूपानुभव लम्मता, 
तद्लीनता होय तेथी वीयेगुण प्रगटे, हवे ते चारेना 
स्थान कहे छे -द्शनग्रणन स्थान चक्न, जञानगुणनु 
स्थान हृदय, चारित्रगुणनतु स्थान चरण, अने उत्साह 
इच्छादिरूप वीरयंगुणनु स्थान बाहु छे 


८७ प्र०-अहिंसानु स्वरूप तथा तेना विविषभेदो दृष्टात सहित 


00 


समजावो 3० मूल ज़नी हस्तलिसित प्रतिमा हिंसाना 
भेदी सबंधी प्रश्न छे स्वरूप हिंसा, अनुबंध हिंसा, 
द्रन्य हिंसा, भाव हिंसा, बाह्य हिंसा, परिणाम हिंसा, 
योग हिंसा, इल्रादिहिंसाना घणा भेद छे साध॒जी नदी 
उतरे छे पण मोक्षवर्ति (मुख्यताए) हिंसाना परिणाम 
नथी तेथी ते स्वरूप हिंसा जाणवी तथा सम्यगदृश्नि 
देव पूजा, गुरुवदना, साधने आटारदान इत्यादि कार्य 
हिंसा अल्पत्रवरूप छेते माठे ते स्वरुप हिंसा कह्देवी, 
हर 


७९४७ विचार रत्नसारें, 
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सर्गद्रेष परिणामे जे मंदब॒ुद्धिथी छक्ाय जीवोने हणे 
ते तरतमअव्यवसाये महाकर्मबंच करे तेना अछयभ 
विपाक उदये आवे ते अनुबंध हिंसा जाणवी, अ- 
नुपयोगे द्रव्यहिंसा अने तीव्र परिणामे भाव हिंसा 
थाय. स्वरूप हिंसामांहे बाह्य हिंसा तथा योग 
हिंसा भरे छे. तथा एक जीवमे हिंसा अल्प पण 
उदयकाले दुःख विशेष पामशे ते शेणे ? दुष्ट अध्य 
वसायना अभावे उदय आव्यां कर्म निष्फल करे छे. 
द्रढ प्रहारीनी पेठे. इत्यादि चोभगीओ अहिंसा अष्टक 
ग्न्यमध्ये विस्तारे छे. यथा एकस्याल्पाहिंसा ददाति 
काले तथा फलमनलपं अन्यस्यमहाहिंसा स्वल्पफला- 
भवतिपरिपाके इद्यादि ॥ 
3०-१ स्वरूप अहिंसा, ते जीववध न कखो, तेल बीज 
' नाम बाह्य अहिंसा के योग अहिंसा पण छे, रे 
हेतु अहिंसा ते जयणाएं ग्रवर्तेन, छकाय' जीवनी . 
रक्षा प्रवृत्ति, ९ अनुबंध अहिंसा ते रागद्वेषादि म- 
लिन अध्यवंसाय, तीत्र विषय कषायना परिणामे 
हिंसानो त्याग जेथी फछ विपाकरूपे आकरो कमे- 
बंध न पडे ते, ४ द्रव्यअहिंसा एुटछे अनुपयोग 
हिसानो त्याग, ५ परिणाम अहिंसा के भाव अ- 
हिंसा ते उपयोग पूर्वक परिणमीने इरादाथी जे हिंसा 
करी तेनो त्याग इत्यादि अनेक भेद जाणवा, हवे 
क्रिया फछ भेदरूप चौमंगी देखाडे छे:-? हिंसा 
अंलप, फव्ठ विपाक अल्प, २ हिंसा अल्प, फब्ठ 
वृंपाक तीव्र, ३े हिंसा तीव, फल विपाक्र अल्फ . 
8२% 
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४ हिसा तीर, अने फल विपाक तीव, ए भेद 
जीघना अध्यवसाय भेद विषेशे, विषाक फत्नो पण 
भेद जाणवो, अहिं जमाली, द्रृढ्महारी, चिलाती पुत्र 
कुमेंडजी इत्यादि दृशतो यथासमवे भाववा 

८८ प्र०-इच्छादिक त्रण योगतु स्वरूप समजावों 

. 3०-१ इच्छायोग ते झुम करणी बतादि आदरवानी 
उत्साह इच्छा, दश प्रकारे यतिधरम आदखानी इच्छा 
२ शास्रयोग ते हेय, जेय अने उपादेय मध्येथी 
उपादेय ते अगीकार करबु ते प्रमाणे शाख्ातसार 
विधिपूर्वक त्रतादि पाल्वु ते, ३ सामर्थ्ययोग ते 
कोइ आत्मा, ज्ञान अने बेराग्यनी प्रचक शक्तिये 
अनंत काछ भोगववा योग्य जे कर्म तेने थोडा 
काल्मां भोगवी क्षय करे, योगहृश्सिमुच्चय य्न्‍्थे 
च्रण योगनी व्याख्या करी छे श्री गजसुकुमालजीनी 
पेठे, कद्य छे जे -- 


दुह्टा 


क्रियायोग अभ्यास हे, फठ हे ज्ञान अबध, 
दोनकु ज्ञानी मजे, एकमति मतिअथ. १ 
, इच्छा शासत्र समथेता, त्रिबिध योग हे सार, 

इच्छा निज शक्ति करी, विकह योग व्यवहार, २ 
जशास्योग ग्रणठाणको, पूरण विधि आचार, 

पद अतीत अठुभव क्यो, योग तृतीय विचार ३ 
रहे यथातरद् योग, ग्रही सकृब्ठ नय सार, 
भावजनता सो हहे, चहे न मिथ्याचार, छ 

४३ 
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८९ प्र०-द्वव्य, गुण, पर्याय, शाथी बगछ्या छे ९ 
3०-द्रव्य, ज्ञानावरणीदि कमेना आवरणे, तथा गुण, रागद्रिष 
विमावपरिणतिए, अने पर्याय, मनोयोग कल्पनाए 
विकारमावने पाम्या छे 
९० प्र०- मति तथा श्रुतज्ञानी अने. अज्ञानी जे जिनवाणी 
सांसके तेने शी रीते परिणमे १ 
उ०-मति अज्ञानीने विकल्परुपे तथा डामाडोत्ठपणे परि- 
णमे, तथा मतिज्ञानीने निर्विकल्पपणे तथा निर्धा- 
रतारूपे परिणमे, श्ुत ज्ञानीने वेराग्यरूपे तथा आ- 
शितिकपणे परिणमे, श्रुत अज्ञानीने विषयरूप तथा 
नास्तिकरूपे परिणमे, एटछे (माटे) सम्यग्र्रृष्टि जीवो 
/ जिनवाणी सांभव्ववाना अंधिकारी जाणवा, 
९१ प्र०-जीव कम साथे केवी रीते मेल छे १ ते हृष्ठांत 
सहित समजावो- 
उ०-हूयार्थिकनये जीव, तुंबीशचिका न्‍्याये कर्म संगाथे 
मेल छे; एटछे जेम तुंबडी उपर माठीनो थर 
'लाग्यी होय पण तुंबडीनी अंदर कंडे बगाड न 
होय तेम आत्माने कमनो सेब जाणवो, तथा पर्या- , 
यार्थिकनये आत्मा, क्रम संगाथे- खीरनीरपरे, एकरूपे 
झेलिमूत थयो थको चल्नुगेति श्रमण करे छे 
९२ प्र०-सोद् संज्ञा ते कह अने तेमांथी कया जीवने के 
टली होय ते, कहो ? 
उ०-१ आहार, २ भय, ३ मेथुत, ४ परियह, ५ क्रोध, 


4 मान, ७ माया, .८ छोब, ९. ओघे, :१० छोक; 
ह-$-। 
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११ सुख, १५ दुख, १३ भोह, १४ वितिगिव्छा, 
१५ शोक, १६ धर्म, ए सोत्ठ सज्ञाओमांयी पेहेली 
दस सज्ञा एकेन्द्रिने, तथा ओघ सिवाय बाकीनी 
पंदर वेन्द्रियादिकने होय अने पचेन्द्रियनें सोके 
सज्ञा होय 
९३ प्र०-क्रोधादि दोषोनी मुख्यता जीवभेद विशेषताएं कहो 
उ०-चारगतिमां, क्रोध, नस्कमा, मान मलुष्यमां, माया 
तिर्यंचमा अने लोभ देवगतिमा मुख्य होय छे, हवे 
मनुष्य जातिमा क्रोध रजपुतने, मान क्षत्रियादि 
कुब्धयानने, माया गणिका तथा वणिकने, छोभ 
ब्राह्मणने, राग स्नेही मित्रादिने, खेद तथा ह्ेष ते 
कायर छलेंशी, अदेखा, तथा दीनदु खीआ प्लोगीने 
' होय, शोक जुगारीने, चिन्ता चोरनी माताने, भय 
ते कायरने तथा क्रपणादिने विशेष होय 
९४ प्र०-धर्म अने कम विषे यथायोग्य खुछासो करो. 
उ०-धर्म ते आत्मभावे झुद्धोपयोगे होय, अने कर्म ते 
अशुद्बोपयोगे कणी क्रियाएं तथा शुभागभभावे 
भवितब्यताए थाय, कम ते क्रियाए अने धर्म ते 
अक्रियारूपे होय. जेवी झुद्धोपयोगनी तीव्रता तेवी 
धर्मनी ब्रद्बे जाणवी 
९५ अ०-जिनना चार निशक्षेपाना स्थान शरीरमां क्‍या छे* 
3०-नाम जिनत॒ स्थान जीभमा छे, स्थापना जिनच चक्षुमां, 
ब्यजिनल मनोयोगमा, केम जे श्रद्धा मनमव्ये छे 


तेथी, अने भावलिनतु स्थानक् हृदयमां छे. 
छ५ 
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९६ ग्र०-द्रव्येद्रिय तथा भावेंद्रियनो भेद समूज़ावों तथा ते 
ज्ञायी भरेल छे ? ते कहो. 
उ०-्रव्येद्रिय ते आकार विशेष जाणवी ते मत्ठ, मृन्र, 
रुषिर, मांसादि अद्यम पुद्लथी . भरी छे; भावेद्रिय 
ते इंद्रियद्राराए उपलब्ध विकारी ज्ञान ते राग्द्वेषादि 
विकारोथी भय छे. 


९७ ग्र०-आहारादि चार संज्ञान स्वरूप सविस्तर कहो. 


3०-१ आहाससनज्नाथकी जीव अनादिकाव्ठनो पुद्छ खान- 
.. पानादि वासनाथी निरंतर मरेढो अतृप्त वते छे, २ 
भयसंज्ञाए चारे गतिमां सदा कंपतो रहे छे, रे 
मैथुनसंज्ञाए इंद्रिय विषयसिलाषिपणे भमतो फरे 
 छे, ४ परिग्रहसंज्ञाप धन; खी, पुच्रादिनी निरंतर 
ममताए मेव्ठवुं मेल्ठलुं करी रह्यो छे, तेणे करीनेज 
सदा कपषायतापे तपेढो, संसारमां ढोकव्ठांनी पेठे 
सीजाय छे, छतां सुख मानी रहो छे, ए चार 
संज्ञामध्येयी पहेली -आहारसंज्ञा ते वेदनीय कमे- 
जनित छे, शेष चरण मोहनीयजनित छे, वी आ- 
हारसंज्ञाए शरीरपरत्वे हिंसादि अनेक पापकर्म हेतु 
प्रवते छे, हिंसाथी कर्मों घर्णां थाय छे, एथी 
पापबंध वधे छे, अने तेथीज अशाता वेदनीय 
' प्रबछ्ठ पामे छे; तथा- मयसंज्ञाए कल्पना कर्मयोगे 
. व्यक्ताब्यक्तकर्म बंधाय छे; तथा मेंथुनसंज्ञाए विष- 
यना अने - परिग्रहसंज्ञाए कषाय बद्धिना घणा तीत्र 
- कम बंबाब छे; एम चारने जोरे' जीव अधोगतिए 
छद 
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जाय छे, ससार परिग्रमण बणों याय छे, वी 
बीजी रीते विचारीए तो आहारसज्ञाए शरीरपुष्ट 
तेणे करी हिसक प्रवृत्ति, तेणे करी छुख़ प्राप्ति 
तेथी आर्तध्याननी शृष्धि तेथी दुगंतिमा अनतोकाछ 
जीव भमे छे, माटे उत्तम जीवोने आहार अने 
निद्रा अल्पज होय छे, एमज भयसज्ञाए कल्पना- 
जाल वे छे, तेथी रागढ्रेधादि मलिनपरिणति बंधे 
छे, तेथी अष्कमेनो निविड्यव थाय छे, चतुगेति- 
भ्रमण वारवार थाय छे, तेमज मेथुनसज्ञाए विषय 
सेवे, तेथी पोताना रनत्रयी गुणने आवरे, तेथी 
जीव ससारमा सर्वत्र हीणअकल, मूढ़, द्रिद्वी थयों 
थको घणी अग्राता सर्वत्र पामे, एवी रीते 
परिय्रह सज्ञाए कषायबथ घणों थाय, तेथी ससार 
दीबे थाय, एम आ ससारना मूक हेतुरूप जीवने 
आ महा बावककारी अनादिकावूनी लागेली भव- 
वासना डाकणोरूप चार संज्ञाओ छे, तेने जेम बने 
तेम उत्तम जीवे ज्ञान ने वैराग्य शक्तिये, परमात्मा- 
ना शरणे जइने वश करवानो प्रयत्न करो, ए 
चारमाथी पहेली थे आहार अने भय सज्ञां साइने 
छट्टा सातमा गुणठाणाथी निर्वततेछे मेथुनसज्ञा नवमे 
गुणठाणे निव॑त छे, अने परियह, लोभ, ममतादि 
दसमे ग्रणठाणे निवते छे, माटे युणठाणानी विशुद्ध 
परिणाते पामवा माटे ए चार सज्ञानी मदता थवी 
जोइए, तेनी तीमताए जीव निगोद सुघरी जाय छे 
अने मद॒ताए उन्बंगतिए चढ़े छे, केम जे जीवने 
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मूछ ज्ञान, दर्शन अने चारित्र ए मुख्य शुण छे; 
तेमां दर्शन तो सामान्य कफ होवाथी ते 
विशेष अवबोधरूप ज्ञानयुणमां माय छे; तेथी 
ज्ञान जने चारित्र वे रह्वां, तेगां ते निमित्त कार, 












चढ़े छे. 
९८ प्र०-सिद्धना जीवने अनंता गण छे, ते सम 
विषमपणे छे ? 
उ०-निरावरणआश्रयी समगुणे छे, पण आप आं 
गुणना पर्याय धर्माश्रयीविषमपणे छे. है क्‍ 
९९ ग्र०-प्राणेकरी जे जीवे तेने जीव कहिए तो सिद्धने 
जीव केम कहेवामां आवे छे * के 
उ० -सिद्धने द्रव्यपाण नथी, पण भावध्राण चार छे, तेना 
नाम:-१ अनंतज्ञान, + अनंतदशन, * अनंतसुख, 
अने ४ अनंत वीके ए चार भावप्राणे सिद्ध जीवे 
छे, तेथी सिद्धने जीव कहीए; ए भावत्नात आवरणे 
रूयप्राण सांपडे छे। ते कमेजनित छे. केम जे 
स्वाभाविक अनंतदर्शनरूप भावमाणने आदवरणे ईं- 
द्रिययाण थया, वेशज- स्वज्ञानहप भावप्राणने आव- 
रण खासोश्रास प्राण- उपज्यो, स्वाभाविकखुखरूप 
भावध्राणते आवरणे आयमुप्राण उपज्यो; स्वाभाविक 
अनंतब॒ल, वीगैप्राणने आवरणे मनोवत्ठ, वंचनबठ, 
| कायबछ, छू विभाविक प्राण उपज्या, ए अधिकार 
अव्यात्मसार ग्रन्थ मच्ये कह्यी छे. : ह 

छद 


१०० प्र०-छेश्या कया कर्मयोगे छे ? 


विचार रत्नसार ८०१ 
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उ०-लेश्या, योग प्रत्ययिक नामकर्मजनित छे, अने शुभा- 


झुभ परिणामरूप छेश्या भावकर्मजनित छे 


१०१ प्र०-वीस विहरमान तीथेकरों सम्ेंधी जबन्य, मध्यम, 


अने उत्कृष्ट, समकाके जन्म दीक्षा, ज्ञानाडि हक्री- 
कत सविस्तर समजावों 


उ०-महाविदेहक्षेत्रम श्री विहरमान तीयेकरो केवठीपणे 


विचरे छे, वर्ण कोइ वाव्कपणे, कोइ राज्यावस्थाए, 
कोइ गर्भभा होय, त्यारे जबन्यकाले अदीद्वीपमा 
१६० विजयमा १६८० होय, हवे हाल बीस भम्मु 
छे, ते जेवारे जन्मयक्री एक लाख पूर्व आयुना 
थाय त्यारे वीजा प्रभु जन्मे, वी गर्भमां पण 
होय, एम गर्भना तीथेकर प्रसु न गणाय, वेथी 
चोरासी लाख पूर्वायुमा तीयकरना जीवो बाल्या- 
वस्थामा, युवास्थामा, राज्यावस्थामा तथा श्रमणा- 
वस्थामा तथा केवठी अवस्थामा सेव मठछी ८३ 


तीयकरों होय, ते सख्याने वीसगुणा करीए त्यारे 


30: 


१६६० थाय, ते मप्ये वीस विचरता मेीए त्यारे 
१६८० थाय, अने ज्यारे उत्कृष्ठपणे अढी द्वीपमा 
१७० प्रभु केवलिपणे विचरे छे, त्यारे एकएकना 
अवतारमाहे ८३ त्तीयंकर उपजे, तेने १६० गुणा 
करिए त्यारे १३२८० थाय तेमा १७० बंता 
भेलीए त्यारे १३४५० थाय. एटछ_ अचढगच्छ 
नायक्ते कद्यु छे, जिम सामन्यु तिम लख्यु छे, 
पछे तो नेम केबज्ञानीए प्रकार्यू तेम तल, 
ड्रण, 


८०२ विचार रतनसार- 
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गाथा-सत्तरिसयम॒क्तोसे, जहन्नये वीस विहस्माण जिणा॥ 
समयखिते दस वा, जम्मपह्ठ वीसदसर्ग वा ॥ ए प्रवचन 
सारोछार अन्थनी गाथा जाणवी. तथा दोहराबी गाथानो 
भाव जाणवो. 








विहरसान जिन चँत्यवेद्न. 
विवरों ए. गाथातणों, कवि छेज्यों सेभाल; 
सित्तरिसो जिनवर हुवे, कहे के अइ का: 
चढते काछ उत्सर्पिणी, वारे अश्म जिन; 
एकसो सित्तर जिनवर ह॒वे, एणीपरे सुणों सज्जन. 
पांच विदेहे मेलूवी; साठसो विजय उप्पन; 
भरतेखत दस मीके, सित्तेससो होय जिन. ३ 
पते काके अवसर्पिणी, सोडम जिन ढगे हँत; 
भरतेवरते जिन हवे, साठसो विदेह लहँत. ४ 
केवछी कह बा परण्या, वेयंणे एहज सोय; 
आठमा जिनथी सोलम लगे; विरह विदेह न होय. ५९ 
सोलमा जिन साथे सह, मक्ते जाय जिन भाण; 


| 


दे । 


विरहसमे सह क्षेत्रमां; अक्षर एह्‌ पिछाण. द 
सत्तमा जिन होय भरह, पंच अंखत मली “दशा 
समयक्षेत्र दश कहा, लेहवा एुह अब है 


सत्तर अढारह जिन बचे; जन्मे वीश विदेह; 


वीस एकवीसमा वचे, संयम केवल देह. ८ 
. भरतेखत दश मे, मध्यम सांप्रत तरीश) 
-. चोवीशमा जिन शिव गये, विदेह विंचरे वीश- ९ 


अनागत चोबीशी सातमा, आठमा बचे निर्वाण; 
विरह पूडे सह क्षेत्रों, अष्टमे न होय.जिनभाण. १९ 


छछ 


विचार र्नसार, 





आठमायकी नथी वर्छी, एम सित्तेरादि थाय, 
परपरा पूंते जेम कही, छेवी एम सदाय 
दशवीशना एकण समे, जिनवर. जन्म कहातः 
भरतेखते दिन हुए, पाच विदेहे रात 

आगमे एणिपरे भाखियु, च्ययन जन्म अधरातः 
भरतेरबत रजनि होय, दिवस विदेह विख्यात , 
ज्रीश्ध सिहासन सहु, दोय मेरु पेंच छाथ, 
दो दो पूर्व पश्चिमे, एक दक्षिण उत्तर साथ 
चार जन्म एक विदेह भत्ये, पाचे मकीने वीश, 
भरतेखते दशा हुए, एक समये जन्म ढहीग 





चल्रे 


१९ 
8 
१३ 
१४ 


१५ 


बीश वीश जन्मे विदेहे सही, साठसों विजय पुराय, 


छाख चोराशी पूर्वा्य तस, धनुष्य पाचरे काय 
चढते दोय पड़ते चणे, आरे धरम कहाय, 
भरतेरबत ते सही, विदेहे धर्म सहाय 

परावतन काछ भरहेखय, छेखो इहायी छेय, 
चोथो नित्य विदेहमा, आणंटरुचि भणेय 
ज़िनवर ए नित्य समस्ता, लहिये स॒पर कोड, 
पंडित पुण्यरुचि गुरु, शिष्य कहे करजोड 


१६ 
१७ 
१८ 


१९ 


१०२ प्र०-चक्रवतिंवा १४ रून कया अने ते क्‍या उपजे ९ 
3०-०१ चक, * असि, | छत्र, अने ४ दइ ए चार 
सुनो आयुधञाकामा उपजे; ५ मणि रत्न, ६ का- 
गणी रत, ७ चर्म रन, एत्रण निधानमा निपजे 
८ पुरोहित ९ सेनापति; १० गादापति; ११ वा- 
बिक, ए चार रत्नों पोताने नगरे उपजे, १९ द्धी 
५१ 





85०. चार 
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रन ते राजकुछे उपजे, गजरत्न अने अश्वर॑त्न ए 
चर शः क गु 
बे वेताह्यथ पवेत उपर उपज, 


१०३ प्र०-तव निधान ते कया अने ते क्या प्रगटे ! 


उ०-गंगानदीने तटे नवनिवाननी नत्र पेठी प्रगटे छें, 
ते प्रत्येक पेी १९ योजन छांबी, नव योजन 
पहोठी, अर्थ योजन उंची, ते योजन आत्माँगुल 
प्रमाण जाणवा, अने नवनिधि मंजसने आकारे छे, 

बे नी 
वैडुयमणिरत्नमय कंमाड के, तेना तथा तेम 
बरतुनां नाम कहे छः"? तजैसर्प्पिक, तेमां नगर 


विधि 


निवेस ग्रामादि उत्पादक विधि छे; रे पांडक, तेमां 
धान्‍्य बीजादिकनी स्व संपत्ति छे; ३ पिंगढ्5, तेमां 
नर नारी हय गयनां विविध आमरणो छे। ४ 
महापद्म, तेमां चउदे जातिनां खनो छे; ५ मछि; 
तेमां विविध प्रकारनी सुगंधि पुष्पादि विगेरे वस्तुओ 
छे; ६ काढ, तेमां त्रिकाल ज्ञाननां पुस्तकी छे; 
७ महाकाल, तेमां सोछे, रुप, झवेरातः छोह वि- 
गेरे स्व द्रव्य अखूट छे; < माणक नामे तेमां 
राज॑नीति; ुछूनीति अने से हथीयार सुद्धती नीति 
9; ९ सुखनिधि, तेमां चत॒विव नाटकादि संगीत 
शाखादिना ग्रेथो छे; ते प्रत्येक निधाने- एक हजार 
व्यंतर, देवी अधिश॒यक छे, तेल आडु एव पलयो- 


मे प्र छे. .., ह 
१०४ त्रं०-पसु ज्यां मारणं करे त्यां धनवृष्टि देवताओं केटली 
करेछे ९ ॥ 


प्र 


विचार रत्नसार ८०५ 


उ०-जपघन्यथी साडाबार छाख अने उत्कृष्यी साडीबार 
क्रोड सोनेया वरसावे 


अद्वतेरत कोडी, उक्कोसा तत्य होई वसुवारा । 
. अद्वतेर्स छक्खा, जहत्निया होई वसुधारा ॥ १ ॥ 


१०५ भ्र०-चउद मोटी विद्याना नाम कहो ? 


“7 8०-१ “नभोगामिनी, एटले आकाशमा गमन कंखानी 
विद्या, २ परारीर भवेशिनी, मे रूप परावर्तिनी, ४ 
स्तप्रिनी, ५ मोहिनी ६ सुधर्ण सिद्धि, एटले सो 
बनाववानी विद्या, ७ रजत सिद्धि, एटे रुप बना- 
बानी विद्या, < रससिद्धि, एटछे रसकपिकादि रस 
करवानी विद्या, ९ बध मोक्षिणी, एटले गमे तेवा 
बंधनमायी मुक्त कखानी विदा, १० शब्बु पराभ- 
विनी, ११ वहय करणी, १२ मतादि दसिनी, छुटले 
सर्व अम्रिना उपद्यने समावनारी विद्या, १३ सववे 
सपत्करी, १४ शिन्रपद प्रापिणी. 


१०६ प्र०-आचार्य महाराज आत्मस्वरूप पच प्रस्थानने ध्यावे 

एटछे शु १ 
3०-व्याननी पांच अवस्था साथवामां सावधान आचार्य 
भगवेत, पचपद्‌ आराधे छे; तेना नाम १ अभय, 
ते अरिहृततु ध्यान, ९ अकरण, ते सिछत्ठ ध्यान, 
है अहमिद्; ते आचार्यत ध्यान, ४ तुल्य एटडे 
उपाध्यायनु ध्यान, ५ कट्प एटले साधनु ध्यान, 
ते समान अवर्थाएं पच प्रस्थानमय आचार्यजी छे 

७३ 
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१०७ ग्र०-जीवने मिश्रमुणठाएं चढतां के पव्तां कोने केवी 
रीते आवबे ते कहो. 
3०-अनादि सिथ्यात्वी होय तेने चड्तां न आवे. केमजे 
ते प्रथम उपशम सम्यरत्व पामे, ग्ंथिमेद करी चोये 
आवे; भाटे अनादि मिथ्यात्वी पहेलेयी चोथे आवे, 
माटे तेने न्ीज मिश्र चढतां न आवे; अने सादि 
मिथ्यात्वी जीव सम्यकृत्व पामीने पडयो होय ते 
पाछो क्षयोपश्म सम्यकृत्व पामे, तेने बरी चढतां 
पढता आवे. 
१०८ प्र०-समोहिया, असमोहिया, मरण ते कोने कहीए * 
उ०-समोहिया मरण ते जीव आहिंयी नीकके त्यारे सम- 
काछे सबब प्रदेशे नीकठी परभवे जाय, जेम सीधो 
दडो फेंकतां दह्ाना प्रदेश एक वखते दा साथेज 
जाय छे तेम जाणबंं। अने असमोहियामरण ते 
जीवना ग्रदेश ओेणिबद्ध आगल्पी जाय, एटढे 
अहिं तथा परमवे आत्म प्रदेशनी मरणावसरे श्रेणि 
मंडाय ते जेम पतेंगनी दोरी हाथने अने पतंगने 
लछागेली छे तेती पेठे जीव प्रदेश नीकछे ते 
१०९ ग्र०-जीवनो शुद्योपपोग गण जे सम्यक्त्व, तथा ठरण 
गण ते चांरित्र तेने आवखाने कोण बल्ठवत्तर छे १ 
उ०-आत्मोपयोग गुण, आत्मवस्तु जीवन गुण जे सम्य- 
ह कत्व॑ छे, तेने आवस्वाने मिय्यात्व समर्थ छे; अने 
.. पु परिणमनसुख एटके स्थिरता गुण आवखाने 
*+ ' :: अविरति समय छे; माटे मिथ्यात्वोदये समकित न 


-फ्र ५ १७९५० 
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पामे, अने अविरति उद्ये चारित्र शुणस्थाव न 
पामे, पृण ज्यारे जीवने तथाविध परिणमन उपयोग 

/ एकाग्रता थाय, त्यारे ते खुखरूप ज्ञानचारित्रमय 
संपूर्ण धर्मने पामे 

११० श्र०-द्वादशागीना केटछा पदों छे १ 

०-* कोटीशत हादशंश्रे व कोव्यो छक्षाण्पशीति 
अधिकानिचेव पश्चणादशे च सहस्र॒सख्यामेततश्नुत 
पतश्मपदननामि ” ॥ १ ॥ पुटला पद छे, 
४ एकावन्न कोडीओ, लक््खा अंडे व सहस्स चुल- 
सिही । सयठक्क साढा, एकवीस पयगथा ॥ १ ॥१ 
एटा एक पदना शोकनी सख्या जाणवी. 

१११ ५१०-चौोद पूर्वना नाम तथा ते मत्येकना पदनी सख्या कहो ? 
उ०-१ उत्पाद प्रवं, पदसख्या ११ क्रोड, २ अग्रायणीय 
प्रव, तेमा ९६ लाख पद छे, $ वीयंप्रवाद 
तेमा ७० छाख पद छे, ४ अस्ति नास्ति प्रवाद 
प्र॒वें, तेमां ६० लाख पद छे, ५ ज्ञान भवाद पू्, 
तेमां ३६ क्रोड पद छे, ६ सत्य प्रवाद पूवे, तेगां 
एक क्रोड अने ६० छाख पद छे, ७ आत्म प्रवाद 
पूवें, तेमा २३६ क्रोड पद छे, ८ कमेप्रवाद पूर्व, तेमा 
एक क्रोड आठ छाख पद छे,' ९ भ्रद्याख्यान प्रवाद 
प्रव॑ तेमां ८४ छाख पढ छे, १० विद्या प्रवाद पूर्व 
तेमां ११००१५००० पद छे, ११ कल्याण भवाद 
पूर्व, तेमा ६९ मोड पद छे, १२ प्राणवाद पूर्व, तेमा 
एक क्रोड ५६ ठाख पद छे, १३ क्रियाविदाद 

ण्ष 
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पृव॑ तेना नव क्रोड पद छें, १४ लोक बिंदुसार तेमां 

साडातेर क्रोड पद छे, त्यां एक पदमां ५१८८८४० 
अक्षर छे 

११२ प्र०-बीजे गुणठाणेजिननामकर्मसेत्तावंत जीव केम न 
आवे १ 

उ०-क्षयोपश्म समकिती, जिननाम बांधी पढ़ता पढहेले 

आवेछे, तेने सत्ताए १४८ प्रकृति होय 'छे, कर्म- 

ग्रेंथती अवचूर्णिमव्ये कब्न छे. संतेअडयारूसयं जाउ- 

वसमविजिण बियतडय.-अस्याथें. सत्ता ए कमेनी 

प्रकृति. १४८ मिथ्यात्व गुणठाणामांडी यावत ११ 

अगियारमा सुधी होय, पण बीजे ज्रीजे. शुणठाणे 

जिन नामकर्म विना १४७ ग्रकृति सत्ताए होय ते 

केम ? तेनो असिप्राय कहे छे. चोथे . गरणठाणे 

क्षयोपशम समकित छे ते जिन नामकर्म बांधे ते 

बांचीने पाछो पडे. समकितयी पडेतो ते मिथ्यात्वे 

आवे पण बीजे त्रीजे गुणठाणे नावे. तेमाटे मि 

थ्यात्व गुणठाणे १४८ प्रह्चति होय अने सासादन 

गुणठाएं ते उपशम भाव आश्रयी छे, अने उपशम 

, समकित छतां जिन नामकम न बांधे. चोथे ग्रण- 

ठाणे ज्यां सुधी उपशम समकित होय त्यां सधी 

जिन नामकर्म न वांधे. स्तोतकारूं मारे, क्षयोंपशम 

तथा - क्षायिकसमकित छते जिननाम॑ बाँबे ते 

पाछो वमे ते क्षयोपशमः समकितथी पडतों जिंन 

नामकर्मवाछों प्रथम ग्॒ुणस्थानके आवें पण बीजे 

त्रीजे नावे, तिहां १४८ प्रकृति त्त्ताए होय तेथी 


2 
श््द 
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ते तेमज श्लायिकसममकितीने तथा क्षयोपहामसम- 
कितीने बीज त्रीड़् ने होय पण उपशमसमफिती 
पहना बीजे ब्ीजे आये तेने जिननामनो बच नयी, 
चीजे भीजे सत्ताप १४७ प्रकृति होय, उपशम सम- 
कित आखा भवमा पाच बखत आये छे, तेमा 
चाखार श्रेणिगत अने पाचमीवार पहना आटमे गुए- 
ठागे अठ्की क्षपकाश्नेणि माडीने केवठ्जान पामे 
११३ प्र०-क्षयोपणम, उपशम अने क्षायिक्र सम्परृत्वल स्वरूप 
तेना भेद्र सहित हकमा कहो 
उ०-क्रीधादि चार अनतान॒बधी चारिजमोहनी प्रकृति अने 
मिथ्यात्वमोहनीनी त्रण प्रकृति, ए सातने उपसमावे 
त्यारे उपभमसमकित अने सातेनो क्षय करे त्पारे 
श्वायिक अने सात प्रकृतिना उदयनो क्षय करे अने 
उदयमा न आपेरा उपशमाये तेने क्षयोपञम सम्प- 
रत्व कहे छे. हवे ते विषे ले काइ विशेष जाणय 
योग्य छे ते कहे छे -- 
द्क्नो 
चार खप्े थण उपञमे, पच क्षय उपशम दोय, 
पद उपशम एक एम, द्षयोपशम निके होय 
अथवा ३ 
क्षयोपठाम बस्ते विविध, वेदक चार प्रकार, 
क्षायिक्र उपशम गुगल झन, नय्था समक्रित थार, 
दृह्ानों स्तुलासो;-- 


सात प्रति मत्ये चार चारियमोहनीनी के, प्रण प्रकृति 
302 ५3 हु 
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समपण थयु, परिणति मध्यस्थ थद्ठ तथा निमित्त- 
पणे पुण्य पापना उदय काछे हे के खेद न करे, 
मध्यस्थ साक्षिरूप रहे 


११६ प्र०--जिननी चार निक्षेपे भक्ति शी रीते करवी ? 

उ०-पवित्रताथी एकाग्रचित्तेआशातना टाढी, जिनलं 
नाम जपीए ते नाम निशक्षेपे जिनमक्ति, २ स्थापना 
निक्षेपे जिनप्रतिमाजीनी अष्ट प्रकारी, सत्तर भेदी 
आदि पूजा भक्ति विधिथी करतां भावपूजा तनन्‍्मय 
थद्ट परिणमे ते, ३ तथा द्रव्यनिक्षेपे जिनभक्ति ते, 
जिनना जीव तेना गशुणे भावे जिनना जीव जाणी 
तेमनी सावथकी वंदनादि करबु ते, ४ तथा भाव 
निक्षेपे जिनभक्ति ते, त्रिे बेठा समोसरणे अनेक 
भव्यजीवोने ग्रतिबोध आपता एवा जेम हाल श्री 
सीमंघरादि स्वामी छे तेमने वंदना नमस्कार गुण 

स्तुति इत्यादि करवी ते. 
११७ प्र०-जीवने कम संबंधी करण तथा कम जनित भाव- 

दरिद्रपणं केम टके १ 
उ3०-जीव अनादि काव्ठनों राग द्वेष मोहे परिणमे छें, 
तेने देवुं तथा दरिद्रपं बेउ वधे छे; ते टाब्ववानो 
, उपाय ए छे जे समकित गुणनी प्राप्ति थए, च॒द्ध 
*रत्नतय धर्म प्रगटवाथी -टल्े; ते आवी रीते के 
दह्ेनशुण थए द्वेषभाव टके समभाव प्रगटे, तेथी 
ज्ञान गुण प्रगटे मारे, तेथी पुद्रादि परवस्तु उपर मोह 
टके, वेराण्य प्रगटे, तेथी चारित्रगुण प्रगठे; तेथी 
5० 


>> ८ 


विचार रत्नसार ८१३ 





मोहठ दरिद्रपण् जाय, चरण ठरण गुण अगरे. तथा 
कमनु देवु एटछे करज टके ते आवी रीते के- 
दशनगुणे जन्म करवा रूप भवपरपरा मरे, ज्ञा- 
नगुणे जरानी वेदना मंटे, चारित्रगुणे मरण भय 
मटे, तेथी अमरपद पासी सिझ्वरे, एम दशेनगुणे 
ज्ञान चारित्र बेड अन॒क्रमे ग्रमटे अने ए रत्नत्र- 
यना छामे जन्मजरामरणादि भय टछे, जेम कोइ 
निर्धनने रक्ष्मी वणी मके, त्यारे तेतु देवु अने 
द्रिद्रपण बने टक्े छे, रत्नत्रय प्राप्तिवी आत्मवर्म- 
रूप धन प्रगटे, रागंद्रेप मोहरूप दरिद्रपण जाय, 
अने जन्म जरा मरणरूप करजना भय टक्े 


११८ प्र०-मोहराजानो मृठ्ठ मत्र कयो ? अने तेथी जीव छ 


प्रकारे घणा कर्मों बाघे छे ते केवी रीते ९ 
उ3०-रागढ्रष ते जीवना परिणाममा वंते छे, तेथी कम 
बाघे, ते उदय आवे त्यारे आर्च अने रोद्र ध्यान 
थाय, तेथी विषय कषाय सेवे; तेथी तेने घणा कर्म 
बधाय, तेथी भव परपरा जीवने टके नहि, एु मो+ 
हनो मूल्ठमन्नवीज जाणवो 
प्र०-सम्यगदृष्टोनो शब्दार्थ तथा लक्षण कहो 
उ3०-सम्यक्‌ कहेता ययार्थ, दृष्टि कहेता अ्द्यान, संम्यग्‌ 
ज्ञान ते यथार्थ जाणब, सम्यर चारित्र ते यथार्थ 
आचरबु, तथा उदयकाके सम्यझ प्रकारे सहन करे 
। अने स्वरुपे जोचु ए लक्षण, सम्यगदश्टि श्रावक 
साधना जाणवा. 
' घर 
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१२० प्र०-यगुणग्राही, गंंणगवेषी, सहंजकारी (सहायंकारी) ते झ॑ं 


-- ०-१ ग्रुणग्राही एटले जे जीव. सदूगुरू पासे सूत्र 
.... सिद्ान्त सांभछीने घणी प्रशेता करे; कीतिं करे, 
गर्वादिकना कोइ कमें औदयिक अवशण देखीने 

ह तेने द्वेष न उपजे, केमके जो -खेद के अरूचि 
- _- थाय तो-सक्ति विनयादि- ,रूचिकर -मन भग्न थद 
: , जाए, तेथी आग ग्रण थतो- अठके, अने होय 
ते पण कदाच वसी नांखे; २ गुणगवेषी एटढे 
गर्वादिमांहे कोइपण उपकारादि ग्रुण होय ते से- 

भारीने आक्रोशादिकने छीथचे खेदाय नहि; कदाच 

मा लागे पण पाछ॑ तेमथी हित बुद्धि; भीति, 
विश्वास, कृपादि अनेक निस्पृहिपणे करेला उप- 

कारने संभारी मन निर्मक्त थाय, अवंगुण, दृश्मां 

' न॑ आवे, तेथी विनयादि भक्ति चके नहि; थे स- 

ह हायकारि ते गुर्वादिकने अन्न, पाणी, वल्सा; ओप- 
'  धादियी घणी सहाय करे; पोते गांठवी, खरे 
”: गठे न होय तो कोइ योग्य जीव' पासेथी छावीने 
गुरुनी सहाय करे; तथा सेवा, भक्ति, वेयावच्च; पोते 
जाते त्रिकंण शुद्विपं करी महां शाता उपजावे, 
- भ्रसन्नता करावे, जेंने परिणामे पोताने अनंत पापती 
निज्ञरा अने ज्ञानादिकनी पंरम- शुद्धि तथा बद्धि 
'घायं; जेम शिष्योगां गर्वादिं उपर अतरेग प्रेम; 
भाक्ते, रुचि, विशेष रसिकंता सहित दीपिमान्‌ दिन 


भतिदिन अधिकने अधिक थर्तां जाये. तेम उत्तम 
दर 
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परमारथी, छुममति, एकात निस्पृही, निर्ममत्वी, नि- 
रसिमानी, सपृ्णे रीते सरब्ठ, प्रोढपणे गभीर, परम- 
समान, दृष्टिमत, दयाछ, कृपा, पोताना आश्रितोने 
विषे पूर्ण विश्वासी, सर्वेभिथ्याम्रम रहित थया थका 
सदानदपणे प्रवतेमान होय पण हा । इति खेदे 
आ विषम काना प्रभावे उपर कल्या तेवा सुशि- 
घ्यो तथा सुग्ुरुओ मत्यवा दुर्लभ छे, अने ज्यां 
होय त्या तेओ निमश्चय कल्पवृक्ष समान जाणवा, 


१२१ प्र०-शाता, अशाता, सुख, दुख विषे निमित्त तथा 
उपादान कारण समजावों 


उ०-शाता5गातासुखदु.खयोश्राय विशेषः श्ञाताइश्ाताइ- 
नुक्रमेण उदयप्राप्ताना वेदनीयकर्मपुद्रलानां अनुभव- 
रूप तथा सुखडु खेन परोदीर्यमाणवेदनीय अत॒भव- 
रूप शातादि पूर्वोक्त चारे अनक्रमे उदयप्राप्त शातादि 
चेदनीय कर्मेना पुढ़लोनो शाता, अशाता, सुख, 
दु खरूप अछुभव छे, तथा सुख हु खने उदयमा 
लावनारा उदीरंणारूप जे मृव्ठ हेतु ते वेदनीयकर्म 
अनुभवरूप श्ातादि उपादान कारण छे, अने शाता 
अशञाता उदय आब्या जे कमपुद्ठको तेल वेदबु, 
- भोगवर्वू ते अशुघ्र उपादानरूप छे, अने सुख, 
छुख तेहना फछ छे, ते फत पाक्यां एटछे 3- 
दय, आब्यां ते वेदनीयकर्मठ भोगवन्च॒ ते भोगवटो 
निमित्तरूप थयो, अर्थात्‌ सुख छु खने भोगवता 
थकां जो, हपे शोक , करे, मदोन्‍्मतता के झर्णा 
5६३ 
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: करे तो फरी तेबांज शाता अशातारूप वेदनीकर्म 
बांधे, ते बंध उपादान कारण जाणं, अने पूवाक्त 
हमे शोकादि प्रवृत्ति ते निमित्त थ्यु जाणबुं, एम 
कारण कार्य निमित्तवी उपादान अने उपादानथी 
निमित्त एम जवां वृक्ष तेवां फछ तथा जेम बीज- 

. “गांथी: इक्ष अने दक्षमांवी बीज .चीपजे छे तेम 

-. कमेथी शाता. अशातादि जीव पामे छे, अने फरी 
अज्ञानपणे समभावे न रहेवाथी एवांज बांघी से- 
सार परंपरामां ममे छे; शाता अशाता आत्मश्रित. 
जीवविपाकी प्रकृति छे, अने सुख हुःख परद्वल्लाश्रित 

.... होवाथी पुद्ठलविपाकी प्रकृति छे. 
१२२ प्र०-वेदना केटला प्रकारनी; कह; तेल स्वरूप दरशंतथी 
समजावो. | 
उ०-१ वेयणादुविहा, अभ्भोपगमिया उवक्कसिया;। स्वय- 
मम्युपगस्यते वेद्येते यथा साथवः केशछुश्वनातापना- 
दिल्नि: वेदयन्तीति अभ्युपगमिकी वेदना, उपक्रामिकी 
तु स्वयम्ु॒दीणेस्पोदीरणाकरणेन च* उदये उपनीतस्य 
वेद्यस्य अनुभव इत्यथ;, जे वेदनीयकम काल परि- 
पाके स्वयमेव॑ सहज उदय आवे ते समभावे वेदीने 
खपावे ते उपक्रामिकी, अने २ जेम साघुमहाराजा 
केशछोच आतापनादि परिषह वेदनाने पोते उदीर- 
“  णाए उदीरी समभावे वेदी कमेनी निजरा करे छे 
ते वेदनाने अम्युपगामिकी कहिये. तथा पाठान्तरे 
: ज्लूनी प्रतिमा नीचे प्रमाणे छे-एक वेदनीकमकाल़े 
._'पाकीस्वभावे उदय आपे ते समभावे वेदीने खपावे 


व 
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ते अभ्युपगामिनी वेदना अने एक उदीरणाद करी 
उदय लावीने वेद कर्मेना पहल समभावे वेदी खपावे 
ते उपक्रामिक्री वेदना जाणवी ए भाव, 

१२४ प्र॒०-देशना झुक स्पाद्मदे जैनयमेनी छे एम क्यारे 
कद्देवाय 

उ3०-जिनवचनाहठुसार देशना चतुर्विध छे--१ कारण 

कार्यहूप, २ निमित्त उपादान सहित, ३ द्रव्य भाव 
युक्त, ४ निश्चय व्यवहारनययुक्त- 


१२५४ श्र०-बावीस परिषहमा शीत केटला अने उष्ण केटला ? 
शीत अने उष्ण ते शु? अनुकुछ अने प्रतिकुछ 
केटला, अष्ट कमेना विभागे कया कमेना कया कया 
प्रिषहो छे १ 

3०-सत्री अने सत्कोर ए वे शीत एटछे मनने शाता- 
कारी माटे अलकुब्ठपरिपहों छे, बाकीना उष्ण 
एटछे मनने सतापकारी माटे अतिकुछ छे, एम 
आचारागे तृतीयाध्ययनेघुरेटीकामध्ये कशु छे, तथा 
उत्तराष्ययनसूत्रमा कशु छे. हवे ज्ञानावरणीयना 
क्षयोपश्मे प्रज्ञा अने ज्ञानावरणना उदये अज्ञान ए 
थे छे, वेदनीयना उदये -१ छ्ुघा, २ पिपातसा, ३ 
शीत, ४ उऊण,५ उस, ६ चर्या, ७ मर, ८ सज्जा, 
९ बंध, १० रोग, ११ तृण स्पशी, भोहनीयना 
धदयेः--१ अचेलक, २ ख्री, ३ अरति; ४ आ- 
कोश, ५ याचना, ६ निसिहिया, ७ सत्कार अने 


८ सम्यकत्व परिषह ते मिथ्यात्वमोह्रना उदये 
१08 घ५ 


८९८ विचार रत्नसार, 


होय; तथा अछलाभ ते अंतरायना, उदये होय ते 
सेव मुनिमहाराजा शुद्धात्मोपयोगस्वरूप विचारी महा 
वैराग्यभावने भावतांथकां सम्यकप्रकारे सहे पण 
अस्थिरता के खेदादि कांई न करे; त्यां परिषह 
एटले समस्त प्रकारे समभावे सहब, जे कमोदये 
आवे ते; अने. उपसगे ते स्वकृत या परकृत पीडा 
जे प्रगटे ते समभावे सहेवी;, अथवा मतांतरे उप 
एटले समीपे अने सगे एटले आवीने उपले जे ते 
उपसग स्वाश्रित छे अने पराश्रित परिषह छे. 
१२५ प्र०-बंध, उदय, उदीरणा अने सत्ता ए चारमां केटली 
आत्मिक अने केटली पोठ्लिक छे ९ 
उ०-उदय अने सत्ता पोद्ठलिक; बंध अने उदीरणा आ- 
त्माश्रित छे. 
१४६ प्र०-अष्ट पुद्छ वर्गेणालं अल्प बहुत्व कहो. 
उ०-आठ वर्गणार्माहे ओदारिकना थोडा; तेथी अनंत- 
गुणा वेक्रिय, तेथी घणा आहारक, तेथी धणा ते- 
जस,; तेथी घणा माषाना, तेथी घणा श्रासोच्छवा- 
सना, तेथी धंणा मनना अने तेथी घणा कामंणनी 
बगेणाना पुद्लो जाणवा,. 
१२७ प्र०-बाबीश परिषह पेकी कया कया परिषहों कया कया 
. “ - कमयी उपजेछे १ - - 
उ०-ज्ञानावरणीथी २, मोहनीना ८, वेदंनीना १.१, अंत- 
रायनों १; ए कमंथी उपले. अब्र गाथा 
'. - देसणमोहेदंसण परिसहोपनाणनाणं पढमंमि । 
चरिमेअढाभ परिसहसत्तेव चरित्तमोहंमि ॥ १ ॥ 
द््दु 





विचार रतनसार ८१९ 


अक्कोसेअरईइंत्यी, निसिहिआचेव जायणाचेव, 
सक्काएपरसक्कारो, ईक्कारसवेयणिज्ञम्मि ॥ २ ॥ 
“पचेवअणपुव्वी, चरियासिज्जातहेवजल्छेय । 

वहरोगतणुफासा, सेसेसुर्नत्यवियारों ॥३॥ इति भाव, 


१२८ प्र०-उपसगे अने परिषहमा शो फेर छे ? 
उ०-उपसगे ते आत्मकर्मजनित छे, उपसमीपे स्रष्ड 
उपसगे ते माटे, तथा परिषह ते परजनित छे परना 
निमित्तयी कह्या ते सहेवु “ परिसमन्तातसह्मते इति 
प्रिषह ? इति उपसर्ग परिषहनो अर्थ विचाखों 
इति भाव, 
१२९ भ०-चार प्रमाणे करी वीर परमात्मा मब्व्या क्यारे गणाय ९ 
ते सिद्ध करो. 
उ०-जूनी प्रतिमा नीचे भमाणे पाठ छे, “तथा अथ 
प्रमाण च्यार अठयोगसत्रे कह्या छे, अनुमान प्रमाण 
१, उपमान प्रमाण २, आगम प्रमाण ३, प्रत्यक्ष 
प्रमाण ४, ते मच्ये आज श्री वीर स्वामी प्रयक्ष 
प्रमाणे किम मे १? ते थापना निशक्षिपाथी मछे ते 
किम ? समभाव शात मुद्रापयकासननो उत्पादे अने 
रागढ्रपनो विनाश एहवी असलनी नकर ( थापना ) 
जिनप्रतिमा ते देखीने मावथी श्रीवीरस्वामी प्रत्यक्ष 
प्रमाणे सिले. जिन प्रतिमा ते जिन सरिखी ते 
जिनप्रतिमानी भक्ति जिनभावे कीचाना फल 
श्राधकने महानिसिथसत्रे कल्यु छे ' अयकएसडो, 
इति वचनात्‌, तिहवारे जिन प्रतिमानी भक्ति कीघी 
क् 


र 
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ते जिननी कीधी इम “ कारणे कार्योपचारात्‌ ? इम 





« जिननी स्थापनाथी आज . प्रत्यक्ष -प्रमाणे श्री वीर 


मल्या कहीए “ अन्न संदेहोनास्ति ? इति भाव, ” 
तथा छापेली प्रतिमां नीचे प्रमाणे पाठ छे. 
अविरोध, अस्खलित, अविसंवादि, निःस्वाथे; 
एकांत, दयामय, संपूर्ण सत्य, मधुर, प्रिय, गंभीर, 
अममे प्रकाशक, सर्वज्ञ अनेः स्वेदर्शिपणाना छक्ष- 
णोए पूर्ण, तथा. मुद्राकारे शांत सुधारसमय रागढदे- 
घादि चिन्ह रहित इत्यादि अनेकशाखत्रवचन 
गोचर वीरपरमात्मा आगमपणे सिद्ध करीए. २ 
अनुमान प्रमाणे जेम धूप्र दिठे अप्मिनों निश्चय 
थाय तेम पूर्वापर महात्माओना अऔतिहासिक संबंध 
तेना विधविध उत्कृष्ट सदाचार प्रवत्तेक पुरुषोना ' 
प्रमाणोए ज्यारे पुँसी नेवु वातों अनुभवी सत्य 
सिद्ध थाय तो तेनी शेष दस वातों पण सत्यज 


“मानी छेवाय छे, अने होय छे पण तेमज एवीज 


रीते श्री वीर -परमात्माना अनेक वचनो अत्यारे 
बीजा अन्य दशनिना वचनो करतां सल्य, अविरोधी, 
अने प्रमाणमूत थाय छे, तो कोइक सूक्ष्म, अगम, 
अगोचर वात उलद्यस्थ मंदबुझ्िना ग्राह्ममां न आवी 
शके, तोपण बीजी घणी वात मक्ठे छे. तेने अलु- 
माने ते पण सत्यज् होवी जोह्ए; एम वीसपभुना 
बचनो पण युक्ति तथा न्याय सिछ सत्य होवाथी 
वीरपरमात्मा अनुमानपणे पण : सिछः थया; रे 
उपमा म्रमाणे परिससिहाएं एटे तप तेजे . तथा: 

६4 
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परिषह उपसगे सहन कखवामाँ निर्भय, साहसिक, 
कैसरि सिंहसमान पराक्रमी, वीरपरमात्मा उपमा 
प्रमाणे पण सिद्ध थया जाणवा, ४ भत्यक्ष प्रमाणे 
जिनप्रतिमा जिन सरखी होवाथी वीरपरमात्मा- 
स्थापना निक्षेपे सिझ थया, कारण जे समभाव, 
शांत मुद्रा, विद्यद्ध पर्यकासन इत्यादिनो उत्पाद, 
रागंद्वेपनो व्यय, अने मृत्ठस्वरूपे ध्रुव, सचिदानद 
घनमय एवी अप्तलनी नकल श्री जिन प्रतिमाजी 
छे ते देखी भावयी श्री वीरपरमात्मा प्रत्यक्ष सिद्ध 
थया जाणवा, स्थापनाजीनी भक्ति ते साक्षातनी 
बराबरज छे, कारणे कार्य उपचारे सत्य छे. 


१३० प्र०-जीव अष्टकर्मवर्गगादलिक केवी रीते वहेंची आटे 
कमेने आपे छे १ 


उ3०-समय समय जीव कम्मवगेणा ग्रहदे छे, ते आठे कर्मने 
बहँची आपे छे ते आवी रीते-सर्ववी थोडा 
आयुकर्मने, तेवी विशेषाधिक नाम अने गोबने, ते 
बेउमा मांहोमादे सरखां, तेयी १ ज्ञानावरणीय, २ 
दर्शनायरणीय, ३ तथा अतराय ए न्रणने विशेषा- 
घिक पण माहोमादे सरखां दछ आपे, तेयी मोह- 
नीयने संख्यातमुणाधिक, तेयी वेदनीयने अधिक, एम 
वेदनीयकर्मने स्वंदी अधिक दछ मछे छे, केम जे 
वेदनीय विपाक जीवने थोडा दके प्रगटपणे जणाय 
नदि तेयी. इति मगवतीस्जे कप छे. 


१३१ प्र०-जीव विग्रहगति करे तो तेनो उत्कृष्ट काल केटलो ? 
5९% 
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बी डी ४ जीती जीत चध+ 
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उ०-बसनाडी बहार एक्ेद्रियथावरकायजीव विदिशीए 
उपजनारने पाँच समय ढागे छे. 


१३२५ प्र ०-असिसंधिवीये अने अनसिसंधिवीय ते शुं ९ 
उ०-असिसंधि वीर्य ते उपयोग पूर्वक आत्मवीय अने 
अचुपयोग आत्मवीर्य ते अनसिसंधिवीये. 


१४४ प्र ०-समकिती श्रावकने ग्रहस्थपणे छह ग्रुणठाएं स्पर्श 
के नहीं ? 

उ०-सम्यगदृश्टिए देशविरति गृहस्थावास छतां कोइ जा- 
ण्से जे ते चोथा पांचमां गुणठाणावाढाने निर्मल 
अध्यवसाए ध्यानदशाएं चुभयोगे शुभ धर्मेष्याने 

- छट्ठढा सातमा ग्रणठाणाना परिणाम आवे पछे ते 
कालान्तरे अंतरसहतेमात्र रहीने पछे मठी जाय. - 
पोताना ग्रणठाणा माफक परिणाम रहे एबं कहे ते 
असय स्वर्मते कल्पना पण कोइ ग्रन्थोक्त नहीं. 
तचोत्तरं चोथा पांचमाथी भावचारित्र गुण आवे 
चढते १३ मा १४ सुधी चढीने मरुदेव्यादिनापरे 
प॒ण्याव्यराजानीपरे सिख्चिवरे पाछो ते झुणठाणा फरसीने 

. पड़े नहि. गृहस्थवासी गमे तेवो उत्कृष्ट श्रावक होय; 
तोपण तेने गरुणठाएं पांचमुंज होय छे; पण छठ 
सातसु न कहेवाय; केमजे गुणठाणानी प्राप्ति कषायना 
क्षयोपशमने आधीन छे, अने अध्यवसायनी निर्भ 
व्ठता ते निज परिणतिने आधीन छे, ते परिणति 
पोर्ताना अध्यवसायनी निर्मेछताए कपायनो क्षयो 


पश्यम करीने अधिक उंचा शुणठाणानी परिणतिड़प 
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करे तो अधिक ग्रणठाणी कह्देवाय, नहितो भावनी 
शुद्धाशद्व तारतम्पता कहेवाय 
१३४ प्र०-सम्यरत्व मोहनीयने कोण वेदे, अने क्‍यां सुधी वेदे, 

अने तेचु स्वरूप झ॒ ? 

उ०-क्षयोपशम समकितीने समकित मोहनीनो उदय होय 
अने उपशमिक अने क्षायिकने ते न होय, तेमज 
बेदकने एक समयनोज अतिसक्ष्म कार होवाथी 
गणत्रीमा लीघु नथी, सम्यऊृत्व मोहिनी ते क्षयो- 
पशमीने होय तथा उपशमीने सत्ताए होय, तेथी 
प्रदेशे अने रसे अनुक्रमें, ते सकाकृखादि सहज 
विश्रमता बेदे, कोइक जिनप्रणीत सक्ष्म अर्थभाव मच्ये 
मुझाय ते सम्यरुत्वमोहनीयत स्वरूप जाणबु 

१३५ प्र०-उत्सगे अने अपवादल शु स्वरूप छे ९ 

उ०-उत्सग ते व्यवहारमार्ग अपवाद ते निश्चयमार्ग यथा 
साधने एय्व.कायादि पद्कायनी विराधना निषेधी 
छे कद्ाचित्‌ कारणे नदी उतरी पडे तथा आहा- 
रादिकने अर्थ गुरुदेव बदनाने अर्थ चालता विरा- 
घना थाय ते उत्सम ते माटे अपवावादे प्चक््खाण 
महात्रतना होई अने कांडक अण कारण पढ़े 
उत्सर्गमाग होय, तथा वाचानान्तरे कोइक ग्रन्थे 
उत्सर्ग ते उत्कशे निश्चमाग क्ह्यो छे. अमने 
अपवाढ ते कोमलमाग मादे व्यवहारमाग क्यो 
छे, तेहनो स्वरूप आगे लख्यो छे ए भाव, उत्सगे 
मार्गनी चर्चा घणी छे, पण इ्दा तो अल्पबुद्धिए 
जेहबं जाण्यु तेहबु लख्युँ छे, इति माव, 

छः 
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१३६ प्र०-दीवा प्रमुख ज्योतिमय पदा्थोना प्रकाश पड़े हें; 


ते दीवामच्ये रहेला अग्रिकाय जीवना पर्याय छे १ 


उ०-दीवा मध्ये जे अप्निना जीव छे, ते मांहेज परि- 


है 


णती रह्मा छे, पण दाहकरूप पर्याय छे ते बाहेर 
नीकले नहि, तथा दीवाना प्रकाशरूप पुद्ढल जे बाहेर 
दीसे छे, तेतो विस्धसा पुदूगलनी पर्याय छाया छे, तथा 
दीवानी बाहेर जे प्रकाशरूप पुद्रल दीसे छे ते, तथा 
प्रकाशरूप परुदूगलना निमित्ते, अपर विस्ससा पुद्गल 
श्रेणिबद्ध जमाव थाय छे ते अचित्त दीसे छे, पण ते 
अग्निकाय जीवना पर्योय नहि, तेना (अग्निना) गण 
पर्याय तो दाहक रूपे छे, ते ज्यां व्यापे त्यां बाली भस्म 
करे; माटे बाहिर पडतो प्रकाश विस्नसा पृद्ढल पर्याय 
(अचित) जाणवा; जेम आरसीमां मुख जोतां आपणा 
शरीर समान सर्व प्रतिबिंबित पुल दीसे छे, ते काँड 
आपणा दरीरना पर्याय, आरसीमां जतां नथी, पण 
ते आरसीते निमित्त पासीने त्यां शरीर मुखादि 
जेवा विस्नसा पुद्ल, तत्काल श्रेणिबद्ध तद्रूप परि- 
णमिने जमाव थाय छे, पण ते जीवना पर्याय न 
जाणवा; एवीज रीते शरीरनी छाया विगेरे विद्धसा 


पद्छज्ञमाव जाणवो, तेम दीवा पमुखना प्रकाशा- 


दिमां पण जाणदुं, * 


% )श्रीमद्‌ देवचन्द्रमीए दीवाना. प्रकाशने विज्लत्ता पृद्ूक्क मानी 
अचित कह्यो छे. आ बाबतमां वे मत छे. केटछाक मुनियों श्रीमद 
वेपचन्द्रजीनी पेंडे दीपकता प्रकाशने विसतता पुटछ मानी अचित गणे हे 


ज़्ने 
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१३७ प्र०-वक्ता तथा श्रोताना चौद चोद गुण कया कया 
छे ते कहो 


उ०-चक्ताना चोद गुणों -! आगमोक्त सोल्बोलना 
जाण, २ शाख्नरार्थ विस्ताखत, २ वाणीमा मीठाझ, 
४ प्रास्ताविक अवसर ओछरे, ५ सत्य बोे, ६ 
साभव्ठनारना संदेह छेदे, ७ बहु शाखवेत्ता गीताथे उप- 
योगी होय, ८ अथ विस्तारी सबरी जाणे, ९ व्याकरण 
रहित कठिनभाषा के अपराब्द न बोछे, १० वा- 
णीए सभाने रीझावे, ११ वाणी साभवीने श्रोता 
रसस्वाद पामे, १२ प्रश्माथवेत, १३ अहकार रहित, 
१४ सतोषादिधमंवत श्रोताना चोद ग्रुणो -- 
१ भक्तिवत, २ प्रियभाषी, ३ निरमिमानी, ४ साभ- 


अने राजे उपाअ्रयमा ढीपकना प्रकाशमा पुस्तकों बाचे छे शरीरपर 
प्रकाश पड़े छे त्ते अगाहकविम्रप्ता प्र छे एम माने छे अनन्त 
प्रमाणुओनो स्केंत बने छे तेनी अवश्य छाया होय छे अप्रिकायना 
पुद्धलोनी, मणिनी छायानी पेठे जया पटेछे टीवानी चांरे तरफ प्रकाश 
मय विद्षप्ता पदुछो छे, तेन अभ्निना उाया-प्रतिर्वित्र पछो छे माह 
छाया प्रतिनिंदर पृढ़छो छे ते विब्रमारूप होई अचित्त छे अन्य सचित्त 
मनुष्य बगेरे उक़ायना प्रतिर्िंतर छाया पृद्दलोनी पेंे-ए प्रमाणे आगमो- 
क्तयुक्तियो अनेऊ जणावे छे श्रीमदू देवचन्धनी बहुश्रुन गीता हत्या- 
चुयोगी हता तेमना गुरुआना परपरापण ए मान्यतावाछी होवी जोईए 
तेपागचउता पण केट्छाऊ मुनियोनी तेवी मान्यता तथा प्रवृत्ति समक्ताय 
छे बीना पक्षवाढाओ टठीयाना प्रद्ठछोनी उजेही माने छे तेओ ग्रन्यमा 
पाउनी साक्षी आपे छे ( तत्त केवस्शिम्यम्‌ ) शोबषू से 
१04 छ३ 





८४६ विचार रत्नसार. 
व्वा उपर रुचितंत, ५ चपत्ठता रहित एकाग्र चित्ते 
सांभलीने धारे, ६ जेवा सांभव्व्या तेवा प्रगट अक्वर 
कही देखाडे तेवो स्मरण शक्तिवंत, ७ प्रश्ननो जाण, < 
विस्तारित शाखाथे रहस्य समजे, ९ धर्म कार्य आब्सु 
न होय, १० धर्म सांभव्तां निद्रारहित होय, ११ 
ताजखिक बुद्धितत होय, १० दातार होय, १३ धर्म 
- सांभन्‍्ननारा उपर प्रेम होय तथा तेनी पछवाडे तेना 
गुण पशंसे, १४ निंदा, विकथा, वाद, विवाद, 
कदाग्रह, ममतादि रहित विनयी सुशील होय,. 
१३८ प्र०-पुराणो केटढां छे ते जणावो. 
उ०-पुराण अढार छे तेना नाम. ? ब्रह्मप॒राण, २ पद्म- 
पुराण, श विष्णुपुराण। ४ शिवप॒राण, ५ भागवत- 
- पुराण, ६ नारदपुराण, ७ मार्कडपुराण, ८ अमिपुराण 
९ भारतपुराण, १० त्रह्यावत्तंपुराण, ११ लिहुपुराण, 
१२ वराहपुराण, १३ स्कंघपुराण, १४ वामनपुराण 
१५ कर्मपुराण, १६ मत्स्यपुराण। १७ गरुडपुराण, 
१८ ब्रह्मांडपराण. ए घुराणना नाम जाणवा 


१३९: प्र०--पुद्ल परमाणुमां वण, गंध, रस, स्पशे, शब्दादि दादि गुणों 
छे; तेमां शब्दगुंण ते क्यांबी आव्यो, शक्ति होय 
तेनी व्यक्ति सेभवे छे पण अहिं शक्तिरूपेज पर- 

5  माणमां शब्दगुण देखातो नथी, छा शब्दवडेज 
' * काने सांमछठीए छीये ते जीवनों गण छे के 
* पुदलनो १ 
उ०-पर्पाणुमां बे स्पश छे, कर्मवर्गणामां चार रपशो के 
जड़ कप 
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ते शीत, उष्ण, स्निग्य, अने छखो, अने औदारि- 
* क्रादिशरीरमा आठे रपश छे तो घीजा चार स्पश 
हलको, भारी, सुवादयों अने खख्चडो ए क्यायी 
आव्या ? तेनो उत्तर जे सब्रध वे प्रकारना छे.- 
१ समवायसंबध अने सयोगसबव, त्याँ समवाय 
सब्रध ते सहचारी वस्तु श॒णपर्यायादि जेम पढ्‌ 
द्रव्यमा छे तेम जाणबो, अने सयोगसबध ते 
घणा भिन्न मिन्न पुद्लो मे थके प्रयोगे अपर 
नवीन ग्रुण के भाव प्रगटे ते, जेम खारानी साथे 
हव्दरनो सयोग थये रताशगुण नीपजे तेम जाणबु, 
एवीज रीते आत्मा अने पुद्नलने सयोगे शब्दनामा 
गुण प्रगट्यों तेम वर्णादिगुणवत कर्म परमाणुमा 
चार स्पश समवायसब्रधे परहलाश्रित हताज, अने 
पछी जीवशरीरादि सयोगसंबरधे आठ नीपज्या 


१४० प्र०-जीव परभव आयु केवा परिणामे बाघे ? 
उ०-योग, कपाय, ध्यान अने लेश्या ए चारना झुभा- 
शुभ यथायोग्य एकन सयोगे, जीवने परमवायु 
बधाय छे 
१४१ प्र०-पद्क्ू्यना क्षेत्रकाूमावादि तीस भेद कया, तथा 
प्रकारातरे पण द्रव्यादिक चार मेदनु स्वरूप कहो. 
3०-पद्छव्य मांहेला प्रत्येकना पाच पाच ग्रण छे ते 
आ प्रमाणे-- 
१. धर्मास्तिकाय -१ द्रब्ययी एक; २ क्षेत्रदी छोकप्र- 
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माण, ३ काव्ठथी अनादिअनंत, ४ भावथी अंरूपी (अवर्णादि), 
० गुण चलणसहायक 
२. अधर्मास्तिकायः-?१ द्रव्यथी एक, २ क्षेत्रथी लोकप्र- 
माण, ३ काल्यी अनादिअनंत, ४ भावथी अरूपी (अवर्णादि), 
५ गुण स्थिस्तासहायक 
आकाशास्तिकाय:-?१ द्रव्यथी एक, २ क्षेत्रथी लो 
कालोकप्रमाण, ३ काल्थी अनादिअनंत, ४ भावथी अरूपी 
( अवर्णादि )) ५ गुण अवकाशदानसमथ 
४. काछ:-१ द्रव्ययी अनेक एटले अनंताअनंत, २ 
क्षेत्रथी मनुष्य लोक मध्ये, ३ काल्थी अनादिअनंत, ४ 
भावथी अरूपी ( अवर्णादि 9 ५ गुण नवा, पुराणा, वर्तना 
क्षण 
७, पुद्॒लास्तिकायः-? द्रव्यथी अनेक पुटले अनंता, २ 
क्षेतरयी लोक मध्ये, ३ कावठथी अनादिअनंत, ४ भावथी 
रूपी एटले वर्णादियुक्त, ५ गुण पुरण, गढण, मिलण; विख- 
रण, सडण, पडण, विध्वेसन, धर्मेलक्षण 
5. जीवास्तिकाय:-१ द्रव्यथी अनेक एटलछे अनंत; र* 
क्षेवरथी लोक मध्ये, २ कालथी अनादिअनंत, ४ भावथी 
अरूपी ( अवर्णादि ») ५ गुण चेतनाउपयोगवबंत. . 


एवी रीते- पद्द्रव्यना द्रव्यादि अपेक्षाए, ज्रीश भेद 

दर्शाव्या प्रकारांतरे, प्रकारांतरे निश्चयव्यवहारनये द्रव्य क्षेत्र 

काल भावे कथंचित्‌ सप्रदेशी, कथचित्‌ अप्रदेशी, एम भज- 

नाए ववंध विध अपेक्षाएं अनेक भेद स्वरूप विस्तारित य्रैथां- 

तस्था. गुरुगम्य जाणी , छेवु.. जूनी प्रत्यन्तरे नीचे मुजब छे 
हि 
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घुनरपि द्वव्ययी क्षेत्रथी काली भावयी स्थु ? ते कहे छे 
१ द्रव्ययी अप्रदेशी, वीछ क्षेत्रयी अपदेशी २, चीजे कालयी 
अप्देशी ३, चोथे भावथी अप्रदेशी ४, हवे क्षेत्रयी ते नियमा 
अप्रदेशी ते क्रययी स्यात्‌ सप्रदेशी अप्रदेशी ४ हवे कालयी 
स्यात्‌ समदेशी अप्रदेशी, काठयी पण भजना, क्षेत्रथी स्पात्‌ 
सप्रदेशी स्पात्‌ अप्रदेशी, हवे भावथी स्थात्‌ सम्रदेशी स्यात्‌ 
अपदेशी एणी रीते छेजो ए भाव, हवे जे द्वव्यश्री समदेशी 
ते क्षेत्रयी सम्रदेशी छे, जे कालयी सप्रदेशी छे ते भावथी 
सप्रदेशी छे ४. हवे सपदेशी ते क्षेत्रथी स्यात्‌ समदेशी, अप्र- 
देशी ते द्रव्यथी सम्रदेशी नियमा ते द्वव्यवी स्थात्‌ संप्रदेशी 
स्पात्‌ अप्रदेशी ते द्वव्यथी सपदेशी होइने अप्रदेशी पण छे, 
हवे अप्रदेशी कालथी स्यात्‌ सप्रदेशी, सप्रदेशी स्थात्‌ अप्र- 
देशी, काल्थी स्यात्‌ सम्रदेशी स्यात्‌ अप्रदेशी, ते क्षेत्रथी 
रयात्‌ सम्रदेशी स्पात्‌ अप्रदेशी, हवे भावथी रयात्‌ सम्रदेशी 
स्पात्‌ अप्रदेशी भावधफी भजना भावथकी स्पात्‌ सप्रदेशी 
रयात्‌ अप्रदेशी ने काल्थी पण रयात्‌ सप्रदेशी रयात्‌ अप्र- 
देशी इते भाव, 


१४२. प्र०-परद्रव्यना गुणपर्यायल शुषा स्वरूप यथार्थ 
विस्तारे समजावो. 

3०-परद्वव्यमष्ये प्रथम जीवद्ूप लड॒ए, ए जीव वे 

प्रकारे छे, एक शुरू अने बीजों अशद्ध, द्रव्यकर्म, 

४ भावकर्म अने नोकर्मादि सर्वे कमेकलके रहित श॒द्ध 

निष्पन्न, स्वरूपी सिछालये अनादि तथा सादि 


अनत भागे, लोकांग्रे विराजता सिद्धपरमात्माओना 
छ्छ 


दै३० विचार रत्नसार, 
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जल 


जीवद्ूय चुद जाणवा; तथा कर्मावरणे सहित म- 
लिन आत्मप्रदेशी, रागठ्रेपादि भाव मलिन परिण- 
तिवंत चतुर्गति अमण लक्षणरूप अश्ुुद्ध जीवद्रब्य 
जाणवा; हवे तेना ग्रण अने पर्याय विषे लखीए 
छीए:--जीवना गुण पण बे प्रकारे छे, १ झुष्ठ, 
२ अशुद्ध, त्यां श॒द्धगुण ते केवन्ठज्ञानादि अ- 
नंतगुणलक्ष्मी रूप परमशुद्धक्षायिक भावना गुण 
ते तथा मतिज्ञानादि दश भेद छ॒द्दाश्यषः क्षायो- 
पशसिक भावना गुण ते अचद्यद्ध जाणवा. हवे 
जीवना पर्याय पण बे भेदे छे, एक व्यंजनपर्याय 
अने बीजा अथे पर्याय, वी व्यंजन पर्याय पण ;, 
बे भेदें छे, एक शुद्ध अने वीजा अचुद्ध ता. 
झुद्ध व्यंजन पर्याय ते चरम शरीर प्रमाण किंचित्‌ 
उणी अवगाहनावंत, सिद्धावस्थावंत ते शुद्ध व्यंजन 
पर्यायवंत जीव जाणवा; तथा नरनारकादि चतु- 
गेतिरूप अशुद्ध व्यंजनपर्याय जाणवा; अथे पर्याय 
पण बे भेदे छे:--एक झ॒द्ध अने बीजा अशुद्ध 
त्यां आपणी ग्ुणअ्रेणि मध्ये पड्गुणहानिवृख्िरूप- 
अगुरुलबुुपर्याय ते झुछ्अथपर्याय, अने मति-* 
ज्ञानादि अवढोकन अवरियिति एक अक्वरने अन॑- 
तमे भागे पर्यायरूप जे ज्ञानादि चेतन उपयोग 
स्थिति ते अचुद्ध पर्याय जाणवो, .तथा उत्पाद 
व्ययश्र॒वरूप जीवना शुष्दाशुद्ध  द्रव्यग॒णपर्याय 
जाणवा, जेंम मतिज्ञान उपयोगनो व्यय, श्रुतज्ञानो- 
पयोग॑नो उत्पाद अने ज्ञानग्र॒णं ध्रुव ते चुद्ध भेद 


८ 
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तथा भनुष्यगतिनो व्यय, देवगतिनो उत्पाद अने 
जीवद्ब्य तो शाश्बत ध्रुवरूपे छे, ते अशुछमेद 
जाणवो. हवे पुद्नलद्रव्यना गुणपर्याय विचारीए, 
त्या ते पुद्नलद्॒व्य पण वे भेदे छे, एक शुद्ध 
अने बीजों अथुद्ध, आकाशमदेशे रहेल शुद्ध 
अविभागी अच्छेद अमेदरूप परमाणओ ते शुष्ध 
पुश्नल्द्व्य, अने द्वणणक ध्यणुकादि परमाणओना 
अनेला जे रकबों ते अशुद्ध पुन्नलद्ब्य, हवे पोडन- 
लिक शुण पण वे भेदे छे, एक शुद्ध अने बीजों 
अघ्ुद्ध, त्या श॒ुछय ते निर्विभागी वीपगुणयुक्त 
पुह्चल्द्रव्यगुण जाणवा वीसगरुणादि सहित अनत 
गुणसिश्रित द्रयणकादि स्कचरूप मुख्य गमन 
रूपान्तर रणनी गोणता अने सत्तागणनी मुख्यता 
तेने अदग्यछ्पुल्छ गुण कहीए, व्॒णी पुद्वलपर्याय 
पण झुक अने अशद्ध एम वे मेदे छे, ते पण 
व्यजन अने अर्थना भेदे द्विविध छे, त्या शुष्द 
आकाश्प्रदेशे अविभागी पदुंगणहानिव्ृद्धिरूप शुद्ध 
प्रमाण पर्याय ते अने अश्॒द्धव्यजनपर्याय ते 
स्वूल सूक्ष्म परिणामरूप द्वयशुकादि स्कथ पर्याय 
हे, वर्ली शुद्धअर्थपर्याय ते पोतानी शुणभेणि मध्पे 
फरगुणहानिवृद्धिहप परिणमन पर्याय ते, तथा 
अशुद्वअर्थपर्याय ते द्वयण॒कादि स्केघरूप ग्रण- 
विगति, तीव्र मन्द तारतम्यमेद परिणमन पर्याय 
ते; जेम प्वें स्कंधनो व्यय, वर्तमाननों उत्पाद 
3] 





८्ट्ट्य विचार - रत्नसार 


बन अधि ंट लक बओ अटडी अडडअ 5 हेड जा अखिल ऑपटा अल है नरीओ या न समा +ट ५२०५८ ५०. ररनफलीजर तीज 
अवननन+रनमन-नननिनननम नस «मनन >ममन-नान-+अ जनम -+-पाम नाक 


अने पुद्ढल द्रव्य तो शागश्रत छे, एटले जेम सो 
नानो कंदोरों भांगीने सोनाना बाजुबंध कराव्या त्यां 
कंदोरानो व्यय, बाजुबंधनों उत्पाद अने सो ते 
प्रव. हवे धर्मारितकायना द्रव्य गुण पर्याय विचारे 
छे. घर्मास्तिकाय चुषछद्वव्य लोकप्रमाण, असंख्यात 
प्रदेशी, अखंड, एक आकृतिरूप अरूपि शुद्धव्यंजन 
पर्यायहूप धर्मारितिकायद्रव्य जाणबूं, तथा पो- 
तानी ग्रुणश्रेणि मध्ये पटगुणहानिवृद्धिरुप परिण- 
मन करे त्यां छुद्ध अथपर्याय धर्मास्तिकायना 
कहिये; गुण ते जीव पुद्ढलने गतिसहायकरूप, 
तथा उत्पादव्ययप्र॒वपणे पढद्रगुणहानिद्वद्धिरूप पर्याय 
जाणवाः--जेम चलढणगतिनो उत्पाद, स्थितिनों 
व्यय अने वूवयसत्ता ध्रव शाश्रत जाणवी, एवीज 
रीते अधर्मादि बीजा त्रण द्वव्योनुं पंण किंचित 
स्वरूप लखीए छीए:--अधर्मनों गुण जे पुद्दलने 
'स्थितिसहायक, असंख्यातप्रदेशी, छोकप्रमाण, 
अखंड; परगुणहानिवृद्धिरूप परिणाम, ते शुष्द प- 
याय, त्यां अखंडआक्ृतिरूप शुद्ध व्यंजनपर्याय 
जाणवो 'अने ज्यां पदगुणहानिवृद्धि करे त्यां शुद्ध 
. अथेपयोय जाणवो, जेम स्थितिनों उत्पाद, गतिनों 
'व्यय, अने द्रव्यसत्ता धव ,जाणवी, काछ द्रव्यनों 
गुण बतेना लक्षण, पंचद्व्यनो वर्तेना पर्याय स्व 
- द्रेव्यनो पर्याय, असंख्यात लोकप्रमाण शुद्ध पर्याय 


कहीए. वतेमान समयनों व्यय, अनागत समयनों 
८6 
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उत्पाद, द्रव्य सत्ता घव, उपचारे एक काहद्रव्य 
आकृति ते शुष्ट व्यजनपर्याय, हवे आकाहद्रव्यनो 
गुण अवकागदानलक्षण, लोकालोकप्रमाण, अ- 
नतप्रदेशी, घटाकाशनो उत्पाद, पूर्नंघटाकाशनो 
व्यय अने द्रव्य सत्ता घुव जाणवी तथा छोकालोक 
प्रमाण अखंडआक्ृतिरूप. झद्वव्यजनपर्याय क- 
हीये, एम पदुद्रव्यनु पर्यायादि किंचित्‌ स्वरूप क- 
हि तेमां जे कांइ विशेष जाणवा योग्य छे ते 
कं 


गाधा--परिणामी जीवमुत्ता, सपएसा एगखित्तकिरियाय: 


]05 


णिशच्चकारणकत्ता, सब्बगय इयर अप्पवेसे (१ ) 


१ जीव अने पुद्छ परिणामी, शेष चार 
अपरिणामी, २ जीवद्ूय ते जीव चेतनरूप अने 
शेष पाच अजीव अचेतन जडरूप छे, ३ पुद्ठल 
रूपी मूर्तिमत छे, शेष पांच अरूपी छे, ४ काल, 
अप्रदेशी छे, शेष पाच सप्रदेशी छे, धर्म, 
अधर्म अने आकाश प्‌ चरण एक अने शेष त्रण 
अनेक, ६ आकाश क्षेत्र छे, अने शेष पाच क्षेत्री 
छे, ७ जीव अने पुद्छ थे साक्रेय छे, शेष चार 
अक्रिय छे, ८ जीव अने पुद् वे व्यवहारथी अनित्य 
शेष्‌ चार नित्य छे, ९ ज़ीउ अकारणरूप अने शेष 
पाच कारणरूप छे, १० जीव्र कर्ता अने शेष पाच 
अकर्ता छे, ११ आक्राग सर्वंगत छे, अने शेष 


पाच असवेगन छे. 
न्दर्‌ 
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१४३ प्र०-वेदनां संबंधी चोभंगी कहो. 
उ०-१ अल्पवेदना अल्पनिजेरा ते देवताओने, २ महा- 
वेदना अल्पनिजेरा ते नास्कीने, ३ -महावेदना महा- 
निजरा ते अप्रमत्त साचने, गजसकुमालनीपरे; 
अल्पवेदना महानिजर ते शेलेशीकारकमहात्मा 
चादमा शुणठाणी परमात्मस्वरूप सन्मुखी जाणवा 


१४४ प्र ०-सम्यक्त्व अने सिथ्यात्वती चोभंगी भिन्न मिन्न जी- 
वाश्रित कहो. 
उ०-अनादिअनंतसमिथ्यात्व अभव्यने; २. अनादिसांत 
मिथ्यात्व ॒भव्यने;। ३. सादिसांतमिथ्यात्व प्राप्त 
सम्यकृत्ववमनारने; ४. सादि अनंत भांगो शल्य छे. 


१४५ प्र०-त्रतअंगीकार तथा पालनमां सिंहपणा तथा श्षिया- 
व्वपणानी चोमंगी दृष्ंत सहित कहो. - 


उ०-१. सिंहपरे व्रत ग्रहे अने सिंहनी परे पाले ते 
जंब॒ुस्वामी स्थूलभद्रादिनी परे; २. सिंहपरे ग्रहे अने 
शियाव्ठनीपरे पाछे, ते मरिचादिवत्‌; रे. शियात्द- 
परे ग्रहे अने सिंहनी परे पाव्ठे, -ते मेतांसुनि- 
आदिवत; ४. शियाब्वपरे ग्रहे अने शियाव्ठपरे पाव्ठे 

* ते अंगारमदंकाचाये, कुल्वाहकादिवत्‌ जाणवा 


१४६ प्र०-चार- अत॒योग ते कया 
| '3०-१. द्रव्यातयोग ते पद्द॑व्य विषयक ग्रुणप्र्याय स्वरूप 
* कथनयुक्त आत्मद्रव्य विवेचनमुख्याधिकार; २ धर्म 


कथात्योग, ते सता, सती महात्माओनां चरित्रोल 
८२ 
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कथन खरूप, ३ गणितालुयोग ते द्वीप, समुद्र, 
क्षेत्रादिल, क्षेत्ररव्वादिमापतु गणित कथन स्वरूप, 
४. चरणकरणालयोग ते क्रियाल॒श्नन चारित्रादि व्रत 
पंच्चखाण नियमादि विधि कथनस्वरूप 
१४७ प्र०-जीव दुलेंभबोधिषण केटछा कारणे पामे ? 
उ०-छहिठाणेहिंदुल्लभन्नोहिमाणकम्मपकरति अरिहताणअव- 

न्ेवयमाणे ॥१॥ अरिहतपत्नत्तस्सघम्मस्सअवन्नंवयमाणे 
॥१५॥ आयरियाण अवन्नवयमाणे ॥३॥ उबज्ञायाण 
अवृन्नवयमाणे ॥४॥ चाउपन्नस्ससवस्स अवन्नवयमाणे 
॥९॥ समद्वीठीदेवाण अवन्नवयमाणे ॥ ६ ॥ 


१ श्रीअरिहत, २ तथा तेमनो भाखेलो जे धर्म 
तथा तेमनी प्रतिमाजी तथा तेमना वचनरूप जे 
सिद्धात इस्रादिक अरिहत सब्रधी अवरणवाद निदा, 
द्वेषादि करवारूप अविनयादि कारण थत्री, ३ जिन 
आज्ञाकारी, जिनशासनस्थभरूप . श्राआचार्यभग- 
वतनो अवणेवाद करा थक्नी, ४ ओखजसिद्धा- 
तनए पाएएसी आत्वा्यंणदले योग्प, अनेक शिप्पोने 
सारणावारणादि हित शिक्षा, सजसिद्धातार्थ अभ्या- 
सना दाता श्रीउपाष्यायजी भगवतनों अवरणवाद 
करवा थक्री, ५ ज्ञाने करीने एकांत मोक्षमार्गनाज 
साधक श्रीसाधु मुनिमहाराजानो अवणवाद करा 
थी, $ जिन आज्ञाकारी सुशील श्रीअरिह॒तादिकने 
पण पूजनिक एवो श्रीचतुर्विधसथ तेनो. अच्ण- 


वाद करवा थी, जीव इुलेभबोषिपण पामे, अर्थात्‌ 
दे 


८ दे विचार रत्नसारं. 
अनंतकांव्ठ संसारपरिअ्रमण'” करता थर्कां पण धर्म 
सामग्रीनी जोगवाइ पामवी महाहुलेभ थइ पडे, तो 
पछी धर्म प्राप्तिनी दुलेभतानी वातलं तो. कहेबुंज झु ? 
१४८ प्र०-आठ प्रकारना आत्मा' ते क्या 
उ3०-१. द्रव्यात्मा पुटले असंख्यातप्रदेशी शुछजीव- 
द्ृव्य स्वगुणपर्यायसहित सत्ताएु छे ते छुद्ध द्वव्या- 
त्मा; अने तेना ज्ञानद्शनादि उपयोगे रहित ते 
अशुद्धद्रव्यात्मा, कहीये; २ कषायात्मा, सोव्ठ कपाय 
तथा नव नीकषाय प्रवतेमान' जीव ते कषायात्मा 
हैं मनवचनादि योगप्रवतेमान आत्मा ते योगात्मा; 
७ ज्ञान अज्ञानादि उपयोगी आत्मा ते.उपयोगात्मा; 
५ ज्ञानात्मा एटले जीवाश्रित सच्चिदानंदधन 
ज्ञानस्वरूपे प्रवर्तमान आत्मा ते; ९ दशेनात्मा 
. ते सम्यग्दृष्टिजीव ते; ७ चारित्रात्मा ते सत्तागत 
स्वरूपरमणरूपस्थिरतागुणे प्रवतेमान जें जीव ते; 
'€ वीर्यात्मा, मन वचन कायादिनां बढ्ठ -पराक्रम- 
रूप अशुद्ध वीर्यात्मा कहीए, पंण आत्मसत्तानत 
रहेल अनंतशक्तिनी सफुरतिए शुद्धात्मोपयोगे प्रवृति 
: करी अनादि अनंतकालना कम मत्दने निर्कंदन कर- 
णरूपशक्तिनी व्यक्ति ते श॒ुष्ववीर्यात्मा कंहीए 
१४९ ग्र०-एवोक्त अष्टविध आत्माओमांथी कह्ट गतिमां केटला 
होय ते कहो- 
उ०-नारकी तथा देबताओ मध्ये सातं आत्मा होय, पण 


चारिज्ात्मा न होय तथा. एकेंद्रिय मध्ये छ आत्मा 
ट्दे 
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सेमवे पण ज्ञानात्मा अने चारित्रात्मा नहि, तथा 
तियचपचेद्रिय अने मनुष्यगतिमव्ये आठे आत्मा 
होय, तथा पचमगतिमव्ये एटले श्रीसिद्धपरमात्माने 
अनंतगुणभाजनरूप शुद्ध जीवद्रब्य ते श्रीसिद्ध भगव- 
तनु छे, तेने विषे चतुर्विधआत्मा छे, ते ज्ञानात्मा, 
दरनात्मा, उपयोगात्मा तथा झुद्ध द्व्यात्मा 


१५० प्र०-अध्विध चसजीवो छे ते कया * ते दृशंत सहित कहो- 
उ०-१ अछजा ते पक्षीआदि, २ पोतजा ते गजादि, 
जरादि ते गवादि, ४ रसजा ते कीटकादि, ५ 
स्वेदजा ते यूकादि, ६ समूच्छिम ते पतगादिक, ७ 
उद्धिज ते गिंगोडादि, ८ उत्पादिका ते देव नरकादि 
१५१ प्र०-जीवना दस प्रकारना परिणाम ते कया ? 
उ०-६ गति, २ इंद्रिय, ऐ कपाय, ४ छेश्या, ५ योग, 
६ उपयोग, ७ ज्ञान, ८ अज्ञान, ९ दर्शन, १० 
हि चारित्र, इति पन्नवणा सन्नना १३ मां पद मध्ये छे। 
१५२ प्र०-जीवपरिणमन फेटला प्रकारे छे ? 
3०-/ बंधण १ गई २ सठाणा ३ भेय ४ वन्न ५ गध 
६ रस ७४ फास ८ अगुरुलयु १० परिणामा पु 
दसइतिअजीवा ॥ १ ॥ 

१ बवन, २ गति, ३ सस्थान एटले आकृति, ४ 
जाति, ५ वर्ण, ६ गध, ७ रस, ८ स्पश, ९ अग्रुरु 
ठघु, १० दबच्द, ए दस रीते परिणमे छे. 

१५३ प्र०-अतर्मृदृ्त कोने कहीए ९ 
८ष्‌ 
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उ०-“ जीवेणगकहविफासिय, अंतमहत्तपिजेणसम््त । निय- 
माअवद्गुएग्गल, परियट्रोचेवसंसारो” ।॥| १ ॥ पुद्न- 
छानापरावत्तेः पुद्ठलपरावत्तेडः अपक्ृष्ट: किल्विब्यूनोउ- 
दंपुदलः परावत्तें: अद्भेपुद्ठलपरावत्तें: अथ अन्तमेदू्तुं 
. प्रमाण. अन्तसुदूर्त अष्टसमयोद्वयटिद्वय यावदित्यर्थः 
तच्चसम्यक्त्वोपशमिकं अजन्नक्षेत्रपुद्रलपरावत्तेनाधिकारः 
न द्वव्यादि पुद्लपरावत्तेत्युपदेशकम्‌ । 
एक चपटी वगाडीए अथवा आंख मींचीने उघा- 
डीए तेटछा वखतमां असंख्यातासमय थाय तेवा 
नव समयथी मांडीने एक मुदढूत जे एक सामायि- 
कनों काल बेघडी प्रमाण छें, तेमाँ एक समय 
ओछो, तेटला कालने अंतमुह्त कहीए, अर्थात्‌ - 
जधन्यथी नवसमय, उत्कृष्ठ बे घडीमां एक समय 
ओछो, अने एु बेनी वचर्मा जेटछा समयनी संख्या 
' ते सब मध्यमअंतमेढ़ते जाणवा; एवीः रीते अंत- 
' मुहूतेना: असंख्याता- भेद थाय छे ह 
१५४ प्र०-जातिस्मरण- ते शु १ तेना केटछा भेद अने तेमां 
केटलछा भवनुं ज्ञान थांय ? 
उ०-अन्गाथा “ पुष्वभवासोपिछडे, एकदोतिन्रिणावनवरगंवा 
उवरितस्सअविसओ, समावओजाइंसमरणस्स ॥ १ ॥ 
५ कोइपण वस्तु शब्दरूपादि जे पूर्व भवांतरमां गाढ 
का चित्तअंभ्यास सहवासरूप थएुल होय एवा घर, 
हा», वाडी, वस्ध, भूषणादिं आकृति मात्र देखता, 


शब्द सात्र साँमब्ठतां थकां, पूर्वमवर्सबंधि जे 
८ 


मेड हु। 
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अचानक सववे सामरी आवे, अने तेथी पोते पूंज 
कोण हतो तथा कया एवीरीते वगेरे समस्त 
निजपणालु भान थ्टठ आवे तेने जातिस्मरण कहे 
छे, ते वे प्रकारे छे, एक शुछक्षयोपञमातुसार 
ते प्रवभवना सम्यगदृष्टि गाढ धर्माम्यासी महात्मा 
ओने थाय ते, जेम श्रीवन्नस्वामी प्रमुखने, अने 
बीज अश्युद्धक्षयोपशमाठुसार ते प्रवेभवना मोहादि 
_ विषय कषायादि चेशदि स्मरण गगद्वेषणनित निर- 
श्रेंक जाणबु, जातिस्मरणमा जघन्ययी एक बे चरण 
भव देखे, मध्यम 'चार पाच छ आदि भने उत्कृष्ट 
_ नव भव झधी देखे ( इति पन्नवणादि वचनातू ), * 
१५५ प०-पुण्य अने धर्ममा झु फेर ? 
उ०-पृण्य ते झुभकर्मपुहछ प्रकृति छे, ते जीवना शुभ 
प्रिणामे ए-ले सुपात्रने अन्नपानादि भक्ति नम- 
#कारादि करवे करीने नव प्रकारे बधाय छे, तेना 
नाम अन्नपुण्णे १ पाणएुण्णे २ छेहणपुण्णे ३ 
, संयणएुण्णे ४ वत्यपुण्णे ५ मनपृण्णे ६ वृयणपुण्णे ७ 
कायपुण्णे < नमोक्कारपुण्णे ९ ए नव भेद पुण्यना 
कह्या अने बेंतालीस प्रकारे शातादिरूपे मोगवाय छे, 
* जूनी प्रतिमा चउद रत्ननो प्रश्न छ तेना उत्तरमां 
गाधा--/ चक्कअसिउत्तदडा, आयुहसालाइहुतिवत्तारि । 
चम्मगणिकागणीनिहि, सिरिगेटेचकीगोहुँति ॥१॥) 
सेणावईगाहाव़, प्रोहियवड्टईनीययनगरे । 
थीर॒यणरायकुले, वेअइढतंटेगयतुर्या || २ || 
८ 
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ज्यारे. धर्मेतो शुष्दात्मपरिणतिरूप चित्तनी निमेत्ठता, 
विषयंकषायादिरंहित शुद्धज्ञानानंदीआत्मारामरूप छे. 


१५६ प्र०-बारउपयोगमां रूपी केटला अने अरूपी केटला, 
अने ते शा माटे ९ 
उ०-केवलज्ञान अने केवलदशेन ए बे आत्मगुणरूप 
होवाथी अरूपी छे; अने शेष दस आत्मपृद्ठलाश्रित 
' सिश्रित होवाथी रूपी छे. 
१५७ प्र०-पाँच समकितमां, रूपी केटला अने अरूपी केटला! 
ते कारण सहित कहो. 
उ०-पांच मच्ये एक क्षायिक ते शुष्तत्मगुण प्राप्ति भणी 
अरूपी छे, अने शेषचार पुद्छ उपभ्टनी अल्पका- 
लिक किंचित्‌ पराधीनता भणी रूपी छे 


१०८ प्र०-छआवरेयकमध्ये केटटठा रूपी अने केटला अरूपी १ 
तथा तेमां संवरमां केटछा अने निजरमां केटला ? 


उ०-सामायिकादि पांचआत्मग्रुण भणी अरूपी छे, अने 
एक प्रतिक्रणण आवश्यक पापनिंदा, गर्हारूप आत्म 
' सन्मुखी पण मंदता भणी रूपी छे; तथा सामायिक 
चउवीसत्थो तथा वांदणा ते त्रण संवरतक्तमां छे; 

- अने शेष चरण निजरातच्त्वमां छे 


१५९ प्र०>-सवाथंसिद्ध विमानना देवताओं अने विजयविमानना 
देवताओ केटछा भवमां सिद्धि पामे 
उ०-/ सब्वद़्ाओनियमाएगंसिभवंमिसिज्झईअवस्स । वि- 


ज़यादिविमाणेट्टियं, संखिज्जमवाओनायव्वा ॥ १ ॥| 
<्ट पर 
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अर्थ--सर्वारथेसिद्धविमानवासि देवताओं निश्चयथी 
एक भवमा सिद्धि पामे छे ,अने विजयादि विमान 
वासि देओनी रियिति सख्याताभवनी होय छे 
१६० प्र०-श्रावक्त जबन्य पदे केटछा छामे ९ 
उ०-प्षेत्रपल्योपमने असख्यातमे भागे इति आवश्यक- 
निमुक्तो जबूद्वीपमव्ये * फीटिकाबहव्य अथवा नरा- 
चहवतयोत्तर यदासमूच्छिमाणां विरह्ठ त्तदाकीटिका- 
स्तोकानराबह॒व 
१६१ प्र-चार सामायिक ते कया, अने ते प्रत्येकमा कयु सम- 
कित तथा गुणठाणु होय ते कहो 
3०-६१ श्रुतसामायिकमा दीपकसमकित अने परेछ 
गुणठाण होय, ते अभव्यने पण होय, कारण जे 
जिनवचनानुसार प्ररूपणा करे तेथी परने भागे 
दीपावे, धर्म पमाडे पण पोताने अधारु होय, अ- 
पितु श्रद्धा, पाप, बासादि न होय तेथी, २ दर्शन 
सामायिक सम्यगहष्टि चोथाग्रणठाणीने होय, ३ 
देशविरतिसामायिक पार्चमं गरुणठाणे आ्रावकने होय, 
४ सबविरतिसामायिक्त ते छट्टेसातमेगणठाणे वर्तता 
मुनिमहाराजने होय, ए सत्र गुणठाणानी परिणतिरूप 
कपायना क्षयोपञमने छीचे होय छे. 
१६४ प्र०-छकाय जीवोनी महाविरावनास्प पाच रथान कया 
क्द्या छि ? 
उ०-१ घटी स्थान, २ चूहा स्थान ते रसोड, ३ पाणी- 


आएरु, ४ वासिंह, ५ उख्ण मूसकादि खाइण 
309 6९, 


८५२ विचार रत्नसल, 

पीसण स्थान, ए पांच छकाय हिंसानां स्थान, त्याँ 

उत्तमजीवो निःशूकपणे न वर्ततां अतियतनाए वंते 
७ 

छे, तेथी आकरो कमबंध पडतो नथी. 


१६३ प्र०-आत्मस्वरूप सूचक केटलांएक अन्वय अने व्यति- 
रेकभावे विशेषणों कहो. 


३०-असंख्यातप्रदेशी, अनंतज्ञानमबी, अनंतदर्शनमयी, 
अनंतचारित्रममी, अनंतदानमयी, अनंतवीयमयि, 
अनंतढाभमयी, अनंतभोगमयी, अनंतउपभोगमयी, 
अरूपी, अखंड, अगुरूलचुमयी, अक्षय, अजर, अमर, 
अदशरीरी, अत्येन्द्री, अणाहारी, अढेशी, अनुपाधिक, 
अरागी, अद्विषि, अक्रोधी, अमानी, अमायी, अलोमी 
मिथ्यात्वरहित, अविरतिरहित, कषायरहित, योगरहित, 

' अयोगी, सिद्धस्वरूपी,संसाररहित,स्वात्मसत्ताव॑त, परसत्ता 
रहित, परभाव अकर्ता, स्वभाव कर्ता, परभाव अभोक्ता, 
स्वभाव भोक्ता, क्षायिक वेत्ता, स्वक्षेत्रावगाहि, परक्षे् 
अनावगाहि, लोकप्रमाण अवगाहनवंत, धर्मास्तिकायथी 
'सिन्न, अधर्मास्तिकायथी भिन्न, आकाशास्तिकायथी 
भिन्न, पृद्ठलथी भिन्न, परकाल्थी भिन्न, स्वद्धव्यवंत, 
स्वक्षेत्रवंत। स्वकालवंत, स्वमाववंत, अवस्थानपणे 
स्वगुणयी अभिन्न, कार्यभेदे भिन्न, अवस्थितसत्ता- 
वंत, , परिणमनसत्तावंत,. दृव्यास्तिकपणे नित्य, 
पर्यायास्तिकपणे नित्यानित्य, द्रव्ययणे एक, गुण 

: पर्यायप्रणे अनेक, अनंतद्रव्यास्तिकवर्मवेत, अनंत 
पर्यायास्तिकयमबंत इत्यादि स्वसंपदामबी, चेतन 

०९० 
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लक्षणे लाक्षित, स्वसपदाए प्रणे परसगे परिणम्यो 
थक्ो संसार उभो कर्यों, स्वज्ञानादियणे परिणम्यो 
थको सिद्धता करे, एवा आत्मद्रव्ययी ओब्ठखाण 
अनंतनये, अनतनिश्षेपे थाय. ए रीते जे आत्मप्र- 
तीति करे तेने जेनमार्मी जैनमारगमा गणे छे, एवो 
आत्मा अनेकातपणे जैनमार्गी छे, एनी जे प्रतीति 
ते सम्यगूददोन, एन जे ज्ञान ते सम्यगुजञान, एमां 
जे रमबु ते सम्यकचारित्र कहीए- 
१६४ प्र०-द्वव्यास्तिकनयना छ सामान्य स्वभाव कहो- 
उ०-१ अस्तित्व, २ वस्तुत्व, ३ द्र॒व्यत्व, ४ प्रभेयत्व, 
. ५ प्रदेशल, ९ अगुरुलघ॒ुत्व 
१६५ प्र०-वस्तुना अग्यार विशेष स्वभाव कहो 
उ०-९ नित्य, २ अनिल, हे एक, ४ अनेक, ५ सत्य, 
६ असद्य, ७ वक्तव्य, ८ अवक्तव्य, ९ भेद, १० 
अभेद, ११ परम रवभाव 
१६६ प्र०-प्रकारातरे वीजा नव आत्मवस्तुस्रभाव कहो. 
उ०- १ स्प्रदेश, २ अगप्रदेश, 2 चेतन, ४ अचेतन, 
५ मूर्तिमत, ६ अमूर्तिमत, ७ कतृंत्व, ८ भोक्तृत्व, 
९ परिणामिक 
१६७ प्र०-पढूद्वव्यमध्ये प्रत्येकना चार चार गण छे ते कहो. 
उ०-१ धर्मास्तिकायना-अरूपी, अंचेतन, अक्रिय अने 
गतिसहायफ, 
२ अधर्मास्तिकायना-अरूपी, अचेतन, अकरिय, अने 
स्थिस्सहा यक, 
०१ 


८४ विचार रत्नसारें. 
: - '# आकास्तिकायना-अरूपी, अचेतन, अक्रिय, अने- 
अवकाशदानवंत. 
४ पुद्लास्तिकायना-रूपी, . अचेतन, सक्रिय, अने 
पूरणगलण 
५ ,कालना-अरूपी, अचेतन; अक्रिय, अने वर्तना 
६ जीवना-अरूपी, चेतन, सक्रिय, चेतनालक्षणवंत 


१६८ प्र०-पर्यायास्तिकनयना छ भेद कहो, तथा तेनुं किंचित्‌ 
विशेषकथन गुणपर्यायस्वरूप कहो 


3०५-१ पयोयत्वं, २ भव्यत्वें, 8 सिद्ध; ४ अभव्यत्वं, 
5५ कारणत्व, 4 कायत्व, | 
वर्की- प्रकारंतरे शुणपर्याय स्वरूप कहे छे:--. _ 

द्ृव्यव्यंजनपर्याय. असंख्यप्रदेशत्वं, . शणपर्याय 
गुणांतरभेद - क्षांयादिभेद, गुणव्यंजनपर्योय, एक 

:. शुणना अन॑तपेर्याय, स्वभाव पर्याय, ते पद्गुणहानि 

.... वृछ्चिरूप, अने विभावपर्याय ते नर नरकादिपर्या 
: भास्तिक-सामान्य पारिणामिकः अखेड; अछलछख;ः 
"असंहायी, सक्रियना अनेंतगुणपर्याय समुदाययों 
“बांदर द्धव्यभेद्‌ कहीए- ह हर 
१६९ प्र०-द्वय अभेदी ते १... 

. उम्नद्व्यना थे भाग न थाय माटे, 

१४० ग्रं”-मेद द्रव्य ते केम ९ प 
:3०-शुण गणना करनार जुजवा भणी भेद्स्वरूपी कहीए. 
जेम केः-ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, सुख 

श्र 
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«  -- ,शुण, दान गुण, लाभ गुण, भोग गुण, वीये गुण, 
इत्यादि अनतग्रणभेदे भेदस्वरूपी कहीए 

१७१ प्र०-सम्यकत्वना पर्यायनामो कहो. 

उ०-आस्ता, श्रष्या, प्रतीति, निर्धार, रूचि, अभिलाष, 
बहुमान, अर्थिपएं, तचइहा, गुण अद्भुत्तता, ग्रण 
गुणी आश्रयेता, तद्विरहाकारकता, वस्तु परम, ता 
सहहणा, इत्यादि 

१७२ प्र०-सम्यगज्ञानना पर्यायनामों कहो- 

, 3०-अवलोकन, भासन, परिच्छेदन, विवेचत, अपृत्ति- 
चेतनत्व, सर्वेवेत्ता, अपतिपातित्व निरावरणत्वं, ज्ञाय- 
कता, स्वरुपओकखाण, स्वरूपात॒भव इत्यादि, 

१७३ अ०-सम्यक्चारिजनां पर्याय नामो कहो. 

उ०-स्थिर्ता, तच्वस्मण, निश्चयत्वाल॒मूति, परमक्षमा, प* 

रममादव, परमआजंब, परमानल्रभता, अकामता; 

- अनासगता, सुख, स्वरुपविछास, ठरणता, सतोष, 

समता, स्वरुपस्थादता, स्वरुपानद, सहजता, रवा- 
चघीनता, इत्पादि 

१७४ प्र०-सम्यरृत्वती दशरुचि कहो, 

3०-१ निसगे रुचि; २ उपदेश रुचि, ३. ज्ञान रुचि, 
४ सूत्र रुचि, ५ बीज रुचि, ६ अमिगम रुचि, 
७ विस्तार रुचि, ८ क्रिया रुचि, ९ सक्षेप रुचि, 
१० घ्मं रुचि... 
१७५ भ्र०-सम्यझूलना पांच लक्षण कहो. 
३ 
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वस्त॒थी संबंध टब्वयों छे. वेदनादिक दृष्टि आवें सम- 
भावे राखें. परभव पुद्रलादिक आत्माथी भिन्न जा- 
णवो. छंडवानीखपकरी. परमात्मानी वांछा करे. ध्यान 


'. सज्ञाय विशेष करे. भावना खीणखीण भावे. संवर 


आदरे. निज स्वभावे जे ज्ञान तेहने विशेषे हम मन 


रहे ते अंतरात्मा ध्यान करवा. परमात्माने जोग्य 


चोथा ग्रणठाणाथी बारमा गुणठाणा सुधि अंतरात्मा 
जाणवो, एहवो जे अंतरात्मा ओल्खे तिवारे पर- 
मात्मा पामे, प्रमात्मानो रबरूप रूखिए छीए. सा- 
क्षात्‌ पोतानो स्वरूप देखे कमेनी उपाधि रहित ते 
परमात्मा तेरमे तथा चोदमे गरुणठाणे होय. तथा सिद्ध 
जाणवा ए परमात्मा ध्यान योग्य, अंतरात्मा ध्याव- 
वा योग्य तां ध्येय ते परमात्मा ध्यान ते एकाग्रता 
एम त्रणआत्माना स्वरूप जाणवा इति भाव. 


१७८ प्र०-सहृहणा, फरसणा अने प्ररूपणा, संबंधी अष्टर्नगी 


इृशंत सहित कहो. 


उ०-सदृहणा, फरसणा अने प्ररूपणा, एटले जाणे आ- 


- दरे अने पाले, ते भांगे श्री गोतमादि महात्मा जाणवा, 
.२ सदृहणा,.फरसणा, पण अरुपणाए असमथ ते जे 


सामान्य साधु -उपदेश देवाने.असम्थ छे, . पण पोते 
पाके. छे तेने. जाणवो; ३ सदृहणा पण फरसणा, 


*_ प्ररुषणा नहि, ते अन॒त्तर विमानवासी देवने, जाणे 


हे न आदरे पण पाछे ते भांगे जाणबूं; ४ सहहणा 


ध्द 





च्क 


: भिन्न छं. किवारे कुछाभ पामे तिवारे जाणे जे ए्‌ 
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तथा प्ररुषणा पण फरसणा नहि ते सवेगपाक्षि 
कने. जाणे, आदरे पण पाछ॒वा असमथ ते भागे 
जाणबु ५ फरसणा पण सदृहणा ने प्ररुपणा नहि, 


, ते बाछू तपस्वी प्रमुखनेनन जाणे पण आदरे अने 


'पाके ते भागे जाणबु, ६ प्ररुपणा होय पण सह- 


हणा अने फरसणा नहि, ते आदरे पण न जाणे 
अने न पाछे ए भागो असजयति सन्यासी आदिने; 
७ फरसणा तथा प्ररुपषणा होय पण सदृहणा नहि, 
ते न जाणे पण आदरे पाछे ते भागो पासत्या- 
दिकने तथा अभव्यदीपकसमकितीने पण होय, 
८ असहहणा, अप्ररुषणा ते अनादिमिध्यात्िने, 
न जाणे न आदरे न पाके ए भागो जाणवो, ते 
निगोदिया भ्मुख एकेंद्रियादिकने होय 


१७९ प्र०-श्रीतीथकर प्रभुना दानाधिकार सब्रधी छ अतिशयो 


बर्णवो 


उ०-प्रतिदिन एकक्रोड अने आठलाख सोनेया 


३0 


आपे, ते सेनियो आठरति के मतातरे अेंसीरति- 
नो पण क्ल्यो छे, छ घडी दहाडो चढ्तां आपवा 
माडे ते पोणावेपहोर सुधी जमवानी वेल्आा पर्यत 
मनवाछ्तित दान सोने भाग्यप्रमाणे प्रभु आपे, 
सोनेयामा प्रभु तथा प्रभुना मातपिताना नाम 
होय, ते एक दिवसना दानना सोनेया नवह॒जार 
मण थाय, चालीस मणन पक गाड भरता कुछ 
२२५ गाडा भराय, ते गाहा तथा मंण वगेरे सर्वे 
ण्् 
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माप्र जे जे समयमां प्रस्ु था. होय ते ते समय 
तथा ते ते देशना जाणवा; संव॒त्सरी दानना सोनेया 
सेव इंद्रेना आदेशे वेश्रमण देवता आठसमयमां 
सिपजावी प्रभुना ग्रहमंडारमां भरे, हवे ते दानना 
छ अतिशय कहे छेः-१ तीथकरना हाथने विधे 
सोधर्मंद्र एवी रिथिति करे के ,जेथी प्रभ्न॒ दान देतां 
थाके नहि, जोके प्रभुतो अनंत शक्तिना धणी छे, 
तोपण आ उत्सव अवसरे ए प्रथमईंद्रनो अधि- 
कार लहावो लेवारूप छे, ते अनादिनी एवी मर्यादा 
- जाणवी; इझ्ानेंद्र स॒वर्णणय रत्नजडित छडी, दंड 
लट्ट उभो रहे अने चोसठदंद सिवाय बीजा सा- 
मानिक प्रमुख देवोने दान छेतां निवारे, अने 
याचकना भाग्यानुसार इशानेंद्र तेना मुखे बोलावे 
' अने २ चमरेंद्र तथा बलीन्द्र प्रभुनी मुठीमां वधारे 
होय तो पाडी नांखे, अने ओछं होय तो पूरूं. 
करी आपे, सामानी प्राप्तिने अनुसारे मछे, ३ भुव- 
नपतिदेवता- भरतक्षेत्रना मनुष्यने तेडी आवे, ४ 
अने वाणब्यंतर देवों तेमने पाछा मृक़ी' आवे; ५ 
ज्योतिषी देवो, विद्याधरोने प्रभुना दाननी खबर 
आपे, ६ तथा परभ्नुना पिता चण मोटी दानशात्ा 
करावे, एकमां. भरतक्षेत्रना मनुष्यने अन्नपानादि खाद्य. 
वस्तु आपे, बीजीए वद्ध आपे,. अने चीजीए आ- 
भरण आपे. , 
१८० प्र०-हवे साधु सज्ञाय करे छे. शुभयोगे बतादिकनी 


सुभक्रिया करे छे तथा झुछोपयोगे, .झुछ् स्वभावे 
पड 
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४ अप्पाणभावेमाणेविहरई ? इम आत्मव्यान करे छे 
ते स्व कम खपावाने अर्थ ते किहा कर्म ख- 
पावे, खपाववाना तो च्रण कम छे, उदयकर्म अने 
बधकर्म ने सत्ताकर्म, उदीरणाकर्म तों उदयना पेढा 
मच्ये गवेरवीए, तथा कर्म ते मध्ये उदय सेणे खपावे 
छे, तथा संत्ताकर्म सेणे शोषे छे, हृति बधकर्म 
क्रम मटे ? 

उ०-आुभयोगे पाच महाव्रत संवररूपक्रियाए नवा बंध 
पढ़े ते कर्मनिवारे ते माटे बधकर्म निवारे ते बता- 
दिक शुभक्रियाए तथा पांच प्रकारना सज्हाय 
ध्याने उदयकम खपावे छे, ते निष्फल करे छे, तथा 
शुद्दोपयोगे आत्मच्याने सत्ताए जे कम छे ते सोचे 
खपावे. इम मुनि आत्मग्रणे निर्मल करी सिद्धि बरे 
ए भाव 

१८१ प्र०-नज्ञानीने आख्रव ते सवररूपे केवी रीसे परिणमे छे. 

उ०-जानीने शब्येपयोगे आत्मपरिणामे आख्रवना कारण 
ते सवरूषे थाय छे आचाराग सन्नना चोथा 
अध्ययने द्वितीयोदेशके समकितना अध्ययन मध्ये 
# आसवा ते परिसवा ” एवी गाथा छे. 

१८२ प्र०-हवे श्रीजीवामिगमद्ज़ मध्ये निर्लपपदे श्रीमातमे पुछसु 
के खामित्‌ ? पांच स्थावरना जीव हमणा वतमा- 
नर्मा जेट्ठा छे ते निर्लेप थाशे गत्यन्तरे जाशे ९ 

3उ०-एक वनस्पतिकायविना पांचकायना जीव निर्लेप 
थात्रे, प्रथ्वीअपतेजवाउनसकायता जीव सर्वस्या- 

ण्द 


८०४२ विचार रत्नसाए. 
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नानतरे. निलेप थाशे, प्रण वनस्पतिकायनिगोदगो- 
लकना जीव निलेप “ नत्यितत्थअत्यिअणंता जीवा 
जेहिनपत्तोतसाडे परिणामों । उवयन्तियचर्यातियएुणोवि- 
तत्येवतत्थेव ॥॥ १ ॥। एणे न्याये वनस्पतिकायना 
जीव निरेंप न थाय ए भाव. 
१८४३ प्र०-बादरअप्पकाय उपरदेवलोकर्मा क्‍यां सुभी छे ? तथा 
तेउकाय केटले सुधी छे १ 
उ०-बादरअप्पकाय बारमादेवलोक सुधी अने बादरतेउकाय 
तीर्छा मनुष्योकरूपअंडीद्वीपमांहे, उंची मेरुपवैतनी 
चुलिका सुधी. 
१८४ प्र०-सातमी तथा छट्ठी नरकमां, कुंभिमां उपजवा्ं थाय 
छे के आलियामा थाय छे. 
उ०-सातसी तथा छट्ठी नरके आलीया छे. जेम नदीनी 
भेखडे वील होय छे एटले सूलां छे ते उपर शरीर 
विंधाय तिवारे पंडे एम सांभव्व्यु छे ए भाव, 
१८५ ग्र०-साधुनां १४ उपगरणों ते कया कया. 
:3०-पत्तपत्ताबंधो, 'पायटवणंचपायकेसरिया । 
पडलाइरयत्ताणं, गोच्छओपायनिज्जोगो ॥ १ ॥ 
तिन्नेवयपत्व्छागा, रयहरणंचेवहोइमुहपत्ती । 
एसोहुवाल्सविहो, उवहीजिणकप्पियाणंतु ॥ २ ॥ 
एएचेवडुवालस, मत्तगअइरेगचोलपट्टोड । 
एसोचउद्सरुवो, उवहिषुणत्थेरकप्पेसि ॥ ३ ॥ 
पत्ते कहेतां पाजुं, २ पत्ताबंध ते झोली, ३ 


पायव्वणं ते कांबढीनो कडको, ४ पायकेसरीया ते 
९५६ 


विचार रत्नसार, ८ 
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चखछो, ५ पइलाइ ते गोचरीए जाता पात्रा उपर 
कपड़ राखे ते; ६ रयत्ताण ते पात्रवीय्वातु लूगड़, 
७ गुठओ ते कत्॒ठ्मयखड पावाउपर वॉटिछे ते, 
ए सात पात्राना उपगरणो जाणबा, तथा ८, ९, 
१० वे सुतराउ कपड़ों, अने एक उनलु मी त्रण 
कपडा राखे, ११ ओबो, १२ झुहपत्ति, ए बार 
जिन कल्पिने होय, तथा १३ मातरीउ, १४ चो- 
लप्टो, एवं चंउदस्थविर्कपने जाणवा 
१८६ प्र०-श्री गुगप्रधानआचार्यना विहार शोभा लक्षण कहो. 
उ०-काव्य, येषाहिवस्ते न पतति यग्रका, 
न राष्ट्रभड़ो न च देशचिन्ता । 
गदा प्रणश्यतिपदोदकेन, 
सुगप्रवाना (मुनिरन्‍्दपृज्या ) ॥ १ ॥ 
उत्तम शारीरिकर्सोंद्यत्रर्युक्त, आचार्यता छत्नीस 
गुणे सहित, तथा ज्या विचरे त्या अढीयोजन प्रमाण 
मरत्रीप्रमुखनो उदद्व न थाय, उत्कृष्पणे दशविध 
यतिवर्म पावता पतव्ठावता, निजकाब्वने विषे स्वेयी 
श्रेष्पुरुप एकावतारी महात्मा ग्रुग प्रधान आचाये- 
भगवत जाणवा 
१८७ प्र०-नीचे जणावेला गब्दोनो अर्थ कहो. 
भायना, अब्यात्म, मुनि, मंत्री, कारुण्य, भव्यस्य, 
अने प्रमोद भायनाओ 
उ०-जनि ग्रतिमा नीचे प्रमाणे ल्खेल छे 
इगतोप्रपतज्जन्तनथार्यतीनियर्म 


सयमादिदशयिधसपज्ञोक्तोमबति ॥ ३ ॥ 
ण्ज 


८५४ विचार रत्नसार. 


हवे-आत्मानभावयती तिबावना, आत्मानंअधिकृत्यकरोंतीति 
अध्यात्म, मन्यतेजगतः तच्बें, स मुनिःप्रकीर्तितः 
सम्यक्त्वमेवतन्मीन, सम्यक्त्वतत्वमेव ॥ १ ॥ 
इतियोगबिन्डुय्न्थे हरिभद्रसरिणा अध्यात्ममावनाच- 
बु्धोकथिता यथा ॥ 
परहितचिंतामैत्री, परदुःखबिनाशिनीतथाकरुणा । 
परसुखतुश्मिदिता, परदोषोपेश्षणम॒पेक्षा ॥ १॥ ए भाव; 
हवे छद्नस्थजीवानांध्यानंकथितं, अंतमुहत्तमित्त, चिंता- 
वत्थाणमेगवत्थुमि, च्छछउमत्थाणंज्झाणं, योगनिरोहों- 
जिणाणंतु इतिध्यानम । 
आत्माप्रत्ये भावई॑ अने आत्मचित्वन करूं ते 
भावना, आत्माने अधिकारीपणे कार्य क़रनार ते 
अध्यात्मपंचास्तिकायरूपजगत्‌तखंने जे यथार्थ माने 
तेने मुनि कहीए, परहित चिंता ते मेत्री भावना; 
परदुःख विनाशनी इच्छा ते कारूण्य भावना, 
परसुखदिठे संतोष तथा प्रमोद आणे ते प्रमोद 
भार्वना, पर दोषनी उपेक्षा ते मध्यस्थ मावना. 
२८८ प्र०-वतेमानचोवीसजिनना मातपितानी गति कहो. 
.3०-उसमपियानागैसु, सेसाणंसत्तहतिइंसाणे । 
, अट्ठय सणंकुमारे, माहिंदे अट्ठ बोधव्वा ॥ १ ॥ 
अद्डणं जणणीओ,- तित्थयराणं हंति सिद्टिओ । 
अट्टय सर्णकुमारे, माहिंदेअइबोधव्वा -॥ २ ॥- 
प्रथमती थंकरना पिता श्री नाभिराजा:ते नागकुमार 


मध्ये, बीजाथी आठमासुधीना प्रभुना, पिताओ बीजा 
_ ण्८ 


विचार रत्नसार, ५५ 


>००तझ->००-०००-+०->>>००-+>>त >> >> 3->ञट जज जा जतत3ञजेञ23 2323० ०>तल5 


इशान देवलोके, अने; नवथी सोल सुधीना प्रभुना 
पिता त्रीजा सनंत्कुमारदेवलोके, अने सत्तरथी चो- 
वीस सुधीना पिता चोथा महेद्वदेवलोके प्राप्त थया 
छे प्रथमना आठजिननी माताओ मोक्षे, नवथी 
सोब्ठसुधीना जिननी माताओं त्रीजा सनत्कुमार 
देवछोके, अने शेष सत्तरयी चोवीस सुधीना आठ 
जिननी माताओ चोथा महेद्रदेवलोकने प्राप्त थएल छे. 
१८४९ प्र०-श्रीजिनवाणीश्रवण, चारवातीकर्मना क्षयोपशम केवी 
रीते थाय? 
उ०-१ अतरायकर्म तथा दर्शनावरणीयकर्मना क्षेयोप- 
शमे जिनवाणी साभव्ठवानी रुचि थाय, २ दर्शना- 
वरणीय तथा ज्ञानावरणीयकर्मना क्षयोपशमे वाणी 
काने साभके तथा समजे, अने ३ सिथ्यात्वमोह- 
नीयता क्षयोपणमे जिनवचन आत्मस्वरूप ज्ञानरूप 
ययायसरश्हणामा आवे 
१९० प्र०-श्री जिनवाणीनु ध्यानरूप पुकाग्रप्रणणन महाफल 
दायक् क्‍्यारे याय ? 


उ०-वर्मान्तरायना क्षयोपशामे सयमफलपामीने एकाग्रता- 
रूपच्यानमाहि सिद्धि वरे, तथा चारकर्म क्षायिक्त 
भावे थये थके केवव्ज्ञान अने केवब्ठदशैनादि 
अनतछक्ष्मी प्रगँ करी महानदपद्‌ पामे 
१९१ प्र-चारमकारनी ब॒द्धिलं स्वरूप डकमां दृशंत सहित 
समजावो 


3०-४१ औत्पातिकी बुद्धि ते मतिज्ञानावरणीयकर्मना क्षयो- 
हि 
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तोपण आखुवर्जित सातकमनो रिथितिबंध नवसागरे 

ऊणा एककोडाकोडीसागरोपमनो उत्कृष्ट बंध करे 
तथा उपशमश्रेणियी पडीने मिथ्यात्वे जाय तेपण 
आयुवर्जित सातकम्नी उत्कृष्टि स्थिति बांधे तो नव 
हजारसागरोपमर्मे ऊंगी एककोडाकोडीसागरनो उकृशे 
बंध करे इति भ्रुवनसालुचरित्रे कु छे. 


१९७ प्र०-जीव मार्गाभिमुखथद् समकित कक्‍्यारे पामे ? 


उ०-भवितव्यताने योगे अकामनिजराए कर्मखपावतां बे 
पुद्रलपरावतकाढ संसार रहे, यारे जीव आस्तिकपणे 
जिनमागसन्मुखी थाय, पछी ट्यांयी संसारपरिप्रमण 
करतो जीव उंचो आवे ल्यारे ते मार्गेपतित दोढ- 
पुद्वलपरावतेससार रहे दयारे जिनोक्त मारे रुचिवंत 
थाय; वी कमेयोगे त्यांथी पडी संसारअमण करतो 
ज्यारे एकपुठ्ठलपरावर्तकाल्संसार रहे, त्यारे जीव 
मार्गाउसारीपणं पामे, त्यां भिन्रादिकर्टशि प्रगटे, 
न्यायसंपतन्नविभवादि पांत्रीशगुणयुक्त थाय; त्याँ जि- 
नोक्त मार्गे चाली मिथ्यात्व मंद करतो करतो नदी 
गोल्ठपाषाण न्याये घंचना धोव्ठ परिणामे (एटले जेम 
नदी कांठेथी छटो पछ्यो एक पत्थर, ते जेम पाणीनी 
छोव्ठमां अथडातो कुटातो पोतानी मेठे गोल थइ जाए 
एम ) ज्यारे जीव अर्धपुद्रछपरावतेकाल मांहे आवे 
यारे आयेदेश, संज्ञीपंचेन्द्रियमनुष्प उत्तम जेनकुल 
संपन्न थइ् सदूगुरु उपदेशे के सहजस्वभावे कोइ 
निमित्तपामीने यथाप्रवृत्तिकण लही उज्वल आत्म- 
१०६ 


विचार रत्नसार ८५९ 


वीयेल्छास थकी अपूषेकरणे रागद्रेषनी ग्रंथि भेदी 

मिथ्यात्वमोहनीयनी सातपकृतिने उपगमावतों अतर- 

करणमां थइ अनिर्वृत्तिकणे आवी सम्यगदृष्टि थाय, 

त्यारे जीवने मागप्राप्त कहीए, वस्तु सत्ता धर्म अंशे 

प्रग॒ट क्यो त्या तेनी केवी दृष्टि वतें तो कब्न छे के - 
। काव्य. 
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अशे होय इहा अविनाशी, पटल जाल तमाशी, 
चिदानदवन स्वरूप विलासी, केम होय जगनो आसी, 
श्‌ शुण वीरतणें न वीसारु सभारु दिन रातरे, 
पद्यु टाठी सुरूप करे जे, समकितने अबदातरे. १ 
१९८ प्र०-साधुने जे त्रणयोग छे ते रत्नन्नयगुणे प्रणम्या छे 
ते केवी रीते ? 
उ3०-मनोयोग ते सम्पगृदशनगुणे हृठासक्तिकरूपे परिणमे 
छे, तथा वचनयोग ते जिनवाणीमांहे ज्ञानगुणे प्र- 
णम्यो छे, तथा काययोग ते चारित्रगुणे “जयचरे 
जयचिट्टे जयमासे जयसये ” इत्यादिकरूप पगव्यों 
छे तेयी यावज्जीवसधि सावद्ययोगयथी निवर्त्तीने मुनि 
सयमयोगे परिणमे छे. इतिभाव 
१९९ प्र०-ससारमां जीव भव्यअभव्यादि त्रणप्रकारना छे ते 
कया ? तेनु खरूप द््ंतप्तहित रपट समजाबों 
उ०-१ भव्य, २ अभव्य, ३ भव्याभव्य अथवा जातिमव्य; 
त्या भव्य त्रणप्रकारें छे-निकटमवी, भध्यमभवी, 
ऊने हुरभवी, निकटमवी सोहागण ख््री समान, ते 
जेम सोहागणी सखी पतिसमागमे छ मासमां गगे 
१०७ 
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बल 
च्ल्जिडिलजः 


कपषाय उपने पृ्ेकोडित पाल्युंचारित्र क्षय करे ते 
उपर गाथा. आचारंगनी दीपिका मध्ये छे यत 
४ सामणमएंचरंतरस, कसायजस्सउक्कडाहुंते, मन्नासि 
इलपुप्फव, निप्फलंतस्ससामण्णम॥ १॥ जंआजियंचरित, 
देसणएविपृव्वकोडीए. तेपिकसायमिचो हारेइनरो मह- 
त्तेण ॥२॥४ 
२०६ प्र०-आंबिल एटले झुं ? 
उ०-आवश्यकनी टीका मध्ये कहूँ छे के आय कहेतां 
ओसामण काढ्यु होय ते मध्येथी जेम अन्न काढीए 
ते रीते काढीने आहार करो, अने जे आम्ल जे 
खाटोरस पदटविगय ए बे व्जिने ते आंबिल कहिए, 
२०७ ग्र०-नियाणानों प्रश्न. 
उ०-नियाणानव॒प्रकारे दशाश्रुतस्कंध मध्ये क्या छे, 
'तथा जे नियाएं समकितन छे, अने बीज अव्तत 
छे ए बे मध्ये जे समकितनों घात करी नियाएँ 
बांधे ते समकित पामवों दुलेभ करे, तथा अविर- 
| तनु भोगप्रतिझंनियाएं बांधे ते भोग पूरा थये 
 ब्रत उद्ये आवे जेम द्रोपदीना जीवे भोगप्रतियं: 
नियाएं बांब्युं ते पांच भर्तारी थद्द. भोग पुरा थया 
पछी व्रत उदये आव्यु ते माटे अविरतिआसरीनियाएँ 
कहीये. पण ते समकितनों नथी. इत्यथेः 
२०८ ग्र०-चार धकारना सामायिक कया ? 
उ०-१ श्ुतसामायिक, २ समकितसामायिक, ३ देशविरति- 


सामायिक, ४ स्वेविरातिसामायिकते मध्ये श्रुतसामायिकनो 
११२ 
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लाम ते भव्यमिथ्यात्विनि होय अभच्यने पण द्रव्ययी 
श्रुतनो छाम थाय; तथा समकितसामायिक ते स- 
म्यग्‌हृष्टेने होय पाचमे गरुणठाणे देशविरतिसामा- 
यिकनो लाभ होय, सर्वेविरतिसामायिक ते छट्ठा 
गुणठाणायी मुनिने होय 


२०९ प्र०-व्यवहार अने निश्चय समकितील इक स्वरूप कहो 
उ०-जिनवाणी प्रतीतेग्रहीने प्रत्यक्षस्वरूपने वेदे, गुण 


पर्यायनो विलठन करे, भेदरूप रत्नत्यने आराघे, तेने 
व्यवहारसमकिती कहीए, तथा जेने जिनवाणी गण 
पर्यायअभेदरूपरत्नत्रये. ट्रव्य द्रव्यरूपे निर्विकल्प 
समाधिपणे परिणमे तेने निश्चयसमकिती कहीए, 
ते आग जता व्यवहारे प्रवर्तता वस्तुधमंसतप 
शुष्दात्मनिश्वयपरिणतिरूप समकितने मेल्ठवे 


२१० प्र०-कया ज्ञानयी अने कईक्रियाथी मोक्ष थाय ? 
उ०-क्रिया वेप्रकारनी छे-१ योगक्रिया ते श॒ुभाशुभ 


॥५ 


बधरूप छे, अने उपयोगक्रिया ते पोताने स्वरूपे 
परिणमे, त्या कर्म निर्जेशा थाय, योगक्रिया जाते 
आस्रवरूप होड़ कमत्रेथ निपजावे, अने उपयोग 
क्रिया ते खरूप प्रकावे, एटे योगक्रिया कर्म 
ग्रहण त्यागरूप युल्ट पुल्ट छे, परतु स्वेथा मोक्षार्थ 
नथी, केम जे सा मोश्नरूप धर्म ते घद्दोपयोगे 
छे, मारे उपयोगहान्यक्रिया आख्रवरूप मोक्षनी 
एटले आत्मस्वरूपनी कत्तरगी एटले आच्छादन कर- 
-नारी छे, ( नाश करनारी छे ) 
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२११ प्र०-नवअनंताए जे जे पदाथों छे ते कहो 


उ०-प्रथमना च्रणअनंते कोइ पदार्थ न होवाथी शून्य 


छे, अने चोथेअनंते अभव्यजीवराशि छे, पांचमे 
अनंते मध्यम भांगे सम्यक्त्व पडवाइ छे, वी 
तेहज पांचमे अनंते थुछः सिद्धना जीवो छे, पण 
ते प्रवीक्त पच्वाइओथी अनंतगुणा जाणवा, पछी 
छट्टो अनंतो शून्य, सातमुं शल्य पछी आठमे अ- 
नते सवे निगोदीयाजीबो, तथा तेथी अनंता अ 
नेतगुणा पुहुठपरमाण, तेथी का, तेथी से आ- 
काञ प्रदेश, तेथी केवछज्ञान तथा केवब्ठदशेनना 


' पर्याय, ए सब एक एकथी अनंतग॒ुणा पण आठमे 


अन॑ंते छे, नवमेअनंते कोइ वस्तु विशेष नथी, माटे 
शून्य जाणवो 


२१२ प्र०-स्व समकितमां पहेले क्यू समाकित उत्पन्न थाय छे १ 


उ०-सिद्धान्त आगममांहि प्रथम क्षयोपशम सम्यक्य पामे, 


उपशमनो तेत नहि ते श्री जिनभद्रगणि क्षमा- 
अमणनी कीघेडी समकिन पचवीसी मध्ये कह छे; 
जे पहिलो क्षयोपशम सम्यक्त्व पामे उपशमनों तेत 
नहि तथा कमंग्रन्थमध्ये पहिलो उपशम समकित 
पामे त्यारपछी क्षयोपसमक्ित पामे. उपशमनों तंत 
नहि एहवों आचायनो मत छे. अथ त्यारपछी 
कालसित्तरी ग्रन्थमध्ये कालिकाचार्य त्रण जुदा कह्मा 
छे. तथा कलंकी थारये ए अधिकार पण काल्सि- 
त्तरी मध्ये छे. 
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२१३ ग्र०-स्थावर पर्याप्तानी निश्राए अपर्याप्त जीव केटला होय 


उ०-पृथ्वी, पाणी, अम्नि, वाइु, वनस्पति प्रत्येक पुटले 
स्थानके एकेका पर्याप्तावी निश्राए असख्याता अप- 
याँप्त होइ पण सक्ष्म निगोदीया पर्याप्तानी निश्राये 
अनता अपर्याप्ता न होड़, पे अनता अपर्याप्ताता 
शरीर ज़दा तेहनो पण आयु बंसेठपन आवलितनु 
ढोय पण अपर्याप्ती मरे इम नहोय सत्र छुछक 
भविया छे ते माठे तथा पर्याप्तात आयु एटछ पण 
तेटला माहे पर्याप्ति पुरीने मरे एहड धार्य छे, इति 
तत्त्वम््‌ 


२१४ प्र०-व्यवहाराशियोजीव निगीदमा जाय तो त्या उत्कृष्ट 
केटलो काठ रहे ? 


उ०-ते क्षेबथकी अढीपुद्कलपरावतनकालप्रमाण पछी 
सक्ष्मबादररनिेगोदमा आवी वी जाय तो उत्कृ् 
, अडढीपुद्‌गलपरावर्तन, वी त्याथी नीकरी एकेंद्रियादि 
चक्रमा प्रमण करी पाछो जायतो व्छी उत्कृष्ट एटलो 
काछ रहे एम आव जा करता स्व काछ तियेच- 
गति आश्रिने गणीए तो उत्कृष्ट असख्याता पुद्ठल- 
परावर्तन काव्ठ रहे, ते केटछा * स्तोके एक आव- 
बीना अस्नख्यातमे भागे जेटडा समय थाय वेटछा 
असख्याता प्रमाण पुदूगल परावर्तत जाणवा एम 
पन्नवणा मब्ये तथा कायस्थितिस्तोननी ठीका मध्ये 
कष्य छे 
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२१५ ग्र०-दर्शननी क्षपक श्रेणि कया ग्रुणठाणाथी मांडे अने 
चारित्रनी क्षपक श्रेणि कया गुणठाणाथी मांडे ? 
उ०-दरशेननी क्षपक श्रेणि ते चोथा शुणठाणाथी मांडे, 
चारित्रनी क्षपक .श्रेणि आठ्मांथी मांडे. 
२१६ प्र०-ज्ञानावरणीय कमेनो जबन्य अने उत्कृश्बेध केटलो? 
उ०-कमेनोबंध जघन्यथी एक समयनो, जबन्य स्थिति 
ते अंतर्महर्तोंह भोगवे, उत्कृष्ट ज्ञानावरणीय कमनी 
वीस कोडाकोडी इम ए रीते छे. 
२१७ प्र०-स जीवोनी मूछ मूमिका कह ? 
उ०-मव्य, अभव्य, सबे जीव सक्ष्म निगोदथी नीकव्या 
छे. मूल भामिका ते जाणवी. 
२१८ प्र०-जघन्य अने उत्कृष्ट योगनो काल केटलो छे 
उ०-मनोयोगनो जघन्यकाढ एक समयनो, उत्कृशे अंत- 
मेढतेनो काल एम वचनयोगनों पण काल -ए रीते 
छे एम धार छे. 
२१९ प्र०-वस्तुने विषे पड़गुण हानि बद्धितं स्वरूप ढंकामां 
कहो. 
उ०-गुण पर्याय सहित जे वस्तु तेने द्रव्य कहीफ ते 
उत्पाद, व्यय अने पध्रवरूप त्रण अवस्थाए सहित 
छे, परिणामी छे, ते परिणमन उत्पाद व्ययरूप 
पर्यायरूपे परिणमन, जबन्य, मध्यम, अने उत्कृष्ट 
स्वरूपे छे, तेने लड़ने वस्तुमां पद्गुण हानि इंछि- 
रूप असुरुठदु पर्याय जे दरेक वस्तु मात्रमां नि- 
रंतर बते छे, ते निपजे छे, ते आवी रीते:-- 
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सख्यातग॒ण बद्धि, २ अप्तख्यातगुण वृद्धि,-३ अनत 
शुण वृद्धि, ४ अनत भाग हानि, ५ अरंख्यात 
भाग हानि, ६ सख्यात भाग हानि, एम द्रव्यथी 
द्रव्य परिणमन पढ़गुण हानि वृद्धि रूप अगुरूलब 
पर्याय सिद्धमा पण छे 
२२० प्र०-आठ कमनी वगणा अने कार्मण भरीरमा शो फेर छे ? 
उ०-कार्मण शरीर ते नामकर्मनी प्रकृति ते नामकर्मनी 
बर्गणारूपे कामेण शरीर जाणीए, वाफ़ी बीजा सात 
करमनी वर्गगा ते एहने विषे छे इम आधाराधेय 
भावे छे जेम कणनी गाठडी पिण वद्धमिन्नतिंम 
कर्मोनी वर्गणा जुदी ते किम जाणीहू ? जिम के- 
वली भगवतने ज्ञानावरणीयादि चार कमनी वर्गणा 
मूलथी गई पण तोहि कारण शरीर छे त्यारे ते 
अलमाने अन्य कमेनी वर्गणामिन्न, कार्मण शरीर 
ते पिन्न, इम कार्मण शरीरनों स्वरूप जाणबो, पछी 
तो जेम तीथेकर देवे क्य ते सत्य सहझ्यो छे. 
'इति भाव। 
२२१ प्र०-चतुर्विय बंध हेतु प्र्वेक कहो 
उ>्न्योग अने कषाय प्रतिया बच चार प्रकारे छे, त्यां 
एकडा योगनी हलचछे प्रकृतिबव अने प्रदेशबध 
थाय छे, अने कपाये करी स्थितिब्रथ अने रसबथ 
निपजे छे. 
२२२ प्र०-केवली भगवतने योग ग्रतेयों जाताबब छे, ते शी 
रीते 
श्श्७ 
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उ०-केवली भगवंतने कांड थम संकल्परूप व्यवहार नथी, 
तेमने एक थ्क्क लेशयानो उदय छे, ते योगद्वारे 
परिणमे छे, अने योगतु परिणमन ते ओदबिक भावे 
जद परिणमे, केम जे पुठ्लने पुद्रछनों विश्राम छे, 
तेथी ते छेश्याए योग प्रत्यइक एक साता ग्रकृतिनों 
एक समयनो बंध छे, ते वीजे समये संक्रमे, अने 
ज्रोजें समये खेखे अर्थात्‌ उत्तम पुद्रछ ग्रहे, बीजे 
समये तेने वेदे अने चीजे समये खेरे एटले खपावे. 
२२३ प्र०-सम्यग्दष्टेने अने सिथ्यादश्नि चुभाचार अने शुभ 
उपयोग केवी रीते होय छे ? 
उ०-मभिथ्याहश्जीवने झमाचार होय पण शुभोपयोग 
न होय, अने सम्यगदृष्टि जीवने झुद्दोपयोग होय 
तेहने चुभोपयोग आचरणरूपे होय पण आदर न 
होय अने भिथ्यादष्ट जीवने घुभाचाररूप होय 
पण अशुछ्योपयोगना घरनो अद्यमोपयोग होय पण 
अद्युभोपयोग उपचारे कहिए इति भाव, हवे चोथे 
गुणठाणे सम्यगृदशेन पामे अनंतानुबंधिया रागद्वेष 
तथा गिथ्यात्वमोहनोक्षय तथा क्षयोपद्चम थाय 
२२४ प्र०-भार्मंडल करवानी थी जरूर छे ? 
उ०-आणद श्रावकतती संधि खरतरगच्छे मुनिश्रीसारनी 
कीधी गाथा त्रणसेने एकासीमी छे ते मध्ये अष्ठ- 
' अतिहाय अधिकारे देवता भामंडल किम करे छे? 
ततब्र गाथा-तेज अरिहंत अतिषणो ए, खमी न 
' शेके नरनारी | - ते तेज छह सुख करे- ए, एंठे 


भामडलसार ॥ १॥ परमउदारिक द्वारीना तेज 
११८ 
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विशेष छे ते तेजना पुढल संहरीने प्रभुने पुठे 
भामडल करे इति भाव । 
२२५ प्र०-आनन्द शआरवकने पाचसे हल्वंडे मूनि खेडवाहं 
मान केवी रीते हतु ? 
उ०-तत्र गाथा-क्षेत्र खेड्यु हल पाचस्ये, मुझने अवि- 
रति एउतिरे । घरघरनी पण मोकठी, एक सानी 
वरती जे तिरे ।। १ ॥ तेनी वरतीनो अथे लखीए 
छीए दशमि हस्तेरेकोवश विशत्यावणे एकोनिक्तेन 
पश्चशते निवत्तेने एकदल इद्शी हलममिका पश्चशत- 
म्रमीघरधरीबी जावी एतद मूमिका घर रहेवानी छे 
टाकी पाचसे हलम्रम्णीका हल खेडवानी छे उवाडी 
इतिभाव। 
२२६ प्र०-करमेचतु्थकतपनी विधि केवी रीते छे ? 
उ०-प्रते अश्य १, चतुर्थ ८०, प्रान्ते अद्ठम इति तपो- 
दिन ६६, पारणक दिन ६२, उभ्यदिन मलीने 
दिन १४५८ इति कमेचतुथतपयतोवसुदेव हिंडी- 
सापउमाअज्जिया, तेनीज्ञाएसयासोओ । कम्मचउत्थ 
उबवणा, डगितिरित्तागी सद्ठिचउत्याणिति ॥ १ ॥ 
ते पदमाआर्याएंते त्रणे आर्याइनेसमीपेकर्म चउत्यतप 
कीधो, इति गान्तिनाथ भवाधिकारे, इढुपेणबिंदुपेण 
भवाधिकारे गुणीकाने भवे ए तप कीधो इतिभाव। 
२२७ ग्र०-धर्मचक्रवाल तपनी विधि केवी रीते छे ? 
उ०-अड्टठम १; एकातर चतुर्थ ३७, प्रांते अष्म इति 
धर्म चक्रवाढ तपनी विधि जाणवी, अथ विधि, प्रथम 
श्श्् 


पृष्ठ ततः एकान्तगेपतास॒ ६ इति प्रकार द्रयेन 

धर्मचक्रताल तप्नीदिधि तत्र प्रथम प्रकारे दिन 

सर्वाग्न ८२ द्वितीय गक्कारे दिन सर्वाग्र १२३. 
२२८ प्र०-तीथकरनी माता चउद सप्नने झुखमां पेसतां देखे ? 


उ०-शान्तिनाथ चरित्राषिकारे तीथंकरनी माता १४ स्वप्न 
मुखमांहे पेसता देखे यतः चतुदंश महास्वप्नात्‌ 
सुख सुप्ता तदाचसा मुखे प्रविशतोपश्यन्ती तत्तस्या- 
कारवारिण:, इतिश्री उत्तराध्ययनेमाव विजयनी टीका 
मध्ये तथा शान्तिनाथ चरित्राषिकारे कब छे. आवश्य 
चू्ों पश्चाशकबृतों योगशाखबत्तो नवपद्प्रकरण 
वृत्तो, आद्वदिनइझतों श्राद्वविषि प्रमुखे छे। 
. २२९ पग्र०-श्रावकनो दियूव्रत संबंधी प्रश्न ! 
उ०-प्रथम सामायिक पश्चात्‌ इ्योवथिकी श्रावकने दिग- 
व्रत होय पण साधुने नहीं मेरुरुचक जवा माटे 
इत्यथः । 
२३० प्र०-चोथे गुणठाणे सम्पकत्व गुण प्रगटे अने खार, वेरः 
अने झेररूप अवगुण टब्ठे ते शी रीते १ 
- 3०-सवे ग्ुणमां अग्रेसती शुण सत्य स्थायी गुण, परंप- 
राए, परमात्म स्वरूपने पमाडनार, ज्ञान ब्रतादि अ- 
नेक गुणने खेंची छावनार, अने ते गुणना प्रति- 
पक्षी अनेक दोषने टठालूनार, जीवने परम हितकारी 
सदा सवेदा एक सम्यग्र दशेनरूप समकित शुण छे, 
ते शुण मगटे थके खार ठक्के, सम्बंग्‌ ज्ञानगणे 
वेरभाव टछे, अने सिथ्यात्व मोह अने चारित्रमी- 
१४० 





विचार रसत्नसार ८४७३ 





दना नाशवटे झेर टछे, वी मनिने छट्टा गुणठा- 
गायी आग विपयगंग उदयमायी टके, विषय, 
कपाय, उत्सन्रप्रसपणा ठोयो दर थाय, अने राग- 
उप अने मोह सत्तामायी टछना आत्मा परमात्मा 
वीतराग स्वरूपी केवछजानी केवब्टशी आदि अन- 
तगुणी अनतसुखमय बने छे 

२३१ प्र०-उद्रेगगा, आर्विरता, असाता, आकुछतना ए चार 
जीवने शञाथी उपजे छे ? 

उ०-१ अज्ञान अने मिथ्याल्रना उदये उद्भेगता, २ वेदनी 

कमना उठये अग्ाता ३ अविर्गते तथा चारिन 
मोहना उदये आकुछना अने ३ वीयोतरयना उ- 
दये अस्विरता जीयने उपजे छे 

२३२ प्र०-१ अपानदान, २ क्रुपानदान, हे पायदान, ४ स॒- 
पायदान ते कोने कहीए? 

उ3०-१ अपातदान ते श्रानादि पद्म तथा बढिवानादिने 

आपय्‌ ते. तेनु फछ आ टलोकनेवििपेज यग प्र- 
निशन्‍प लेशमारउ फछ छे २ कुपायदान ते येरागी 
सनन्‍्यासी, कापटी, तायसाटिक्ने आप ते, तेनु फलछ 
परभये सज्यातिक प्राप्रि करी पापानुत्रधिपण्य घाची 
ऊरगतिे दब्ठ शेण्यी सेसार मसग बचारे, ३ पायदान 
ते मम्यगदृश्ट देशविस्ति साथर्मी प्रमुखने भक्ति थ- 
ट्मानयी पोषवा ते, तेथी पण्यानयथ्री पृण्प उपा्जन 
करी सयामंणु & 5.४ सुपायदान ते महाम॒नि 
सागदर ताथ4« ! « महात्माण्प पायने चढ़ 
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मानथी अन्न पानादिते दान देतां थर्कां जीव महा 
पुण्यानुबंधी पुण्य उपा्जीने देव मनुष्यादि उत्तम भव 
करता थकां शीघ्र सिद्धि वरे. 
२३३ प्र०-छकायनां गोत्रनां नाम कया ? 
उ०-१ रुदिथावरकाय, २ बसीथावरकाय, १ सिपिथावर- 
काय, ४ समुदथावस्काय, असस्सिथावरकाय, जंगम 
थावरकाय; इन्द्रियथावरकायलं प्रथ्वीकाय गोच्र, पी- 
तवण पुढ्वीनाम जीव, इन्द्र देवता, बभी थावरनों 
अपकायगोत्र, श्रेतव्ण तह्म देवता अपकाय जीव, 
सिपीथावरकायनों ते जसगोत्र रक्तवर्ण शिल्य देवता 
तेउकाय जीव, समुइथावरकायनो गोत्र, वायुकाय, 
हरितवण समुद्रदेवता वायुकाय जीव, आवश्ाइथावर- 
कायना वनस्पतिगोत्र, नानावर्ण पातालदेवता, वनस्पति 
जीव, सात नरकरनां गोत्रनी पेठे ए पण जाणवा, 
२३४ प्र०-दश् प्रकारनां सत्य ते कयां ? 
3उ०-१ जनपद सत्य, २ समय सत्य, ४ स्थापना सत्य, 
४ नाम सत्य, ५ रूप सत्य, & ग्रत्येय सत्य, ४ 
व्यवहार सत्य, ८ भाव सत्य, ९ योग सत्य, १० 
उपमा सत्य. गाथा- 
जपावयण समयवणा, नामेरूपेपहुच्च सच य। 
वबहारभाव योगे, दसमे उवमसथे य ॥ 
२१३५ प्र०-पांच- इंद्रियोनी आकृति तेमनों विषय क्षेत्र, तथा 
विषय विकार, केटछा अने कया कया छे ते कहो. 


उ०-१ स्पशन्द्रियनों आकार अने प्रकारे छे, नव योजन 
१५२ 
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प्रमाण अतर छेटेथी आवेला पुद्छोनो अष्ट प्रकारे 
स्पर्श छे तेना विकारों ९६ छे, २ रसेख्रियनी आ- 
कृति सरपलों तथा कमव्शना पत्र सरीखी छे, नव 
योजन अतरे रहेला पुद्वलोनो स्वाद वायुथी खे- 
चाह आवबे थके थाय, तेना छ रसरूप छ वि 
घयना ७२ विकारों छे, ४ घागेन्द्रियी आकृति 
तलना फूल सरखी छे, तेनो विषय क्षेतररक्क नव 
योजननो तेना विषय २ अने विकार १२ छे, ४ 
चन्नुइट्रिय, तेनी आकृति मसुरनी दाल्क समान, एक 
लाख योजन विषय क्षेत्रफल्छ, तेना परिपय पाँच अने 
तेना विकार ६०, काननो बार योजन आत्मागुल 
प्रमाणे चार गाउनो योजन जाणवो, तथा सर्यनो 
भित्र तो आत्मागुठ प्रमाणे घणा छाख योजन थाय 
ते भाटे चक्कनो एटलो विषय नयी त्तो सूयेनों वि 
कि, देखाय छे. तबोत्तर सूयेनो '्रिमाव देवका 
एक योजनना एकसटठिया अडतालीस भागनो छे, 
तेना आपणा गाउ १३०० ने आशरे मोटो विमान 
छे ते सपूर्ण आंखे देखातो नयी पण तेना वि- 
मानना तलीयाना तेजनो आभासमान झलक काति 
दिसे छे पण सफ््ण विमान आखे न देखाय ते 
मारे आत्मागुल अ्माणेनों छठाख योजन विषय 
कहेबो श्रोनेश्रियती आकृति अगथीआ बृक्षना फुल 
समान, तेनो १५ योजन विषय क्षेत्र, तेना विषय 
३ अने विकार १४ एम एकदर पाच इद्विय वि* 
पय २३ अने विकार २५२ ते विकारों रहित मात्र 
१५३७ 
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इंद्रियोना आकार युक्त पोताना आत्मथमस एकांत 
प्रतिपालन करता थका, दशविथ संयम धर्मनो उत्तम 
रीते निर्वाह करता; एवा जे महा स॒नि महाराजो, 
तेमने मारो त्रिकरणशुद्धिये नमस्कार छे. त्रण प्र- 
कारना शब्द शुभ; अशुभ भेदे छ भेद थया. राग 
अने द्वेष ए चार भेद. चश्नु इन्द्रिययी पांचव्ण तेने 
जुभ अद्यम बे भेदे गणतां दश तेने सचित्त अ 
चित्त ए त्रणे ग्रुणतां ३०, रागद्रेषे गुणतां साठ 
थाय. सरमभिदुरभिगंधने सचित्तादि त्रण भेदे ग्रणतां 
६ थाय तेने रागंद्रेपे गुणतां बार भेद थाय. दशने 
ञुभ अथुभे गुणतां बार थाय, तेने सचित्तादि त्रण 
भेदे गुणतां ३६ थाय, तेने रागद्वेषे ग्रुणतां ७२ 
थाय. आठ प्रकारना रपशे तेने सचित्तादि त्रण भेदे 
गुणतां २४ थाय; तेने थ्ुमाथ्भे गुणतां ४८ थाय- 
तेने रागढ्रेषे गुणतां ९६ थाय. सव्वे संख्याए 
२०२ थाय, गाथा- 
बारसहिंतो सोतस्स, सेसाण नवहिंजोयणेह्ितो । 
गिण्हतोपत्तगथ्ये, एतो परतोनभिण्हति ॥ 

२३६ पग्र०-पांच इंद्रियोल द्रव्य तथा भावथी स्वरूप कहो. 

उ०-?१ द्रव्येन्द्रिय, बे प्रकारे छे सूक्ष्म अने बादर, बादर 

ते बाहेर दिसे छे, आकृतिरूप छे ते; सूक्ष्म ते 
विषय ग्रहणव्यापारे आस्येतर प्रवृत्तिरूप, जघन्यथी 
अंग्र॒व्लनो असंख्यातमो भाग, अने उत्द्वष्ठ पूर्व कह 
के तेटछो विषय क्षेत्र जाणबुं, २ मावेन्द्रियपएं ते 


जीवने दशेनावरणीकर्मना क्षयोपदामे शब्द, रूप, रस, 
५२७ 
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गय, स्पर्शादि ग्रहण शक्ति उपजे तेनी उपयोग 
उपलब्धि ते भावेन्द्रिय कह्देवाय छे, अने आक्ृति 
हे द्रव्य इट्रिय जाणवी एम पद्चवणामा कह छे- 
मनुष्य थको सिजे तेने आठ इन्द्रिय जाणवी, 
नास्की थक्री मतष्य थद्‌ सिजे तेने १६, सोलछ 
इन्द्रिय जाणवी. तियचयकी तथा पृथिवीथकी मनुष्य 
थट्ट सिजे तेने १७, सत्तर इन्द्रिय तथा देवताथकी 
पृथिवी मलुत्य थइ सिजे तेने १७ सत्तर इन्द्रिय 
जाणवी तथा पृथिवी, पाणी वनरपति माहेयी मठ॒ष्य 
थई सिजे त्तो ९ नव इन्द्रिय तथा इम से विचार 
पत्नवणा मब्ये न्‍ल्मो छे पण एनो अर्थ आम्नाय 
गीता्य॑गुरुषी जाणबो, 
२३७ प्र०-आत्मयोचरूप सम्यकृत्व प्राप्तिमा पांच रब्धिनी आ- 
वठ्यकता छे, ते पांच रूब्यिनु स्वरूप कहो 
उ०-१ काछ लब्यि, ते आशुवर्जित शेष सात कमनी 
उत्कृष्ट स्थितिने घटाडी एकक्रीडाकोडी सागर प्रमाण 
करे, एवा यथाप्रवृत्तिकरणप्रवेक चर्मावर्त जीव आब्यो 
त्यारे काव्लब्धि पाक़ी कहीएं, पहेली लब्धि पाम्या 
पछी छेली एकठी एकसमे प्रगटे २ इद्रिय रब्धि ते 
सज्ञि पर्चेट्रियपणु, ३ उपदेश लच्चि ते सदुगुर्वादि- 
कना योगे उपदेश पामी पझे, 2 उपशम लब्धि ते 
निमेत्ठ परिणामनी धाराए चढतो विषय कपायनी 
उपशात्ति भावमा अपूर्षकरे करी अधिमेद करे, 
५ अयोग लब्धि, पछी अत-करण प्रवेक अनिवृत्ति- 
करणना परिणामे स्थो थकों ख़पर भेदज्ञानरूप 
श्र्५ 
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सम्यकृत्व पामे, त्यारे वीतराग धर्मनी रुचिप्रव॑क 
प्रतीतात्मक धमंरूप चुद्ध तत्वाथ श्रद्धाने आत्म- 
स्वरूपत दशनज्ञान, स्वरूपाचरणरूपे जीवने थाय,. 
२३८ प्र०-आत्मांसुल उच्छेदांगुल ग्रमाणांगुलनां मान क्‍्यां 
केवां छे १ - 
उ०-आवश्यक निशयुक्तिमां तेल मान नीचे प्रमाणे कब्बे छे. 
गाधा--उस्से हंगुलमेगं, हवद पमाणांगुरं सहसगुणं । 
तंचेव दुगणीयंखछ, वीर सायंगु भणिय ॥१॥ 
आयंगुलनवथ्यूं, सरीर मुरसेहंगुलेण तहा। 
नग पुढवी विमाणाईं, मिणसयमाएंगुलेगलु ॥२॥ 
२३९ प्र०-मतिज्ञानना केटला भेद छे ? 
उ०-मतिज्ञानना श्रतनिश्रित अने अश्वतनिश्रित ते मध्ये 
-: - श्रुतनिश्रितना ४ भेद अवग्रह, १ इंहा; मे अपाय, ३ 
' धारणा ४ अवग्रहना बे भेद १ व्यंजनावग्रह, २ अर्थावग्रह 
व्यंजनावग्रहना ४ भेद १ स्पशेट्रिय, २ ससेद्रिय, 
३ प्राणेंद्रिय, ४ शओ्रोत्रेद्रिय, अर्थायहना 6 भेद 
पाँच इंद्रिय छट्टं ममएम छ चोक चोवीस अने ४ 
. व्यंजनावग्रहना इम इंहा अपाय घारणा करता एवं 
२८ एम ऐकेकना १२ भेद थाय १ बहु, ९ अ- 
-: बहु; ३ बढुविध, अबहुविधादिक बार, भेद तिहां 
अनेक जीव वार्जित्रना शब्द सांगमले छे ते मध्ये 
क्षयोंपशसिक विचित्रताए करी कोइक जीव घणा 
दब्दग्रहे ते बहु १, कोइक जीव थोडाग्रहे ते अबहु 
” कीइक 'शब्दना व्यापार-- मांहे इत्यादिक -घणा  - 


विशेष जाणे ते बहुबिध ३, कोइक थोडा विशेष 
१२६ 
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जाणे ते अबहुविव ४, कोइक तुरतग्रहे ते क्षिप्र 
५, कोड़क शेषग्रहे ते वीर कहीये ६, कोइक धू- 
म्रादिक छिंगे करी अग्न्यादिक जाणे ते सलिग 
७ तथा जे लिग विना जाणे ते अरलिंग ८, एक 
सदेहालो जाणे ते सदिग्ध कहीए ९, सदेह रहित 
जाणे ते असदिग्ध १०, कोइकवेला कह्मू ते बीजी- 
वेलाए अणकल्ये ते जाणे ते ध्रुव कहीए ११, को- 
इक वारखार जणावे जाणे ते अध्व १२, एम 
अवग्रहादिक २८ भेद ते बार ग्रुणा करता ३३६ 
भेद याय एटढा श्रुतनिश्रितना भेद तथा अश्लुत- 
निश्चिना ४ भेद ते १ औतपातिकीबुष्ि, २ 
बैनयिकीबुछि, ३ कम्मीया ते कार्मणिकीबुडि, ४ 
परिणासिया ते पारिणामिकीबुद्धि, एवं पते अश्वुत- 
निश्चित सत्र मली मतिज्ञानना ३४० भेद कमग्र- 
थनी टीका मन्थे कह्या छे 


२४० पग्र०-ज्योतिष देवतामा कया जीवो न उपजे ? 


उ०-पतन्नवणा सतना छट्टा वक्कतिपद मंध्ये कब्च छे के 
ज्योतिषि देवतामाहे समू््ठिममनुष्यअसज्ञियों तथा 
तियेच असज्षियो समूच्छिम असख्यात आयुष्य- 
वाद्य युगलिया पश्ली त्या अतरद्वीप शुगलिया 
मह॒ष्य एटला माहेयी आव्यो ज्योतिषि देवतापणे 
न उपजे, 


२४१ प्र०-एक योजनतु प्रमाण परमाणथी माछीने -जी रीते 
थाय छे १ ते कहो 


श्र 
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उ०-अनंता सूक्ष्म परमाणुए एक व्यवहार परमाण; आठ 
त्रसरेणए एक उत्वरेण; आठ उच्चेरेणए एक रथ 
रेणु; आठ रथ रेणुए उत्तर कुरु सुगलीयाना तुरत 
जन्मेला बाठकनों एक वाल्ठाग्र; एवा आठ वाढाग्रे 
एक महा हिमवन्त क्षेत्र भुगलीक बात्ठ वाब्ठाग्र; 
एवा आठ वाढ्ठग्रे। एक महाविदेह क्षेत्र मनुष्य 
वाब्ठाग्र; एवा आठ वाब्ठाग्र एक भरतक्षेत्र मनुष्य 
वा्ठाग्र, एवा आठ वाढ्ठांग्रे एक छीख, आठ लीखे 
एक जु, आठ जुए एक जब; आठ जब एक आं- 
गढछ; २४ आंगव्लनो एक हाथ, चार हाथनो एक 
बनुष, अने बे हजार धलुषे एक कोश, एवा चार 
कोशनो एक योजन जाणवो. 

२६४२ प्र०-घड़विध पल्‍योपमनुं स्वरूप कहो 
उ०-उद्धार, अद्घा, क्षेत्र पल्योपम, सूक्ष्म अने बादर भेदे 
करीने छ प्रकारे छे ते आवबी रीतेः-१ पृवोक्त 
योजन चार प्रमाणे ढांबो पहोत्ठो, अने उंडो कुबों 
कल्पिए तेने पल्‍य कहिए, तेनी छे उपमा ते जेने 
तेने पल्योपम कहिए ते पल्‍्यने देवकुरु उत्तरकुरु 
क्षेत्रना युगछिक ठुते जन्मेला बालकना वात्ठाग्र 
- '. एकना आठ आठ खंड सातवार करीए, ते वाब्ठाग्र 
का ध्ज् खंडे करी ठांसी ठांसीने भरवो, एवो के ते उप- 
> ' श्थी चक्रवतिनी सेना चाढी जाय, तथा गंगा नदी 
है ज्वाह पूर जोरथी ते उपरथी वहन करे, तोपण 
/ यण ताछाग्र तेमांथी खसे नहि, एवो ठांसीने 
मा ते वालागने था समय एक पुका- 


१६८ 
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काढतां जेटहा समयमा ते पल्‍य खाली थाय तेटला 
कालने एकबरादरउद्धारपल्योपम कहिए, ते सख्यातो 
कहिए केमके वालाग्रखडसख्याता थाय माटे पछी 
ते वाद्ठाग्रखडना एक एकना असख्याताखड क- 
ल्पिए, अने ते कल्पनाखड समय समय काढतां 
जलेटछा काक्मा खाली थाय तेटछा समयने एक 
सक्ष्मउद्धारपल्योपम कहिए, एवा पचीस कोडाकोडी- 
उद्घारपल्योपम एकअढीउद्धारसागरोपम प्रमाणे 
तिर्च्छालोके द्वीप अने समुद्र असख्य छे, २ पछी 
प्रवीक्त वाव्याग्रवड एक एकने सो सो बरसे काढता 
ज्यारे खाली थाय तेटछा समयने पक बादरअद्धाप- 
ल्योपम कहिए, अने ते वाब्ठाय्रखड़ना, असख्याताखड 
कल्पिने प्रत्येक खंड सो सो वरसे काढता जेटला 
समयमा पलल्‍्य खाली थाय तेटहा बखतने एक सृ: 
क्ष्मअद्वापल्योपम कहिए, तेवा दशकीडाकोडीपल्योपमे 
एक सागरोपम, तेवा दसकोडाकोडीसागरोपमे 
एक अवसर्पिणी ने उत्सर्पिणी काछ, ते थे मछठीने 
वीसकोडाकोडीसागरोपम प्रमाण एक काल्चक्र, 
एवा अनताकालचंक्रे एक पुद्नलपरावत्तेनकाल प्र- 
माण, आ जीव स॒सार मध्ये निगोदादिकयी माडीने 
जन्म मरण करतो करतो अकाम निज्जराए कुशतो 
पीटातो, कोइ महापुण्पना उदये शुभपरिणामे करी 
नदी गोव्ठपाधाणना घचनाथोछ नन्‍्याये करी आ 
अत्यतइुलुंम प॒वों उत्तम कुछ सयोगवाल्ओो उत्तम 


निरोगी देहसहित मलुष्यमव पाम्यो छे, छता 
श्र५, 
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अनादिकातल्तना अज्ञान; मोह, भिथ्यात्व, प्रमादादि 
रूपभववासनाना जोरे आवी उत्तम योगवाइवात्छा 
मनुष्यभव्तं छेशंमात्र पण बहुमान नथी आवतुं, 
हा! इति खेदे केवी अफसोसनी वात छे, माटे 
है चेतन ! आ परमात्माना वचने करीने हवे चेत! 
अने जे कुंब्ठमां उत्तम कुब्ठना प्रभावे करीने हिं- 
सानो आचारज नथी तेवा अहिंसक कुब्ठनी प्राप्ति 
छतां श्रीजिनेश्ररभगवंतनों धमें पाव्ववार्मा प्रमा- 
दने छोड, अने तारुं खरूं कतेव्य आ मनुष्य भव- 
मां शु? छे, तेनो विचार करी विषयकपायनी प्र- 
वृत्तिनो जेम बने तेम संकोच कर, अने तस्वमागगेने - 
आदर, सुदेव, सुगुरु, अने सुधमने ओलख;' अने 
ते ओब्ठखाण पूर्वक शुद्धक्रियातुं सेवन कर अने 
सरलता, कोम॑छता, विनयादि ग्रुण धारण करता 
शीख जेथी परंपराये तारा आत्मालं चिरंकाब्ठ क- 
ल्याण थशे, तथास्तु शुमंमवतु, शांतिः शांतिः 
शांतिः। पूर्वीक्त सक्ष्मअद्धा काछे करी आसुष्य- 
मान; कर्मस्थिति, कायस्थिति,, तथा अन्य काव्ठ- 
- मानादिल्त प्रमाण थाय छे; 2 पूर्वोक्त वाब्ठायरखंड 
रपर्ब्या जे आकाश प्रदेश तेने प्रत्येकने समय समय 
काढतां जेवारे पल्यवाब्ठाग्रथी खाली थाय तेटला 
काव्लने बादरक्षेत्रस्योपम कहिए, अने वाढ्ठाग्रने 
स्पर््या सवे आकाश प्रदेश पल्‍्यना समय समय 
खाली करता जेवारे पल्‍य निर्लेप थाय एटला का- 
व्ने सुक्ष्मक्षेत्रब्योपम कहिए, तेणे करी इृष्टि- 
श्३९ 
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वादमा एकेंद्रिय के चरसादि जीव संख्यानमान कराय छे. 
ए असख्यातउत्सर्प्पिणी प्रमाण हम त्रण सुक्ष्म- 
पल्‍्यो शाखत्रने विसे उपयोगी होइ तिन बादर कहा 
ते रक्ष्मनों सुखावबोधायं इहा प्राय घणो अद्वा- 
पल्योपमनो प्रयोजन छे, इम कोडाकोडी सागरोपमें 
एककाल्चक तेणे अने ते काल्चके पुठ्नलपरावत्ते 
होइ ते आठ ग्रकारना छे ते त्यायी जो जो. अस्य 
गाथा-उछ्दर अद्बखित्त, पलियतिहा समय वा समय 
समए किसवहारोदीयोदही, आउसस्सादइ परिमाण 
॥ १ ॥ ॥ पाचमें कर्म य्रन्थे उक्त. 


२४३ प्र०-आत्मसमअवस्थानउपयोगरूप धघ्यानदशा केवी रीते 
' पमाय ९ 


उ०-मोहवशे जीव परभावअन्॒यायि प्रवृत्ति करे छे. मिथ्या 
सुखनी तृष्णाए मूल्यों थको ससार ग्रमण करे छे, 


ज्यारे मोहस्थिति घटे त्यारे परप्रशति छठे, अने 
ज्यारे परप्रदति टक्के त्यारे विधयथकी विरक्त 
ब॒ुछ्धि थाय, अने तेणे करी मनोरोध थाय, केमजे 
कारण बिना काये बनतु नथी, मनने भमवाहु कोइ 
कारण के ठाम न होवाथी ते सकत्प विकल्प शयाना 
करे ? जेम तृण विनानी मूसिमा, एटछे उखर 
मूमिमा पढेले अग्नि केने वाछे, अर्थात्‌ पोतानी 
मेरे उपझर्ी जाय छे, तेम विषय वाठा टल्वाथी 
मन पोतानी मेकेज रुवाय अने मन रुधायायी 
मननी चचव्ठता मे, तेवारे मन एकाग्र थइने आ- 
श्झ१्‌ 








टंट७ 
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त्माने विषे प्रवत्त, यतः जोखबेह मोहखछ, सोविसय 
विरत्तो मणो णिरुंमित्ता। समवद्धिदोसाभावे, सो अप्पाणं 
हवड़े झाया ॥ १ ॥ इति उक्त प्रवचनसारे, आत्म- 
भावनानी गाथा-त्र० छखीए छीए. एगोहंहोमिपरे 
सिं,; ण मे परे णत्यि मज्ञसिहकिंवि। इय आय भावणाए, 
रागदोसाविलय जति ॥ १ ॥ नाणस्सविछ्चु॒छिए, अ- 
प्पा एगतंउ ण संसुद्घो। जम्मानाणंअप्पा, अप्पाणंच अ-- 
णवा ॥२॥ आयासामाइए, आयासामाइयस्सअठोत्ती । 
तेणेव इमंसुत्तं, भासई आयपरिणाम ॥ ३ ॥ ए सूत्र 
पण चारित्रनें आत्मपरिणामरूपज कहीए छीए. पण 
बाह्यक्रियाहूप नथी कछ्युं, तत्र काव्यं-येषांनचेतो 
ललनाछुल्म, मग्ने न साहित्यसुधासमुद्रे । ज्ञास्यंति 
ते किंममहाप्रयासा-तन्धों यथा वाखबूविलासात्‌ 


- ॥ इत्यथेः ॥ त्यारे झुद्धात्मोपयोगअवस्थानरूप 


निमेत्ठ ध्यानदशानी परम शीतत्ठ शांत सुगंधिनी 
अनुभवलेहेरीओन आत्मा आस्वादन करे, ते सुख 
आपणे पोह्लिक खुखना भीखारीओ झं जाणीए 
कहां छे जे:-- 


'सघछ परवश ते हुःख दढक्षण, निजवश ते सुख लहिए; 
ए दंश्े आतमगुण प्रगटे, कहो खुख ते कोण कहीएरे. 
भविका वीखचन- चित्त धरीए. - े १ 
नागर सुख पामर- नवी जाणे, वललभ सुख न कुमारी; 
अनुभव विण तेम ध्यानत्ण सुख, कोण जाणे नरनारीरे. भ, रे 
विषय भोग क्षय शांत वाहिता, शिव मारग प्रव नाम; 

कहे असंग क्रिया इहां योगी, विमल सुज़स परिणामरे. भ. ३ 


डे 
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२४४ प्र०-उत्सर्ग अने अपवाद माग परमार्थ एकज आत्मार्थि- 
पणारूप मोक्ष साधक दशाज छे, ते शी रीते ९ 


उ०-उत्सगमागे घणो कठीण, घोरतपस्या शझुद्धतरह्म- 
चर्यादे पाछे, जिनकल्पिपणे प्रवृत्ते ते जाणवो, अने 
अपवादमार्ग ते पृर्वोक्त उत्सर्गनी अपेक्षाएं एुटले 
ज्यारे ते उत्सगेदशामा न टकी शकाय, त्यारे तेमा 
पाठा रिथर थवाने माटे, जे काइक कोमल 
मागतु अवल्यन साधनादि कखु एटले मुनि पच- 
महानत थ॒द्व पाछे, अपग्रव्रिहार तपरयादि करी श- 
रीर गाछे, जेयी विषय कपायादि मोहवासना गाछे, 
शिष्य, गच्छ, शाखादिनी धारणा करे, ते प्रत्ये पर- 
स्पर स्वाब्याय करे करावे, भव्यप्राणाओने धर्मो- 
पदेश आपी स्वपर महानिर्मेल्ता करे करावे, पोते 
उत्तम मार्गे चाढे बीजाने चलावे, अने चालता होय 
तेने अलमोदनरूप उपष्टम एटले पहाय्तादि दह 
स्थिर करे, इत्यादि अपवादमागेस सेवन करी, 
मुनि पाठा उत्सगेमागेमा लीन रहे छे, एम परमार्थे 
उत्सगे अने अपवादमार्गी आत्मार्थीज छे, उभय 
मांग शास्त्राउइसार छे, पण जे निष्कारण द्रपित 
मागेठ सेवन करे, अने कहे जे अमे उत्सगने माटे 
अपवाद सेवीए छीए, ते चारियधातीनी सिथ्या वात 
छे, केमजे मुनिने कोइ अतिचाररूप दृषण प्रास- 
गिक लागीजवास्प सभव छे, पण मन थक्री अ- 


- तिचार सेवनकरवारुप प्रमादादि कंदापि काझे न 
१३३ 
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होय. स्थव्रिकल्पमां पण आ कालमां सापेक्ष अ- 
पवादनी मुख्यताए चारित्र .छे 


२४५ प्र०-पांच नोधम्मीया प्राणी कह्या छे ते कया? 


उ०-भद्गेदेवायच्चो, विसयासत्तों अज्जियापुत्तो । गुरु देवा- 

यणहुट्ढो, नोधम्मा पंचपत्नत्ता ॥ १ ॥ अस्यार्थ:-- 

१ अ्रष्ह ज्ञात कुब्थी वंठेला जीव; २ देवादिक धर्म- 

खाताना निःशूक मने हराम दानते पगार खानारा 

'पूजारादिक तथा देव ग़ुर्वादिक द्वव्यता खानारा; 

२ विषयाशक्त लोछपी रंपटी; ४ व्यमसिचारवडे 

: साध्वीने पेटे अवतरेल पु, ५ देव, गुरु धर्मादि- 

कनो निंदक, घातक उत्थापक एु पांच अधर्मी एटले 

' नोधम्मिया जाणवा, ते वीतराग सापित घधर्मथी 
पराडम्मुख रहे. 


२४६ प्र ०-समूच्छिममनुष्य मरी केटछा दंडकमां जाय छे 


उ०-दवदंडक्मा जाय छे, ५ पांच थावरमां २ 
विकलेन्द्रियमां ९ पंचेच्दियमनुष्यमां - १० - पंचेन्द्रिय 
तियेचमां जाय पण युगलियो न थाय. तथा ए 
दशदंडकर्मा तेउकाय. वायुकाय ए बे दंडक वर्जिन 
बीजा आठ दंडकना आव्या - संमूच्छिममनुष्य थाय. 


२४७ प्र०-जीवने परभवआयु शी रीते बंधाय छे; अने ते 
केटला प्रकारतु छे १ ह 
उ०-जीउने आयकर परभवसंजंधिसु आ भ्रव - मोगवतां 


थकां एकजवार निकाचितपणे त्ण आकर्ष-.करी सो- 
श्श्छ 





विचार रतनसार टद्फं 


पक्रमि तथा निरुपक्रंमिमेदे जबन्यथी अतमुदूत्त 
अने उत्कृष्ट ३३ सागरोपम सुधीत अध्यवसायनी 
तारतम्यताएं मितन्न मित्र जीवने नानाविध बधाय छे, 
त्या देवता नाख्लनीने आ भव आय छमास था- 
कता वाकी रहेतां परभवायु बधाय, तथा गुगलिक 
मनुष्यो तथा तिर्यंच तेमज तीथैकरादि तिषष्ठि श- 
लाकापुरुष अने चरमशरीरी एटढाठ आग निरु- 
पक्रमि वधाय, शेबने सोपक्रमी आयुबध होय, त्या 
उपक्रम एटले उपधघातादि कारण विशेषे आयु ब्ूटे, 
एवो मंद मदतरादि परिणणामविशेपे जीवे आशुबंध 
कर्यों होय, तेवों उपक्रम पण आयुना बधनी साथेज 
बधाय छे, एथी जेम तेछे करीने वाट सहित संपूर्ण 
रीते दीवाउ कोडीउ भरे होय, ते दीवाने कोइ- 
पण पवनादि उपबात न छागे तो तो ते ठेठ सुधी 
सारी रीते बे छे, नहि तो पवनना एक सखत स- 
पाठाए छते तेले अने वाटे ठरी पण जाए, एम 
सोपक्रम आयुना बंध पण एवाज ढीला जाणवा, ते 
व्यवहारे विष, शंख्न, अकस्मातादि सात कारणे चूटटे 
छे, पण! निश्रये तो जीवे तेवीज रीतनं तेटछाज 
समयकाछस बाघेछ ज्ञानीनी दृष्टिप दीठेड भोगवे 
छे, एक समयमात्र पण आध्यु पाछ कखाने कोइ 
पण समर्थ नथी, देव नार्रीआदि शिवायना सोप्र- 
क्रमी आयुवत प्राणीओ घण् करीने पोताना भव 
आयुना अतमां अनमुह्ते थाकृता परमव आयु बाघे 
ऐ, ते बाघता जीवने अतुदू्त छागे छे, ते बच 
श्३्५ 
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दरसियाने चण आकष ( ड्चकां ) करे छे, जेम 
गाय पाणी पीती वीसामे वीसामे पीये, तेम जीव 
पण आखयुकरमना पृट्ठलने लेइ आकर्षि बांधे) त्यां 
मति तेवी गति अथवा गति तेवी मतिं अनुसारना 
परिणाम विशेषे बंध पड़े. 
२४८ ग्र०-आकुड़ी, दपे, प्रमाद अने कल्प ए चार गब्दार्थ कहो 
उ०-आकुड्रीकया अनाभोगतयाउपेत्यसावद्यकरणोत्साहो 
त्मिका १, दष्पीधावनप्छवनादिकः वल्गनादिकः 
हास्यजनको वा नाट्यादिकदप्परूपोवा २, प्रमादों 
रातों दिवाप्रतिकेखनाप्रमाजनानुपयुक्तता ३, कल्प- 
कारणे दरशेनादिचतुरविशतिरूपेसति गाताशथ्थस्यक्रत- 
योगी उपयुक्तरय अयतनतया आधाकर्माद्रादानरूपा 
९७, इति । अस्याथे: । 
आकुड्टी एटले अनाभोगे उपयोग रहित सहसात्कारे 
उद्धतपणे सावब्यकाये प्रवृत्ति; २ दर्ष एटले अहं- 
कारे वा इर््याप चडसाचडसीए नाटक कीतकादि 
जोवा जतां वाटरमां अश्ववृषभादिने खूब दोडाववा 
वगेरे अयत्नाए नि्दय सावद्य-कर्माचरण; ३ प्रमाद 
एटले रात्रे वा दिवसे प्रमाजेन, प्रतिकेखनादि सावद्य 
क्रिया अयत्नाएु जेम तेम बेदरकारीथी करवी ते 
४ कल्प एटले गीताथे बहुश्न॒तादिना वचन निरपे- 
क्षपणे निष्कारण आधाकर्मादि दूषित आहार ग्रहण 
करो वगेरे मागेथी भ्रष्ट आचार प्रवृत्ति ते 


२४९ प्र०-सिथ्यात्वप्रत्ययिकी १, अप्रत्याख्यानिकी २, परिग्रहिकी 
शरद * 
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३, आरमिकी ४, मायाप्रत्यविकी ५, ए पाच क्रियावर्तों 
जीवोत अल्पबहत्व कहो 

उ०-मिथ्यात्वप्रत्ययिकीक्रियावाव्यय सबथी थोडा, १ ते 
थकी अपचरूखाणीक्रियावतजीव॒ असख्यातग्रणा 
अधिक केमजे तेमां अविरति भव्वया, २ ते थकी 
परिग्रहिकीक्रियाववजीाबी असख्यातग॒णाधिक जे 
भणी तेमां देशविरति मब्या माटे, ३ ते थकी 
आरसिकीक्रियावव असंख्यातगुणाधिक जे भणी 
सर्वविरति छट्ठा शुणठाणाना मुनि तेमा भक्के तेथी, 
४ मायाप्रत्ययिकीक्रियावत तेथी सख्यातग्रणाधिक 
जे भणी तेमा नवमा गृणठाणावर्ति मुनि वध्या तेथी 
एू भाव पतन्नवणासूत्रमध्ये छे, इति। 


२३५० प्र०-देवगतिने विषे छ लेश्पा आसरी अल्पबहत्व कहो 
3०-१ शुक्कछेशयावतदेवताओ सर्ववी थोडा, २ ते 
थकी पहचलेदयावत असख्यातगर॒णाधिक, ३ तेथी 
कृष्णलेश्यावव असरूयातगुणाघिक, ४ ते थकी 
नीललेडयावत असरूयातगरणाधिक, ५ ते थकी का- 
पोतलेश्यावत असख्यातगरणाधिक, ६ ते थक्री वेजो- 
लेश्यावत ज्योतिषीदेवो असर्यातगरणाधिक जाणवा 
२५१ प्र०-प्नोपक्रामेआयुपवतजीव आझ पुरु भोगवता थका पण 
अकाछे चेवजीवियाओववरोबिया-॥ मरण पाम्यो एम 
कहे छे तेतु शु समजबु ? 
उ०-जैम राजाए कोइएक चोरने पकडीने शीये के 
फासीए दीधो, ला ते जीवे स्व आयु क्मनां दु 
१३७ 
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९७ विचार रत्नसार, 


हतां ते आत्मप्रदेशोदये भोगवी, आसुकम बांघ्यु 
हतं तेटछे पूरुं भोगवी छीघ, तथा कावठ आसरी 
अकाके मुओ एटछे जे आयु सुखे समाधे जीव 
विपाकोदये भोगवीने मरत, ते थोडा काल्मां ते 
आयुना दल्ने प्रदेशोदये वेदीने खपावीने मुओ 
तेथी तेनें अकाकुमरण कहे छे. अर्थात्‌ जेट 
आयुष बांध्युं ह॒तुं तेटरं प्रदेशोदये भोगवीने पूरूुं 
कीब तेथी संपूण आयुषे मुओ तेम कहेवाय अने 
बणा काके विपाकोदये भोगववानं आयु कम थोडा 
काल्ठमां भोगवीने खपाव्यु माटे अकाकछ मरण कहिये 


२ प्र०-कोने संघनी बहार काठवों तथा कोने दीक्षा न 

आपवी जोइपए ? 
उ०-अथ प्रास्ताविक गाथा- 

जो भणइनत्थिधम्मो, न सामाइय न चेव वयाई । 
सो समणसंघत्रज्झो, कायव्यों समणसंघेण ॥ १-॥ 
अद्वारसपुरिसेसु, वीसइत्यीस दसनपुंसेस । 
जिणपडीकुतित्यियाओ, पव्वावेठ न कप्पति ॥२॥ 
बालेबुड्रेनपुंसयेय, किवेजडेयबाहिए । 
तेणेरायावगारिय, उमत्ते य अदंसणे ॥ ३ ॥ 
दासेइंड्रेअमढेय, अणंतेज्ञगए एय । 
अबवबंबए यभ्िएय, सेहेनिप्फोडीयाइय ॥ ४ ॥ 
एटलाने दीक्षादेवी न कलल्‍पे 


श्डेढ, 


विचार रतनसार ६९१ 
उ०«गाया+-- 
आहारमभयपरिण्गह, मेहणतह कोहमाणमायाएं । 
छोहोहलोगसण्णा, दससन्नाहुतिसब्वेर्सि ॥ १ ॥ 
सुहदृहमोहसत्ना, वितिगिच्छायउद समुणेयव्या । 
सोगे तहधम्मसन्ना, सोलस ए हुति मणएस ॥ २ ॥ 


२०४ प्र०-दश सज्ञा कया कया जीत्रोमा छे 
उ०-गाथा-- 


रुऋूखाणजलाहारो, सकोयणीयामएण सकुयह । 
नीयततुएण वेढइ, वलीरुफ्खेण परिग्गहेय ॥ ३ ॥ 
इत्थापरिरभेण, कुरुबकतरुणोफलती मेहुणे । 
तहकोकनदस्सकदो, हुकारोम्यइ कोहेण ॥ ४ ॥ 
माणेण झरईरुदंती, च्छायई बल्ली फलाईमायाए । 
लोहेबीछपलासा, खिवतिमूले घणाणवारे ॥ ५ ॥ 
रयणीए संकीओ, कमलाण होइंलोगसन्नाह । 
ओहे चहंत्त मरे, चढति रुखेस वल्लीओ ॥ ६ ॥ 
इते १० सज्ञाना उदाहरण । 

२५५ प्र०-अठढार भावदशा तथा अदार द्रव्यदशाल स्वरूप 
कहो. $ 

उ०-तत्र गाथा-- 

तिरियामणुआकाया, तह आरगवीयाय चञरो। 
देवाय नेख्या-अद्डरसभावरासीओ ॥ १ ॥ 
बेरेच्िय, तेरेन्द्रिय, चोरेन्द्रिय पवेच्रिय, ए चार 


तथा समर्िठममनुप्य कमेमृमिजा अकर्मममिजा 
१३९ 





८९४ विचार रत्नसारं, 
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अंतरद्वीपना, हवे अग्रबवीज, मूलबीज, पवेबीज, स्के- 
धबीज, ए चार वनस्पतिना भेद. पृथ्वीकाय, अपू- 
काय, तेउकाय, वाउकाय, एवं चार तथा देवता 
अने नार्की एवं अढार १८४ भावदिशा. आचारांग 
सून्रमध्ये शख्रपरिज्ञाअध्ययनमांहे भावदिशा बखाणी 
छे, तथा अब्ार ब्वव्यदिशा. चारदिशि, चारविदिशि, 
आठविश्ि, विदिश्िनां आंतरां. ऊष्वैदिशा, अधोदिशा 
ए १८ द्रव्यादेशा जाणवी. 
२५६ प्र०-नीलीगलीए रंगेला वस्नमां केटठा वखतमां जीव 
पड़े छे ९ 
उ०-नीलीगलीए रंगेला वखथी मनुष्यसंसंग तत्काल 
कुंधुप्रमुख त्रसजीव घणा उपजे छे. एम रत्नसंचय 
य्न्‍्थमां कह छे. 
२५७ प्र०-लब्धिपर्याप्तानं तथा करणपर्याप्तालं केवु स्वरूप छे 
उ०-पर्याप्तिद्विधा लब्धि: करणश्र तत्र ये स्वयोगपर्या्ति 
सर्वाअपि समर्था ग्रियन्ते न अर्वाग ते लब्धिपर्याप्ता 
ये पुनःकरणानि शरीरेन्द्रियादीनि . निवतेन्तः ते 
करणपर्याप्ता इति, ननुचास्यशरीरपर्याप्तो च शरीरंभवि- 
ध्यति किं प्राग्‌ अभिहितेन शरीर्‌नास्ना ? नेतदस्ति 
. साध्यभेदात्‌ तथा जयसोमकृत बालावबोधमां एम 
२५८ प्र०-छ पर्याप्तितं स्वरूप कहो. 
उ०-जे कमेना उदयथी आरंभी पर्याप्ति पूरी कर्या विना 


न मरे ते पर्याप्तिनामकर्म, तेणे एकेन्द्रियनें चार 
रे १४७ ४ 
हि 


विचार रत्नसार. ४९३ 


विगलेन्रिय तथा असज्ञीपचेन्द्रियों भाषा होय 
सज्ञीपचेन्द्रियनें मन होय उत्पत्ति प्रथम समयथी 
आरसी पर्याप्ति प्री कर्या विना न मरे. पूरी करीने 
मरे ते रूब्धिपर्यप्तों जाणवो शरीर इन्द्रिय 
पर्याप्ति पूरी न थाय त्या स॒धी तेने अकरणपर्याप्तो 
कहेवो अथवा जे जे पर्याप्ति पूर्ण नथी थद्द तेनी 
अपेक्षाप अकरणपर्याप्तो जाणवो. जे जे पर्याप्त 
प्री करी ते अपेक्षाएं करणपर्याप्तो जाणवो. जे 
कमेना उदये आरमभेछी पर्याप्ति पूरी कर्या विना मरे 
ते लब्धिअपर्याप्त नामकर्म पुद्लना उपचयथी थयो 
पुन्‍्रल परिणमन हेतु शक्ति पिशेष ते पर्याप्ति विषय 
भेदे छे, 
२५९ प्र०-पर्याप्ति ने प्राणमां श्ञो फेर छे ९ 

उ०-पर्याप्ति ते उपजतीवेशाए होय अने प्राण ते जावजीब 

लगे होय 
२६० प्र०-सम्यग्दृश्नी केवी दशा होय? 

उ०-गाथा- 
, चबोअविरइहेठ, जाणतो रागदोसबबच । 
विरस॒ह इच्छतो, विर््‌ काउ च असमत्यो ॥ १ ॥ 
एस असजयसम्मो, निद्तोपाबकम्मकरणच | 
अहिगयजीवाजीवो, अचलियदिद्वीबलियमोहो ॥२॥ 
सम्मद्सणसहिओ, गिण्हरतोविरद्मप्पसातिए १ 


एगवहयचरमो, अणुमइमित्तत्तिदेसजई ॥ ३ ॥ 
रबर 


८९४. विचार रत्नसार: 


ए गाथानो गुरुगमथी अथ धारज्यो, सम्यगदृश्टिने 
उदयस्यिति प्रतियोबंध होग्र. पण आत्मप्रतियोबंध 
नहोय 

२६१ प्र०-उद्यस्थ कोने कह 


उ०-छझाइते केव्लकानदशने आत्यनः अनेनेतिछझ- 
ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहसीयान्तरायकरमोदयेसति 
तस्य केवलज्ञानदशनस्याचत्पादात्‌ तदपगमानन्तरं 
चोत्पादात ज्ञानाव॒ण्णादिछ्ञनि तिश्तीतिछद्यस्थः ॥ 
केवलज्ञान विना बाकीनां चार ज्ञान प्रगटतां पण 
छ्मस्थ गणाय छे. 


२६२० प्र०-मुतिने अप्रमत्दशाएं समय समय अनंतगुणविश्वद्धि 
कही छे ते शी रीते ? 
उ०-आत्मोपयोग एक्ाग्रध्यान सणी मसुनिने आत्मप्रदेशे 
रहेल अनंतीकर्मवर्गणानी निजंश थतां आत्मावी 
अनंती विशुद्धि समय समय थाय #छे. 
२६३ प्र ०--आहारकआहारक मिश्र ज्ञीव किम करे ? 
उ०--जेवारे पूबंधरे संदेह छुछवा निमित्ते आहारकशरीर 
मोकल्यु होय तिंहा ज्ञानवंत नहीं :तिवारे तिंहाथी 
वली बीज आहारक करे ते करती बेहाए पूर्वेआ- 
हारक संघाते मिश्र होय ते माठे, इति सावा्थ। 
४२६४ प्र०-सिद्धने अफुसमाण के फुसमाण गति श्ञी रीते 
समजवी ? 


उ०>एक समयमां समश्रेणिता सर्वेज्ञाकाशप्रदेश, फर- 
श्छ२ 


विचार रत्नसार ८९५ 





सतो जीव सिद्धि गतिय जाय, पण वर्मा विषम 
श्रेणिना आकाञग्रदेश न फरसे माटे ते अपेक्षाए 
सिछनी अफुसमाणगति कहिए, तथा समश्रेणिए 
आकामञप्रदेश फरसतो फरसतो जाय, ते अपेक्षाए 
क्षेत्रमाश्रिफृसमाणणति कहीए, अने एक समययी 
वीजा समयना अतरने न फरसे ते माटे आश्रि 
अफुप्तमाण गति कहे छे 
२६५ प्र०-न्रणप्रकारना पलों दृशतथी समजावो. 


उ०-विश्रसा ते खमावे कोड निमित्त पामी तदाकार 
थाय, जेम उद्थनुष्यादि अम्रवत, २ प्रयोगसा ते 
जीव व्यापारे, उद्यमे' करीने जे निपजे, जेम भवन, 
घटपटादि, १ मिश्रसा ते काइक सहज स्वभावे अने 
काइक प्रयोगे जेम ते माणसे जुनो पटो बराध्यो 
अथवा जऊुगी पावटी बाधी इत्यादिमा पुद्दलोनु 
जीगागए यद ते ग्वभावे कहीए, अने चधनकर्म ते 
मनुष्यना प्रयोग थाय छे, एम स्वभाव अने 
प्रयोगे मठी बनेछ वग्तुने मिश्रया पुद्रल कहे छे. 


२६४ प्र०-श्रीतीयकरना जन्मादिककत्याणक बखने साते नरके 
केट्ठ अजयारु थाय ते कटो 
उ3०-प्टेली नम्झे सयममान उद्योत, २ बीजीएप वादे 
दाकेल्म सं्यंसमान, ० ब्ीजीए पूनमना चद्रसमान, 
४ च्ोथीए बादके छाकेला चद्मासमान, ५ पाच- 
मीए ग्रहोना उद्योन समान, ८ उठीए नक्षयना 
उद्योत समात, ७ सातमीए ताराना उद्योत समान. 
श्छ३ 


८९६ विचार रत्नसार, 
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अथ प्रास्ताविक गाथा-- 


जे 
साहू 


कालेसुपत्तदाएं, समत्तविसाड्िबोहिला्म च । 

अंते समाहिमरणं, अभव्वजीवा न पावंति ॥ १ ॥ 
अखंडियचउत्थो, वयगहणाउ जोय गीयत्थों । 

तरस सगासे देसण, वयगहणंसोहिगहणं च ॥ २ ॥ 
कत्थय जीवोी बलीओ, कत्थय कम्माई हुति बढीआई । 
जीवस्सय कम्मस्सय ॥ ३ ॥ 

काल्सहावोनियड, पुव्वकर्यपुरसकार ए गेता । 

मिच्छे तेते चेवओ, समासओ होतिसमत्त ॥ ४ ॥ 

नव हि जीववहकरणं, करायण अग्ुमोदिय जोगेहि । 
कालतिएहिंगुणीएं, पाणीबहहुस्सतेयाठ ॥ ५ ॥ अस्यार्थ: 


साथुने पहेलाव्रतना नवकोटी पच्चक्खाण छे पण 
तेहना भांगा २४३ थाय इम २७ कराना २७ 
कराववाना २७ अनुमोदवाने विषे निषेधे इम ८१ 
थाय ते काछे चणेग्रणेगगी तिश्वुणाकरतां २४३ 
भेदे साधुने पच्रक्खाण होय जावजीवलगे हलथे: । 


२६७ प्र०-छ प्रकारना पुद्ठललु स्वरूप कहो. 


उ०-१ बादर ते खडी माटी पाषण प्रमुख जाणवा, 
केमजे ते पदाथोने छेद्या थ्कां तेना खंडो एकमेक 
न रहे, पण भिन्नभिन्न नजरे देखाय छे, मारे बादर 
बादर ते पहेलो भेद, २ बादर ते थी, दूध, पाणी, 
तेल, मध, गोल्ठ; खांड इत्यादिकना पुद्ठलने बादर 
कहिये, केमजे तेमने छेद्यां थकां भिन्न न थाय 
एकमेक मलेलांज रहे छे. ३ बादरसूक्ष्म ते शरी- 
१४8 - 
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रनी छाया"छता छायडो धूमाडा वगेरेना पुद्ठली 
नजरे देखाय छे, पण हाथमां ग्रहवाय नहि, 
माटे बादरयक्ष्म, ४ सक्ष्मादर ते गये, रस, 
स्प्णी शब्दादिकना पुठ्ठकों आंखे देखाता नथी, परतु 
स्परशांदिके ठक्षणे जणाय छे; माटे तेने सश््मबादर 
कहिए, ५ सूक्ष्म ते अष्टकमेवगंणाना पुद्रल्ो चार 
रप्वीवाका छे ते नजरे देखाता नथी माटे, $ छू: 
क्ष्मसक्ष्म ते छुटो झुद्दपरमाणपुढ् ते जे स्पशे- 
बाढ्ा अत्यतस्क्ष्म छे माटे ए रीते छ प्रकारना 
पुद्रल ससारमव्ये व्यापी रह्मा छे, जेम छ कायना 
जीव व्यापी रह्मा छे तेम जाणवा 


२६८ “ प्र०-ज्ञानावरणीयादिकमनों बंध, उदय, उदीरणा, सत्ता 


क्ेटटा ग्रुणठाणा सुधी होय: 


उ०-ज्ञानावरणीयनो बव गुणठाणा १० मासुधी, द्शनावरणी- 


॥8 


यनो बंध १० मा सुधी, वेदनीयनों बंध गुणठाणा 
१२ मा सुधी, मोहनीयनो बंध गुणठाणा नवमा 
सुघी, आयुकर्मनो बव गुणठाणा सातमा सुधी, नाम- 
कर्मनो बच शुणठाणा १० सुधी, गोत्रकमेतो बच 
गुणठाणा दमा सुधी, अतरायकर्मनो बच गुणठाणा 
दमा सुघी, हवे ज्ञानावरणीयकर्मनो उदय ग्रुणठाणा 
१२ मा सुधी, दर्शनावरणीयकर्मनो उदय शुणठाणा 
१२ मा सुधी, वेदनीयकर्मनो उदय सुणठाणा १४ 
मा सुघी, मोहनीयकर्मनो उदय गुणठाणा १० मा 
सुधी, आयुकर्मनो उदय गुणठाणा १४ मा सूधी, 
श्ष५ 


दए्द विचार रत्नसार, 


नामकर्मनों उदय गुणठाणा १४ सुधी, गोन्रकर्मनो 
उदय गरुणठाणा १४ मा सुघी, अंतरायकर्मनो उदय 
शुणठाणा १२ मा सुधघी; ज्ञानावरणीयकर्मेनी उदी- 
रणा १२ मा शुणठाणा सुधी, दर्शनावरणीयकर्मनी 
उदीरणा १४२ मा झुधी, वेदनीयकमेनी उदीरणा ६ 
स॒ुधी, मोहनीयनी १० मा सुधी, आयुकर्मनी 6 
सुधी, नामकमेती १३ मा सुंघी, गोत्रकर्मनी १३ 
मा सुधी, अंतरायनी १२ सुधी, ढवे ज्ञानावरणीय 
कमनी सत्ता गरुणठाणा १९ मा सुधी, दशनावरणीय 
कमनी सत्ता ११मा सुधी, वेदनीयकरमनी सत्ता १४मा 
सुधी, मोहनीयकमेनी सत्ता ११ मा सुधी, आयु- 
कमेनी सत्ता १४ मा सुधी, नामकमनी सत्ता १४ 
मा सुधी, गोनकर्मनी सत्ता १४७. मा सुधी, अंत- 
रायकमेनी सत्ता १२ मा सुधी होय, एवं बंध 
उदय उदीरणासत्तालं स्वरूप कह्बयु छे. ए सवे भाव 
केवलज्ञानी एकजीव ररूपे द्रव्य गुणपर्याये छे 
तेहवा अनंताजीव देखे, एकेक जीवने अनंताकम 
जे रीते छे ते देखे, एकेक जीवने अनंताभव देखे 
छे. एकेक जीवना अनंतामाव देखे छे, भावते प- 
: रिणाम इम केवढी सवभाव आधश्तिनास्तिरूपे जीम 
 छे ते तीम जाणे ते देखे इति भाव-। 


२६९ प्र०-अचित्तमहास्कंध ते शु ! अने तेनों समुद्धात 
तथा केवनीससम॒ुदूधाते केवी रीते थाय छे ते 
स्वरूप कहो 

१४६ 
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3०-्रिप्रदेशी परमाणओना स्कंघथी मांडीनी असख्यात 
प्रदेशीयास्कथपयेत. एकपुद्वल्कथ थाय; तेणे 
करी छोक पूराय नहि, वी अनतापरमाणओम- 
कीने जे स्कथ बने तेयी पण लोक सघत्ठों पूराय 
नहि, पण अनंतबादरपरमाणनो एकस्कव तेवा 
अनतास्कधमछे. त्यारे ते अचित्तमहास्कवरूप 
थाय, पेणेकरी चोदराजलोक पूराय ते आवी रीते- 
ते स्कथ विश्रसापरिणामे परिणमीने केवलीसमु- 
दूधातनी परे दडरूप करीने दिशि तथा विदिशिमा 
विस्तरी खड़आ पूरी चोदराज सपूर्ण स्पर्शनि पाछो 
केबलीसमुद्ूघातनी परे सब॒रीने स्कथरूप थाय, ते 
स्कथ. असख्यातआकाशप्रदेशअवगाहीने रहे, ते 
अवित्तमहास्कपक्षेत्रमासरी अबढीदद्वापमाही करे, पण 
ते थकी बाहेर न करे, जेम केवी केवली- 
समुदूघात अढीद्वीपमाहे करे, पण बहार नहि, 
तेम ए पण जाणबु, तथा केवढी पण केवली 
समुद्घात करे तेवारे पोताना जे आठ रुचक 
प्रदेश छे ते मेरुना मव्य जे रुचक प्रदेश छे, त्यां 
जाय, स्थापे, पछी त्याथी विस्तारीने सपूर्ण चौद्राज- 
लोक पोताना आत्मप्रदेजे परे, त्या प्रथम औदराज 
प्रमाण सिद्धों उचों दडरूपे आत्मप्रदेश विस्नोरे पछी 
रैयाना चार मंथान भागनी परे कपाट आकारपणे 

' विस्तरे, पछी माहीना आतरा पूरे, ए सर्व समु- 
द्वातकिया केवल भगवाव्‌ जेमतु आयुष्द अल्प 


होय अने कर्म घणा रस्म होय तेज केवलीमग- 
१४७ 


९०० विचार : रत्नसार 


६३६ ५८ न 23 43 >५ सके 2५७६ 4६ 25 है६ 2९ ४० 7545 जी डे ही हे 25 हबटी. मीधीजटीर अर चलन 


.._- वात्‌ समुद्धात आठ समयनों करें पण बीजा नहि; 
>-““ पछी एम पोताना आत्मप्रदेशे चोदेराजलोकमां 
४5 * रहेल प्राणीमात्रना आत्मप्रदेश साथे मेव्टवी प्रदे- 
शोदये कम भोगवीने दंड, कपाट, मंथानादि अनु- 
क्रमे संवरीने अयोगी थया थका सिद्धि वरे इत्यादि 
रखरूप -विस्तारे; ग्रंथान्तरथी-( छोकप्रकाशग्रन्थे कं 
 छे ) ग़ुरुगमथी जाणवूं 

२७० : प्र०-निगोदल स्वरूप कहो तथा जीव अने पुद्ठलनी 

शक्तिनी सक्ष्मता जिनवचनानुसार दर्शावो 


उ०-असंख्यातप्रदेशी लोक ते प्रमाणे गोला पण असं- 

... ख्याता छे, गोलो ते शु ? असंख्याति .निगोदे एक 
गोलो इति ते उपर गाथा- 

लोएअसंखजोयण, माणेपईय जोयणंगुढा संक्‍्खा। 

पते असंखअसा, पहुअमसंखया गोछा ॥ १ ॥ 

गांलो, असंख निगोओ, सोअणअसंखपइंपएुस । 

कम्माणंवग्गणाणंता &#% ७० | 

पइवग्गणाअणंता,. अणुअ पहंअणंत, पज्जाया । 

एवं लोगसरुवं, भाविज्ज तहत्तिजिणवुत्त ॥३॥ अस्याथे+- 


'चोदराजलोक़ असंख्याती कोडाकोडी जोजननो छे, 
'ते मध्ये एक जोजन लद्एु, तेना अग्रल असंख्याता 

थाय, ते मध्येथी एक. अंग्रुढ लीजीए, तेना अस- 

ख्यातमा भागप्रमाण, एकमाग . रूदए, ते मांहे 

असंख्याता गोछा छे,. ते .मांहेलो एकगोछो लद॒एु 
* ते एकगरेल्गमांहि असंख्याति -निगोद छे, 


श्ड्द 
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माहेछी एकनिगोद छट्वए ते निगोदमां अनता 
जीव छे, ते माहेढो एकजीव लद्वए्‌ तेमां असे- 
- ख्याता प्रदेश छे, ते एकजीवने पदेशे प्रदेशे 
अनतीकमवर्गणा छे, ते माहेली एक कमेवर्गणा 
लीजीए ते माही अनतापुद्वलपरमाणआ छें, ते 
माहेलो एक परमाण छीजीए, ते मांही अनता 
पर्याय समकाके परिणमे, एवी जीव अने पोहलिक 
शक्तिनी अत्यतरुक्ष्मता जाणवी, एबु श्रीवीतराग 
वचन तहत्ति करी मानीए हवे निगोदीआ जीवना 
भवनी सख्या काक् मान विचारे छे,--असर्यात 
समयत्ती एक आवली थाय, २५६ आवलिनो एक 
निगोदीआ जीवनो कछक भव थाय, एक श्वासतो- 
च्छवासमाहे चुवालीससेने साडीच्छेताडीस आवडली 
थाय तेवा भव निगोदीओ जीव एक श्वासोच्छवासमां 
१७ भव झाशेरा करे, एटले ते जीव सत्तरवार भरे 
अने अढारमी वार उपजे, केमजे एक श्रा्नोच्डावसमां 
१७ भव अने ९४॥ आवी जेटलो काछ थाय' 
छे त्ते प्रमाण गणता वे घड़ीमां ३७७३ श्रास्ो- 
च्छावस थाय छे, तेटलागा निगोदिआ भव ६५५३६ 
थाय, ए ढेखे एक दिवसमां श्वासोच्छवास ११३१९० 
अने' तेमा भव्॒ एटा श्वासोच्द्रवास निरोगी सुबान 
पुरुषना थाय, तेवा एक दिवसमा १९६६०८० 
भव निगोदिओ जीव करे, ते हिसाबे एक भासना 
श्वास्तोच्छबास ३३९५७०० गणता निमोदीआ भव 
५ क्रोड <९ छाख ८२ हजार अने ८०० धाय; 
२७४९ 








अने एक वरसमां ४ क्रोड, ७ छाख, ४८ हज़ार, 
अने ८०० गणतां तेने विषे निगोदीओ जीव 
७० कोडी ७७ छाख ८ ८ हजार अने ८०० वार 
जन्ममरणरूप भव करे, एवा भव पूर्व आ जीवे 
असंख्यातेकाले असंख्याता अधिक भव कीधा, एम 
अनंताकाले अनेता भव कीधा, अनंता अतीतकालमां 
अनंताअनंत भव कर्या, ते श्री वीतराग परमात्मानुं 
वचन सदहिने, हे चेतन ! ते मनमां कांइक पापनों 
तास आण अने आ तारा पोताना जीवनी दया 
चिंतवीने तेने आवा भयंकर जन्ममरणना फेरामाँयी 
मुक्त करवानो श्रीजिन प्रणीत मार्ग छे, तेने 
अप्रमत्तपणे यथार्थ आदर, इतिभाव- जूनी ग्रतिमां 
नीचे प्रमाणे पाठ छे. तथा एक गोलामांहे असे- 
ख्याति निगोद छे, निगोदशरीर एकशरीरे अ- 
नंता जीव छे, एटले अनंते जीवे मढीने एक शरीर 
बांच्य॑ छे, आप आपणा तेजसकामंण जूदा छे. 
आओदारिक एक छे. साथे आहारनिहार साथे मरण 
२५६ आवलीनो आयु भोगवी पर्याप्ति पूरी करीने 
मरे तेहनी निश्राप बीजा कोइ अपर्याप्रा होय नहीं 
ते अनंत केटछा छे ? जेटलढा केंदमूल मध्ये अ- 
नेता छे ते कंदयूल चोद्राज प्रमाणे ढग करीए 
तेमाहे पण सक्ष्मनिगोदना एकशरीरना अनंता 
निकल्या तेम्नांहेन समाय एहना अनंताअनंत भव 
घणा छे. तिहांना निकव्व्या तेमांहेज समाय, तथा 


केद्मूलना ते बादरनिगोदिया छे व्यवहारराश्षि- 
१७० 
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मांहि आव्या छे अनताकदादिक माहे छे, तथा 
जेटला जीव संक्ष्मनिगोदगोलकमाहेयी निकल्या छे 
ते व्यवहाराशिमादहे आव्या ते कालादिक लब्धि 
पामी सिद्धिवरे तेटडा अव्यवहारनिगोदमाहेथी नी- 
की उचा व्यवहारताणिमाहे आवे पण व्यवहार- 
राशि तो ओठा न थाय, कदापि मुक्ति जावानो 
विरहकाल होय तेटछा काल सुपरी सक्ष्म अव्यवहार- 
राश्षि निगोदनों जीव कोइ व्यवहारराशिमां न आवे 
एहचु उपमितिभवप्रपचय्रथमाहे कु छे 


२७१ प्र०-वरादरसाधारणवनरपतिकायमांथी जीव मरीने सूक्ष्म 


गोछकनिगोढमा जाय तो त्या केट्लो काल 
उत्कृष्ट रहे 


उ०-अढीपुद्नलपरावर्तन, मतांतरे असख्याति उत्सर्पिणी 


अवसर्पिणी रची पण क्यू छे, त्यायी नीकछी बादर 
निगोद कंदमूक माहि उत्कृष्ट ७० कोडाकोडी सा- 
ग्रोपम सुधी रहे, एकनिगोदनो गोछो अपरूया- 
ताआकाग्रप्रदेश अवगाही रह्यो छे, तथा अव्य- 
वहाराशिया निगोदीआ जीव जे गोलकमा छे 
ते भवस्थितिपाकता उचा आवे ते एकसमये 
उत्कृष्ट केटठा। नीकछे ? तोके जेटला अराद्वीप 
माहीयी सकव्ठकम खपावी पएकसमये जेटला 
जीव सिद्धि वरे, तेटला सक्ष्मनिगोदमायी नीकछी 
व्यवहारराशीमा आवबे, ते जबन्य एकसमयमा 
एक, वे, त्रणयी उत्कृष्ट ?०८, अने तेटलाज सृक्ष्म 
श्र 


९०४ विचार रत्नसार. 


निगोदमांथी नीकछी व्यवहारराशीमां आवे तथा 
व्यवहारराशीया जीव पाछा निगोदगोछकर्मां जाय 
तो ते एकादिथी मांडी उत्कृष्ट अनंता सुधी 
जाय, एम व्यवहाराशीया नीकके तो उत्कृष्ट 
अनंता नीकछे, पण अव्यवहाराशीया तो उत्कृष्ट 
१०८ नीककछे, तेमां भव्य अने अभव्य बेउ होय 
ते सूक्ष्म निगोदना अनंता नीकव्व्याबाद निगोद- 
मांहे समाय, बीजामांहे नहि, तथा एकस्क्ष्म निगोद- 
मांहे अनंता जीव केटला छे? तोके चरण काव्ठना जे- 
टला समय अनंता छे, तेथी अनंता जीव एक निगोद- 
मांही छे, तेथी ज्यारे केवल्ठी भगवंतने सिद्धना जीवनी 
सेख्या पुछीए, त्यारे कहे छे के एक निगोदने अनंतमे 
भागे सिद्धमां जीवो छे, एम ज्यारे पुछीए त्यारे जवाब 
मक्ठे, केम जे पूर्वोक्त निगोदअनंतालं स्वरूप वि- 
चारतां ए वात यथार्थ विवेकीनें समजर्मा आवे, 
माटे उत्तमजीवे श्रीवीतराग परमात्मानं वचन सदा 
- सबवेदा सहहवा योग्य छे, आपणी बुष्िनी मंदताने 
लीघे निरोगी, निमेम वीतराग प्रभुना बचनमां संदेह 
लाववो नहि, केम जे एमणे तो पोताना ज्ञानमां 
दिठे। तेज क्यू छे अने तेज सत्य छे. जूनी 
प्रतिमा नीचे प्रमाणे पाठ छे. व्यवहारराशिया-. 
बादरनिगोदमाहे जे अनंता छे ते करी कमेनी बहु - 
लताए सुक्ष्मनिगोद गोल्कमांहे जाये ते सित्तेर 
कोडाकोडी सागरोपम सुधी तिहां रहे व॒त्ठी पाछा 
कुंद्रादिक साधारणमांहे आवे इम संबंधे झृक्ष्मना 
ह श्ण९ 
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बादरनिगोदमाहै आवे वली बादरना सुक्ष्ममाहे जाय 
एम वेस्थानक्रे आवागमन करता जीव उत्कृशे 
रहे तो अढीपुह्रलपरावतेनपर्यत रहे पछी प्रथ्वी- 
आदिक स्थानके फरसतो उच्चो आवीने मनुष्य 
थाय, तीहा व्यवहाररशियों भव्यजीब सामग्री मके 
बोधिबीज पामी सिद्धिवरे तथा वी कोइ वा- 
चनाए इम कब्य छे जे कदमूलसावारणमाहियी 
जीव सृदक्ष्मगोलकमाहे जाय तो उत्कृष्ट काल रहे 
तो असख्याती उत्सपिंगी अवसर्पिणी काल स॒धी 
संक्ष्मनिगोदना गोलकमाहे रहे, तिहाथी नीकरूयों 
बावदरनिगोदमाहे उत्कशे ७० कोडकोडी सागर 
सुधी रहे, एम सं वे निगोद मरी आवागमन 
करता उत्कृष्ट अढीपुद्नलपरावत सुधी व्यवहार 
राशियों जीव निगोदमाहि रहे एकनिगोदनों गोछो 
असख्याताआकाग्रप्रदेश अबगाहि रह्यो छे तथा अ- 
व्यवहाराशिया जे निगोदमाहि छे ते भवस्थितिनी 
परिपक्षता सुधी उचा आवे ते एकसमये केटला 
नीकले ? जेटठा अडीद्वीपमाहियी सकलकम 
खपावी एकसमये जेटडा सिद्धिवरे तेटहा सूक्ष्म 
निगोदमाहेयी निकली व्यवदारराशिमा आवबे एक 
समये एक, थे, च्रण उत्कृष्ट एकसमये अदीद्वीपमाहे 
१०५४ सिद्धिवरे तेटछा सुक्ष्मनिगोदमाहेथी निकले 
व्यवद्धाराशिपणों पामे तथा व्यवहाररागियों निगो- 
दना गोलामाहे जाय तो एकसमये एक, वे, चरण 
एम अनता सुवी जाय ते व्यव्रह्मरतागिया निकले 
१७३ 
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तो अनंता स॒धी एकसमये निकछे पण अव्यब- 
हारिया ते एकसमये उत्कृष्ट १०८ निकके तेमांहि 
भव्य अभव्य बे होय ते सक्ष्मनिगोदना अनंता 
निकव्व्या बादरमांहि समाय वीजामां नहीं, तथा एक 
सक्ष्मनिगोदमांहे अनंताजीव केटढा छे ते त्रण 
कालना समय अनंता छे तेहथी अनंताजीव पुक 
५ ,  निगोदमांहे छे, तेणेकरी जेवारेजेवारे पुछीए तेवारे 
जिनेश्वर कहे छे जे “ एकस्सनिगोअरस अगंत तमो 
भागो य सिझरिगओ ”» एटले सक्ष्मनिगोदथी बादर- 
निगोदमांहे निरंतर आवे छे ते ते आवे तो एक- 
समये १०८ सृधी उत्कृष्ट आवबे तथाचोक्‍्ते- 
सिज्झंति य्‌ तियाखछ, इहय ववहाररासिमज्ञाओ । 
इतिअणाईवणस्सडेमज्ञाओ, तित्तियाचेव ॥ १ ॥ 
इतिश्रीमुवनभानुकेवली चरित्रमध्ये उक्त. एम निगोदनों 
विचार लख्यो छे. 

२७२ प्र०-सिद्धशिलातं किंचित्‌ स्वरूप वखाणो. 
3०-जेम साबुनो गोव्छो उपर जाडपणे समो अने नीचे 
. टेकरारूपे विस्तरतो तेम अथवा उंची उधाडी राखेल 
. अधेछतच्नआकारे, श्रेत। सुवणेमय, स्फटिकरतनमय 
सरखी निमत मधब्ये आठजोजन जाडी परिधि- 
विस्तारमा ४५ लाख जोजन प्रमाणे अढीद्वीपरूप 
मनुष्यक्षेत्रती उपरे ढांकप समान, छेडे जातां 
माखीनी पांख समान पातछी, छोकना अग्रभागे 
- रहेली अतिनिमेत्ठ सिद्धशिढा शोमी रही छे; जेती 
उपर $ गाउए एटले एक गाउने छठे भागे अनंता 

- १४ 
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सिद्ठपरमात्माओ विराजे छे, तेमने मारो भिकरण 
झुद्गधिए नमस्कार हो 
२७३ प्र०-अष्महासिद्धिना नाम अथसाहित कहो 
3०-प्रथमलबिमा ते शरीरत हल्वापष्ठ थाय जल्पुष्प 
उपरि तथा कटकउपर मुनि चाले पण किलामंदा न 
पामे १, वीजी वस्तिमासिद्धि तेहथी सिंह, सर, 
देवमनुजादिक वश्य थाय २, त्रीजी सत्यसिद्धि 
परमेश्वयप्ठ पासे चक्रत्रत्ति इंदादिक यक्री अपिकी 
ऋड्िविकुब ३, चोयी काम्यसिद्धि तेथी अत्यत 
बल्सपदाहोय, एृथ्वीपर्चतादिक उपाडे आर्चितित पशा- 
क्रमी होय ४, पाचभी महिमासिष्ठि तेथी मोड़ 
लाखजोजठ शरीर करे ५, छट्ठी अभिमासिद्धि तेथी 
नाहलु कुथ्ुआ जेवड रूप करीने भीतमायी तथा 
पर्र॑तमायी निकले अने पोते विध्न न पामे 6, सा- 
तमी यत्रकामावसायिल्वसिछ्धि तेथी जिहा उपयोग 
दे तिहा जाणे निमेल श्रुतज्ञान अवधिज्ञानने योगे 
७, आठमी प्राप्तिसिद्ठि तेथी सकल मोटीवस्तु 
प्रत्यक्षपणणे देसि रूपिवस्तु देखे अवधिज्ञानददीन 
त्रण योगे ८, ए अध्महासिद्धि मुनिराजने होय 
तेहना झछाय गत 
२७४ प्र०-क्षणमान रुख अने वहुका& दुख ते भी रीते ? 


उ०-आा जीव आ ससारना अनकुछ इटिय विपयना 
भोगाठिकने विपे खुब्य थरयो थक्को भवुव्िदुआना 


इंाते क्षणमात सुख जने बटुफाबछ दस भोगर्या 
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आसपास अनंतगण व्यापी रहे दुःख हिसाबमां 
गणतो नथी, तेम ख्ीसेवनर्मा जाणे साक्षात्‌ अ 


बृतसार महास्वादिएमोजन प्राप्त न थर्य॑ होय, 


तेवो छोछ॒पी थयो थको सुंड सुकरनी पेठे निज 
ररूपने तहन विसारीनी अथवा उबवेखीने खरज 
खणवाना स्वादना परे अथवा मथुलिप्त खब्गधाराने 
चाट्वानी परे प्रथम सेवन करतां सुख वेदे, अने 
पाठ्क्रयी. तत्काक्ूट एकश्षणवारमा शरीर वीर्य 
क्षय थतां घाभरा जेवो थइपडी निर्माल्य नपुं- 
सकरूप अनुभवे छे, अने त्यारेज ते पोतानी 
मेड्सुकरपणानी निलेज्ज बाब्वचेशने- अंतरदृष्टिप्‌ घि- 
कारे छे, तेम आ संसारने विषे चक्रवर्ति आदिनां 
विषयनां उत्कृष्ट पोद्रलिक सुख नर्कादिकने विषे 
तेना विपाककाछू आग तुच्छ अल्पकालिक 
क्षणिक छे; छता हा! इति खेदे आ भवनी अ- 
नादि काकनी ही घय वासना जाणताने पण बाल- 
रूप करनार एवी महामोहमय प्रबत्ठताथी चेत- 
नने सावधान रहेवालं छे, छुओ बारमा बह्दत्त 
चकऋ्रवतितं आयुष्य माः-३१०० वरसनु हतु ते 
भोगवीने नरके गयी, तिहा ४६ सागरूं आशु 
भोगवे छे. तेटलो काल विषयसुख भोगव्या ते उपर 
केटले दुःख तेहनी विगत वर्ष १०० दिवस ३६००० 
थाय तेवारे ७०० वरषेना दिवस २५२००० थाय 
ध्ण्द 
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तेहना मुदूर्त ०७५६००० ते एकमुद्त्तेना ३४७३ 
श्रासोच्छवास थाय. ७५६००० «ते गुणा करता 
२८५२३८८०००० एटले ७०० वर्षना एटला 
श्राप्नोच््ास थाय तथा सागरोपम ३३ ना पल्यो- 
पम त्रणसेन्नीसकोडाकोडी थाय तेहना आंक 
३३००००००००००००००० तेवारे एकश्चासो- 
च्छवास सुधी ससारमत्ये विषयमा सुख भोगव्या 
ते उपरे ११५६९८५ इंग्यारटाख छपन्नहजार 
नवर्सेने पचासी एटछा पल्योपम थाय सातमी नरके 
हु:ख भोगवे छे एटले “खणमित्तसुखबहुकालदुरकम्‌” 
ए पद संतरे कयु छे तेहनो ए भावाये जाणवो. अने 
तेटहामा अतिअधमपणे नि.श़कताथी भोगवेला जे 
विपयभोगो तेना दारुणविपाको ते सातमी नर" 
कने विषे ज्यां आख मीचीने उवाडीए एटली वार 
पण जीचने लेशमात्र सुख नयी तेने विषे जीव एकलो 
निगवारपणे भोगवी रत्यो छे माटे ज्ञानी कदेछे जे- 


प्रभाति 


विपयवासना त्यागो चेतन, साचे मारग छागोरे, 

तप जप क्रिया दानाठिक सहु, गीणति एक न आवेरे, 

इद्रिय सुखमे झल्यु ए मन, वक्र तुरग ज्यु धावेरे, इत्यादि 

एम जाणी आ ससारना मृक्त जे विषय कपाय मोहादि 
छे तेनो जय कराने माटे परमात्माना बचनमा जानप्र्वक 
विसक्तबुद्धि राखी इद्रियोनो जय कस्रो, जेयी विषय त्यागे 
पेचमहात्तादि प्रउ॑ज्या ऊय आये, कपायनी मदताएं गुण- 

१५७ 
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ठाणानी श्रेणिए चढ़े अने स्वरूपाचरण चारित्ररुप शुद्ात्मो- 
पयोग तीत्र वते 


२७५ प्र०-भिथ्यादृष्टि अने सम्यगदष्टिना आचार तथा उपयोगने 
सरखावो 
_ उ०-सिथ्यादष्टिजीवने झुसाचार होय पण शुभोपयोग 
न होय, अने सम्यगदृश्जीवने झुष्योपयोग होय 
तेने शुभोपयोग आचरणरूपे होय पण आदरण न 
होय, अने मिथ्यादष्टाजीवने चुमआचाररूप होय, 
पण ते अश्युद्धोपपोगना घरनो अज्युमोपयोग होय 
छतां तेने घुभोपयोग उपचारे कहिये. 
२७६ प्र०-युगप्रधानना गुणों कहो 
उ०-युगप्रधानना गुणो १४ छे. तत्र गाथा-- 
पडिस्वोतेयस्सि; ज्ुगप्पहाणागमोमहुखक्को । 
गंसीरोधामंतो, उवएसपरोयआयरिओ ॥ १ ॥ 
अपरिस्सविसामो, संगहसिलों अभिग्गहमईय । 
अविक॒त्थगोअचवलो, परसेतहियओगुरुहोई ॥२॥ 
एवं चतुदंशमुणा मवन्ति। 
२७७ प्र०-कया ठेकाणे च्णयोयों करवी. 
उ०-भद्रबाहुस्टवामी कृत ओघषनियुक्तिमां ७२ सी गाथामां 
. बणयोयों क वी कही छे. यथा- | 
अवस्सगंतुका ओ, जिगोवइड्ंगुरुवएसेण । 
तिन्निधुद :डिडेहा, काअस्तविहिइमोतत्य ॥ १ ॥ 
+१७८-प्र०-तपदान अने अनशनतुं झ फछ छे? 
जज श्ज्ट 


हे 8 
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उ०-तव॑स॒यमेण मुक्खो, दणेणहुतिउत्तमाभोगा । 
देवचणेणरज्ज, अणगसणमरणेण॑ईदत्त ॥ १ ॥ 
२७९ प्र०-अभव्यजीवों शु नथी पामता 
उ०-इदत्त चक्कीच, पचोत्तरविमाणवासित्त । 
छोगतादेवत्त, अमन्बजीबा नयावति ॥ १ ॥ 
२८० प्र०-कया अभव्यजीबों थया 
उ०-सगमकालयमूरि, कविलाअगारपालयादोवि । 
एएसत्तअमव्वा, उदाहनियमारओचेव ॥ १ ॥ 
२८९१ भ०-तुच्छठ स्वरूप कहो हु 
उ० तुच्छभत्तपाण, तुच्छानिंदाय तुच्ठमारभो । 
तुच्छा जहा कसाया, ताह तुतुच्ठससारे ॥ १ ॥ 
२८२ प्र०-कया जीव अठीथी मरीने महाविदेहमां नवमे पंर्भ 
केबडी थाय छे ? 
उ०-इहभरहेकेइजीया, मिच्छादिद्वीमदयाभव्वा ।.._ 
तेमरीउणनवमे, वरसे होहतिकेवछीणों ॥ १ ॥ 
२८३ प्र०-चमरेन्द्रनो के्ो परिवार छे ९ 
उ०-चमरेन्द्रने पाचअग्रमहिपी छे, आइआइसहख्र दे- 


वीनो परिवार एम ४० सदस्न देवीओवी भोग 
भोगवतो विचरे छे 


२८४ प्र०-परद्दशेनना नाम कहों 
उ०-१ बैद्ध, २ नेयायिक, हे सांख्य, ४ जैन, ५ वे- 
, ,शैषिक, तथा ६ चार्बाकदर्शन ए छ दशनना नाम, 

श्ष्‌५ 
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२८५ प्र०-त्रेसठशलाकापुरुषोना जीवो केटढठा तथा माता 
पिताना जीवोनी संख्या केटली छे ? 
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उ०-त्रेसठशछाका पुरुषोना जीव ५९ छे. तेहनी 
विगत-त्रणजीव चक्रवरत्तिनी पदवीना ओछा थया 
तथा एक वासुदेव थया ए ४ जीवो घत्या तेथी 
५९ थया. तथा ५९ जीवना माता ६० पिता ५१ 
कह्या छे तेहनी विगत. १४ जिननी माता, ९ 
चक्रीनी माता, ९ वासुदेवनी माता, ९ बलदेवनी 
माता, ९ प्रति वासुदेवनी माता एुवे ६० माता 
जाणवी. हवे पिता ५१ तेहनी विगत, २४ जि- 
नना पिता; ९ चक्रीना पिता, ९ वासुदेव तथा 
बलदेवना पिता; ९ प्रतिवासुदेवना एवं ५१ पिता 
जाणवा, एणी रीते पदवी ६२, जीव ५९, माता 
६०, पिता ५१ ए रीते अर. 


२८६ प्र०-श्रीऋषभदेवस्वामी केटला वर्षनो काल गृहस्थाश्रमे 
वस्या तथा सर्वाश्यु केटछा वर्ष जीव्या, 4 


3०-ऋषभदेवस्वामी वीसछाखपू्वें कुमारपणे रह्या तेहना वर्ष 
केटलां चोदलाखकोडाकोडी इग्यारहजारकोडाकोडी वली 
बसेकोडाकोडी १४१९१६४०००००००००००००००० 
एटला वर्ष कुमारपणे रह्मा त्यारपछी ६३ छाखपूवे 
राज्यावस्था भोगवी तेहना वर्ष केटछा ? चुवालीसलाख 
कोडाकोडी पीस्तालीसढज्जारकोडाकोडी बच्नीसें 
कोडाकोडी . एंसीकोड़कोडी . तेहना . आंक 
१६० 
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छ३४०३२८००००००००००००००० त्यारपछी 
एकलाखपर्व॑दीक्षाकेवछलपणे रह्मा तेहना केटढा 
वर्ष सित्तेरहज्जारकोडाकोडी पाचसेकोडाकोडी 
ते उपरे ६० कोडाकोडी तेहना आक 
७०५६००००००००००००००० एटला वर्ष थया 
एम सब चोरासीछाखपू्वता वषे सखाढ़े ५९ 
छाखकोडाकोडी २७ हज्जार्कोडाकोडी ते उपरे 
वी ४० कोडाकोडी एटढा बर्ष जीव्या. पुटछा 
वर्ष श्रीक्रषमदेत्न सर्वाश्यु जीव्या, पकझा उपर १९ 
मीडा आवे त्यारे कोडाकोडी थाय एकडा उपर 
२१ मींडा आवे त्यारे कोडाकोडीकोडाकोडी थाय, 
तथा एकडा उपर २९ मीड़ा आवे तेवारे कोडा- 
कोडीकोडाकोडी थाय इत्यथ ८४ हक्षपृवनों 
जाणवो 


२८७ प्र०-प्रकृतियव, स्थितिब्रव, रसच्थ, तथा प्रदेशचध कयारे 


क्यारे नीपजे 


3०-योगे प्रदेशबव प्रकृतिबव॒ नीपजे ते कर्मवर्गणाक- 


लनो सचय थाय, तथा योगनें छेदया बे एकठा 
मे त्यारे प्रकृति ने प्रदेशनव नीपजे, तथा ध्यान- 
कषाय ए वे मे त्यारे स्थितिबय रसबव नीपजे, 
तया जिहा कपायव्यान आवे त्यारे च्यारे भेला 
थाय दत्यर्थ । 


२८८ प्र०-शाख्रभा कहेशा भारत प्रमाण कोश्क कहो * 


3०-छसरसवनो एक जब, ह जबनी एक गुजा ( घ- 


श्द्ु 
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णोठी ), ३ गशंजानो एक वाल, सोब्ठवालनो एक 
गदीआणो, दशगदीआणे एक पल, दोढसोपले 
एकमण, दशमणनी एकघडी, दश घडीनो एक 
भार जाणवो 
२८.९. प्र ०-अढारभावनरसपति कहेवाय छे त्यां भारत प्रमाण 
केट्छं, तथा ते वनस्पाति अढारभार कट्ट कट्ठ छे 
ते कहो 
०-३ क्रोड, ८? छाख १२ हजार नवसें सीतोतेर 
मणे एकवनस्पतिभार थाय छे;, तथा पत्येक 
जातनी वनस्पतिलं एक एक पान लड़ने एकठो 
- छगलो करीए, ए प्रमाणमां चारभार वनस्पति 
केवल फुलमय छे, तथा आठभार वनस्पति फव्ठ 
* फुलपानमय छे. तथा छभमार वनस्पति वेलनी छि, 
एम एकंदर १८ भार वनस्पति जाणवी 
२९० प्र०-मुत्तिताज कंया चोविसपरिग्रहना त्यागी होय 
उ०-ल्षेत्रवास्तुधनधान्यद्विपदचतुष्पदेयानंशज्जासयनं भाएण्डं 
कुप्पेचेति बहिदेश, मिथ्यात्ववेदद्वास्यादिषटकपाय 
चतुष्टयरागद्वेषावाम्यंतरा:चतुदेश ॥ 
२९१ प्र०-महारोग केटछा तथा तेनो संतानपरिवार केढलों 
क्द्यो छे? कक 
उ०-चार मोटा रोग कह्या छे:--? ज्वर, २ भगंदर, ३ 
कोढ, ४ धात॒क्षय. तेनी चार - ख्रीओनां नाम:-- 
तावनी ख्वी तरस, भगेदरनी स्त्री हेडकी, कोढनी ख्री 
भूख, घातुक्षयनी खली निद्रा. तथा ते प्रत्येक-रोगनां 
१्द्९ हर 


न्क 
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ते ख्लीओने समागमे पचिस पचिस छोकरां रूप 
नानाविव रोगोनी उत्पत्ति छे, पूवीक्त प्रत्येक रोगने 
२५ गुणा करता १०० रोग थाय, ते मध्ये आठ 
बीजा रोग भेवीए तेवारे वेदकशाख॒मा वर्णवेद 
०८ रोगनी सख्या थाय छे तेद्दी घिकिरसा 
निषुण नाडीपरीक्षाना अचुभवी वैद्य यथार्थ करी 
शके, पण ते सर्वद्व्ययोग, अने तेना भमटाड- 
नार पण द्रव्यवेद्य जाणबवा, पण जे थत्री ते 
ट्रव्ययोगो उत्पन्न थाय छे ते भावरोग जीवनी 
विषयकपायरूप अनादिकाव्नी मलिन विकारी 
परिणति छे, तेना वैद्य तो सनत्कुमार सरखा परि- 
णतिवत महात्माओ गणधर तीर्थकरादि जाणवा, जे 
सर्वऔीषयना जाण, तथा सर्वरोगना मटाडनारा 
छे, माटे हे घेतन ! तु मिथ्या शारीरादिकनी 
ममताने छोडीने तेओने शरणे जा, तेमना बचनने 
आदरथी स्वीकार अने तेमने मार्ग चालतो अनादि 
अनतअव्याब्राध सुखने अचलपणे अनुभवीश, 
२९२ प्र०-एकसीयमद्रना आउखामा केटली इद्राणाओ चवे ९ 
उ०-कोडाकोडी विस, पचासीलक्खाहुतिकोडीओ । 
इग॒त्तरीसहसाकीडी, चत्तारिसयायतहकोडी ॥ १ ॥ 
ट्वावीसकोडी, सत्तावन्नहवतिलक्खाड । 
सहस्साचउदससया, च्छासीइदेगजसित्थि ॥ २ ॥ 
इयसफ्खादेवीओ, चत्रतिइगइदजम्ममि ॥ ३ ॥ 


इंद्र विषयस्ुख भोगवर्ता एकछाख अठावीस 
श््३ 
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हजाररूप विकुव, तेनी आठअग्रमहिषीओ प्रत्येक 
१६ हजाररूप बिकुते, त्यारे ते हिसावे इंद्रले 
आयुष्य जे बेसागरोपमलु छे तेमां १४ कोडा- 
. कोंडी ८५ लाख ७१ हजार चारसो अठावी- 
. स कोडी ५७ छाख १४ हजार बसो छीयासी 
उपर आठ ग्रणी एटछी देवांगनाओ एकहंद्रना 
आसुष्यमांहि चथे. 


२९३ प्र०-पांच स्थावर, विगलेन्द्रि, तथा पंचेन्द्रिय क्‍या क्‍्यां होय 
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ड०-एगेन्दियपंचेंदीया, उद़्ढेअहेयतिरियलोएय । 
विगलेन्दियजीवापुण, तिरियलोएसु मुणेयव्व॑ ॥ १ ॥ 
पुल्यीआउवणरस, बारसकप्पेसु सत्तपुढ्वीसु । 
पुठवीजा सिद्धसिला, तेउनरखित्तितिरियलोए ॥ २ ॥ 
सुरछोए वावीमज्झे, मच्छअनत्थीजलूयराजीवा । 
गेविज्ञेन्ऊवाधि, वाविअभावेजलंनत्थी ॥ १ ॥ 


६९४ प्र०-नवनियाणानुं स्वरूप तथा ते नियाणाना करनारने 
केवा हीनफतव्ठनी प्राप्ति थाय छे ते कहो. 


उ०-१. राजादिक थवानी इच्छा, २, अमात्य थवानी 
इच्छा; २. खत्री थवानी इच्छा, ४. देवभोगनी इच्छा, 
५, देवीभोगनी इच्छा, ६. भोग न पामवालं निवाणुं, 
७, आवक थवानी इच्छा, ८. दरिद्र थवानी इच्छा, 
९ कमरहित थवानी इच्छारूपनिवाएं; प्रथमना 
छ नियाणाना घणी दुल्भबोत्री थाय, प्रायः धर्म 
: संइहे नहि, सातमानियाज़ाना धणीने देशविरति 
| १६७ 
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उदय ने आवे, आठमाना धणीने सर्वेविरति उदय 
न आदवे; नवमाना धर्णीने मुक्ति ने थाय- 


२९५ प्र०-पुरुषपेद, ख्ीवेद, नपुसकवेद, पचेद्वियपण, अने 
चसपणु, कायरियतिए छागलगाठ तेने तेज पर्याये 
रहे तो उत्कृ४ केटलो काछ रहे * 


3० १, पुरुषवेद, उत्कृष्ट ६०० सागरोपम झाझरा, 
२, ख्रीवेद, ११० पल्योपम ६ क्रोडपृ्व सी, 
8, नपुसझवेद, अनती उत्सपिणी अवसर्पिणी सुघी, 
४, पचेन्द्रिययण, १००० सागरोपम झाशेरा, 
५, असपण्, २००० सागरोपम झाश्ेरा, 


प्र०. २९६-पाचजान नणअज्ञान काल्यक्ी जबन्धय तथा उ- 
त्कृ१ केटलो काठ रहे 
उ०-मतिज्ञान अने श्रुतज्नाननोकाल जधन्यथी एकसमय 
उत्कृष्ट ६६ सागरोपझाझेरों, अवधिज्ञान एकसमय ते 
केम १ विमंगज्ञान समकिन पटवजे तेवारे विभेग 
फीटी अवधिज्ञान थाय सारे एकसमय रहि 
बली पटे, विभगज्ञाननो विभेगजानेज आवबे एम 
अवपिज्ञान जबन्यवी एकसमय होय, मन पर्यज्ञान- 
जवन्ययी एकसमय उत्कृष्ट देशेउणां पर्व्ोडी. एक 
समय ते किम ? ज़ेवारे अप्रमतग्रणठाणे बर्ततां 
मन पर्ययज्ञान उपजीने जाय, तिहाँ एफसमय जाणवो 
केवलज्ञाननां धणीने सादिडनंनोफाड जाणवो, हवे 
मतिअज्ञानने शतअज्ञानना भागा काठ्आसरी त्रण- 
जागता, एकअनादि ने अननए अभव्यने १ अनादि 
श्ध्५ 
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' सात ते ए भव्यनें २, सादि अने सांत-ते समकितथी 
पडी पछे चडे तेहने होय ३, सादि अने सांत छे 
. * तेहने जबन्यथ्री अंतमुंढूत्ते, उत्कृशे तो अद्वेपहढ़ 
परावत्ते जाणवो ४, हवे विसंगज्ञाननो काल छखीए 
छीए. जबन्य तो एकसमय, उत्द्वष्ट सागर ३३ झाझेरो, 

मल॒ष्यनो आय पृ्वेकीडीनो पाछी सातमी नरके उ- 

स्कृष्ट आउले जाय एटछे एक पूर्वकोडने तेत्नीस 

सागर थाय, ह॒वे ए आठे ज्ञान आंतरु कहे छे. 

. मतिज्ञाननं आंतरु जघन्यथी अंतसुदृत्तल होय, 3- 

त्कृष्ट अद्धंपुद्रछपरावत्त माठेरु: होय एम एणे प्रमाणे 

श्रुतज्ञान अवधिमनःपयेवज्ञानलं पण आंतरु जा- 

- '  णई केवलज्ञानतं आंतरु नथी, हवे मतिश्रुतज्ञानरं 
-. आंतरुं जघन्य तो अंतमंदते उत्कृष्ट ६६ सागरोपम 
झाझेरुं होय, हवे विमंगज्ञानतं आंतरुं जबन्यतो 

अंतमुदूत उत्कृष्ट तो वनस्पतिनो काल इति भाव। 


२९७ प्र०-सत्तरप्रकारना मरणल स्वरूप कहो. 


उ०--१. समयसमय आयुकरमदक खप्वारूप मरण, २. 
संपूर्णायु भोगववारूप मरण, ३. नरकादि गति 
चरम मरण, एटछे फरी ते गतिए मरण न थाय 
ते; ४. वरतीन मरण, ५. पतंगीआनी पेठे इंद्विय 
विषयासक्त मरण, 6. शल्य सहित छज्जायुक्त 

-: . मरण, ७. चरमशरीरी मरणं, ८. अर्विरतिसिथ्याह- 

-.. शिना बात्ठ मरण, ९. समकितीवतीना मरण; १०. 

* : ? छड्स्थचारित्रीयाना मरण, ११. देशविरितिश्रावक 
१्ढ६ 
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7 - भरण, १२, केवठी मरण, १४. फांसी शस्स, वि- 
. पाद्कि थकी मरण, १४ पश्नीपशुओ पासे शरीर 
करडावबारूप मरण, १५ अणसणी आराधक मरण, 
१६ वेयाबच्ध त्यागपृ्वंक अगसणी मरण, १७ पादो- 
पगम मरण ते निश्चवल छुटी पडेल झाडनी डाछी 
समान कायाने वोसरावारूप मरण, 


२९८ प्र०-ममी क्‍या सुधी अचित्त होय? 


उ०-१ राजमार्गनी मूमिका पाचआग् सुघीनी उपरनी 
सचित्त पछी खोदेली अचित्त, २ शेरीनी मूभी 
सातआगढ् सुधी, रे घरनी मूमी दशं, ४ मत्ठ- 
मंत्र मसिका पदर आगछु, ७ गाय भेंस बकरी 
बगेरे आधवाना स्थाननी भमी २१ आग सुधीनी 
अवित्त, ६ चुला हेठठुवी मूमी ३२ आंगर सु- 
त्रीती अ त्त, ७ कुमारना निभाडानी मूमी ७२ 
आग अचित्त, < इखा अब मूमि १०२ आंगल 
अचित्त- इति सयडागर्त्रत्तिमध्ये कथु छे. 


अ* २९९-आवलनी छालमा केटछा जीव होय, 


उ०-आवढनी छाठमा असख्यताजीव कल्ला छे, ते पत्न- 
उणाजीना पहेलपदमा क्यु छे 


प्र० ३००-नोकास्वालिना १०८ गुण ते कया ९ 
3०-बारगुण ऊरिहतनाते अश्माहाप्रातिहार्य ज्ञानाति- 


गये १ वचनातेंशय २ प्रजातिगय ह अपायापग- 


मातेगय ४ एवं १२, आठ्कमला क्षयथी सिद्दना 
२६७ 


९६०, विचार रत्नसार, 


गुण ८, आचायेना ३६,.“पंचिंदियसंवरणो” इत्यादि 
गाथा बेथी जाणज्यो, उपाध्यायना २५ इम्यार अंग 
, भणे भणावे एम १२ उपांग भणे भणावे तथा चरण- 
सित्तरि करणसित्तरि आराधे एवं २५, हवे साधुना 
२७गुण ते छत पाले छक्ायरखवाले १२ पंचेन्द्रियनो 
निग्रह १७ लोमनिग्रहसंचर १८ कोबनिग्रहक्षमागुण 
एवं १९ सावविशुद्ध २० पडिलेहणाविशुद्ध २१ 
संग्रहयोगयुक्त २५ मनवचनकायसं कुशलपएं २५ 
शितादिक पीडानो सहवों २६ मरणांत उपसगेनों 
सहवो २७ ए सर्वे मठी १०८ गुण पंचपरमेष्टिता 
तेहनी नोकाखाली कहिए इयथेः इति। 


प्र० ३०१-साथु सोएवसा पंचमहत्रत पाढे अने श्रावक सवाछ 
वसाए , पंचअणत पाले ते केवी रीते 


3०-पहेलुं प्राणातिपात श्रावकने अणुबत तिंहा दया 
श्रावकने वसा १। नी होय पांचस्थावर ते सूक्ष्म ने 
बादर एवं १० ते पर्याप्ताने अपर्याप्ता एवं २० एम एणि 
रिते साधु सोवसाए पंचमहव्रतपाढे, श्रावकने पांचअणु- 
_बतमछीने सवाच्छवसा इत्यथे; तथा वी पांच 
अणुबत शआवकने होय तेहनो विवरों छखीए छीए, 
स्थूल्बेंद्रियादिक असजीव निरापराव उपेतकरणी न 
हणे ए ग्राणातिपात अण्ज़तनी दया वसा १। नी 
होय ते पूर्व छ..  » उदी जो जो, तथा बीजा 
अथुब्रत बच्चे आपगे काजे स्वसाधने सबरतजीव रक्षा 
वसा २० सूक्ष्म ने बादर वसा १० काह्याने परने . 
१६८ 
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आत्मा अतद्गापरद्राचेच ५ सापराधने निरापराधे करी 
वसा र२॥। अपराधे हणे पण निरापरावे नहीं २॥ 
सापेक्षने दया निरपेक्षे बसो १। रहे तथा अब गाथा, 
तसाथावराय जीवा, सकप्पारमओभवे इुविहा । 
सावराहनिरावरादा, सावक्खा चेव निबक्‍्खा॥ १ ॥ 
जीव वे प्रकारे सक्ष्म ने बादर जे मव्ये सक्ष्मना १० 
भेद तथा १० बादरना, सक्ष्मना १० ते पांच स्था- 
बर पर्याप्ता ने अपर्याप्ता, एवं १० नी दया आवकने 
न होय, एवं १० बादर ते किहा * बेड़द्रि १ 
तेंद्रि २ चोरेंद्रि ३ पचेन्द्रि ४ ए पर्याप्ता ने अपर्याप्ता 
एवं भेद ८ पचेच्रिसज्ीनो ९ ने असंज्ञीनो १० 
एवं भेद बादरना थया, ते मब्ये श्रायकने सकल्‍पी 
न मारु आरमे जयणा एवं ५ भेद रहा, ते मव्ये 
अपराधे ढणे निरप्राधे नहीं एटे २॥ वसा रक्या, 
ते मध्ये सापेक्ष अने निरपेक्ष निदंयपणे न हणे एव 
१॥ बसानी दया आवकने चसर्जावनी रही इति 
प्राणापातनी जीवदया १। वसानी इति। मपावाद- 
अग्बत २ समस्तग्रपावादनियम साथुने २० वच्ता 
सक्ष्म ने वादर करता वसा १० उपयोगे अन॒पयोगे 
£ अतद्षपरद्या ” आत्मपर एवं ५ सखजन परजन 
करता एवं ६, वर्म अपर अथर्म परमार १। तने 
गाया-- 


सुटमयायरमलीय, अप्पाणपरमेयग भय्रे रुविह । 


सयण परग च तहा, धम्मत्थ केवरुपस्मत्थे ॥ १ ॥ 
श्द्ष 


९४२ विचार रत्नसार 
पांच मोटकाजूठा ते सक्ष्म ने बादर प्‌व॑ं १० ते 
उपयोगे ने अल॒पयोगे एवं २० वसालं यृषावाद साधु 
न बोले पण शआवकने १। वसालं मृपावाद आवकथी 
पले इति भाव । अथ अदत्तादानअण््रत मे समस्त 

, अदत्तविर्मणसाथुने २० वसा सक्ष्म बादर भेद थइने 
वसा १० सराजनिग्रह ने निराजनिग्रहथी ५ आत्म- 
निमित्त प्रनिमित्तथी २॥ याच्यु तथा अणयाच्युं १॥ 
वसा तत्र गाथा-- 
स॒ुहमथुलमदिन्वदाणं, निवरायदंडकारियं । 
रायनिगहकारियंपुण, दुविहेकहियं गुरुजणेहिं॥ १ ॥ 
नविराहनिगहकरं, अप्पाणंभेयर्ग दुविहं । 
दिन्नमदिन्नेंच परं, भासिय्व॑ निउणबुद्धिहिं ॥ २ ॥ 

' -अदतत पांच स्थूलजीव अदत्त १ जिन ४ गुरु रे 
स्वामी ४ सागारिअद्त्त ५ ते सुक्ष्म ने बादर एवे 
१० उपयोग तथा अनुपयोगे एवं २० वीसमुणी 
ए इति। हवे मेैथुनअणततुये ४ साधुने समस्त 
मैयुनविर्मण २० मनवचनकाया हर एवं १० 
स्वदारा परख्री करता एवं पांच वेश्या तथा परख्री 
२॥ कुमारी तथा अपरखी १॥ तत्र गाथा-- 

, मणवयकायमेहुण, मविनिययअविरद । 
इंत्थीओवेसापरत्थीओ, कुमारीपरइंत्थीनियमो य ॥१॥ 
स्वदारा १ परख्री २ वेश्या ३ दासी ४ कुमारी ५ 

. एवं ते मनवचन तथा कायाए करी एवं १० ते 

;:. झपने तथा जाग्ृतपणे एवं वीस २० वस़ानो शी- 


१२७० 
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यूल साथु पाले तिहा वसा १। से होय आवकने 
इति । अथ परििहअण्त पांचमु साधु ते समस्त 
विरमण २० अम्यन्तरने वाह्य करता १० “ आअ- 
तट्ठटा य परट्टा ” ए वे भेदे ५ खीपिहरआत्मनिद्टारुं 
२॥ खी आत्मदत्त एवं वत्ता १। तन्र गाथा-- 
अब्भतखाहिर परिंगहो परसकीयगाचेबइंत्यी । 
पियअप्पोइंत्थी नियदत्तनीउय ॥ १ ॥ 
धनवान्य १ खेतवत्थु २ रुपसोल ३ कुबइते वासण 
४ द्विपद चतुपद एवं ५ ते बाह्यने अम्यतरे १० 
ते इच्छामुच्ठोरूपे २० ते मव्ये आवकने वसा १ । 
परिग्रहपडे इति पूणे। अथ गाथा-- 
तसाथावरायजीवा, सकप्पारमओ भवे इुबिहा। 
सावराहानिरावराहा, सावक्खा चेव निरवक्‍्खा ॥१॥ 
इति प्राणातिपातविर्मण । 
सुहमच्रायरमठीय, अप्पाणपरमेयग भवे इुविह। 
सयण परगचतहा, धमत्थ॑ केवलपरमत्थ ॥ १॥इति।श॥ 
सुहमशुलमदिन्नदाण, निवरायद्ड कारिये। 
रायगहकारियएुण, इुविहकहियगुरुजणेहिं ॥ १ ॥ 
नविराह० १ इनि ३, मणवयकायमेहण० १ इति 
४ । अच्म० १,५ । स्वजनकाजे धर्मकाने मुकी पर- 
फेज घोल्वानियम ए मपावादअशवत समस्तमृया 
नियम २० झंस्मने बादरभेदे १० आत्मकाजे फ- 
काजे ५ स्वजनपरकाजे १॥ धर्मपरकाजे १॥ एव 
द्वितीय, हवे वृतीयअग्त राजनिग्रहकारिछ परामुं 
१७१ 
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उ3०-गाथा-- ः 
चतारियवाराओ, चउदसपुव्वी करे आहार । 
संसारंमिवर्सतों, एकभवे दुल्निवाराओ ॥ १ ॥ 
३०४ प्र०-आहारकशरीरत जबन्य अने उत्द्ृष्ट आंतरुं केटलं १ 
समयोजदन्नमंतरं, उक्कोसेणंजावछमासा ॥ 
उ०-आहारसरीराणं, उक्कोसेणं तु नवसहसा ॥ २ ॥ 
३०५ प्र०-पांच प्रकारना समकित जिनेश्वरे कया प्ररुप्या छे 


उ०-खड़्उ खओवसमीय, वेयगग्नुवसामीय च सासाणा । 
पंचविहं समत्तं, परुवियंजिणवरंदेहिं ॥ १ ॥ 
हे०६ प्र०-क्षेत्र अने काल्मांथी सक्ष्म कोण छे. 
उ०-सुहमोयहोइकालो, ततोस॒हुमतरहवहइखित्ते । 
अंगुसेठी मित्ते, उर्साप्पणीओअसंखिज्जा ॥ १ ॥ 
३०७ ग्र०-अमव्य, दुर्भव्य, अने निकटभव्य, ए तरणने ग्रेथि- 
भेदथी पाछा पाडवामां मुख्य हेतु कोण छे ? 
उ०«अनादिभिथ्याृत्वनी दाप्तनाएु पतितपणं ते अभव्यने 
होय तथा विषय छाल्साए पतितपएं दुर्भव्यने होय, 
कमवर्गणामांयी कोइककर्मांदये पतितपणं निकट 
भवीने यथाप्रवृत्तिकरणग्रंथिदेश थक्की कोइ कमना 
उदये पतित थाय, पण विषयवासनाए के छाल- 
साए नहि, आमा अभव्यने मंदता यथाप्रवत्तिकरणे 
करी तीत्रभाव एटछे उत्साहने पामे, निकटमवीनी 
मेंदता क्षयोपशमभावने पामे. 


३०८ ग्र०-यथाप्रवृत्तिकणनो शब्दाये कहो. “४ - 
श्छ्छ 
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उ०-यथा एटछे जेवा कम उदय आवे तेवा प्रवृत्ति पुटले 


वेदीने खेरवे, करण एुटछे चुम परिणामे करी, अर्थात्‌ 
यथाप्रवृत्तिकरणमां जीव अकाम निजराए तथा कपा- 
यनी मदताए पूबेना औदबिक्कर्मनेी खपावे, पण 
नवा रागद्वेपप्रत्ययिक बय न करे एम यथाप्रवेत्ति- 
करणामा जीव अकाम निर्जेरापु तथा कपायनी भद- 
ताए प्रबना ओदयिककर्मने खपावे, पण नवा राग- 
द्वेष प्रत्ययिक बध न करे एम यथाप्रवृत्तिकरणे तो 
अभवीजीव पण असख्यातीवार गठीदेश सुधी 
आवे, पण ते गठीने मेदवाना अप्र्धंक्रणरूपी परि- 
णाम न थाय तेथी पाछो पडे, इहा गठी ते अ- 
नादिरागंद्वेषती निविडगाठ. जेम कोड बृक्षना 
क्राषप्रमुखनी निविडगाठ भेदी न जाय, तेम 
आत्मानो पुल उपर तन्‍्मय एकीमावरूप ममता ते 
ग्रथि जाणबी ते अपूर्वकरणपरिणामविशेषे भेद 
प्रारमे तेहने अते भेदीने अनिवृत्तिकरण पामे ए 
सब कियाअतमुदूतनी त्यारपछी मिथ्यात्वनो जाणवो 
उपशम समकिततु थब्ु ते अतरकरण एकसमयनो 
इति ४ करणनो भावार्थ । 


३०९ प्र०-सम्यक्त्वनी प्राप्तिए शु पामे शु॒समरे 


उ०-समकित पामे थके जीवनो झ॒द्गेपयोग समयो, ते 


उपयोग समरे, जीव समयें, जीव समरे योग स- 

मर्योी, योग समरे परिणाम समर्या, परिणाम समरे 

अध्यवसाय समर्या, वब्गी बीजी रीते कहीए तो 
श्ज्ष 


दुश्द विचार रत्नत्तार 


जीवत्व समरे झुद्घोपयोग समरे, अने तेथी झुद्ध 
श्रद्धावरूप समकित पामे, तेथी योग समरे; तेथी 
व्रतपच्चक्खाणादि रुडी रीते उदय आवे तेथी परि- 
णाम सारा थाय, तेथी अप्रमत्तता जीवने आवे, 
अने तेथी जीवना अध्यवसाय समरे, अने चुछ्लु- 
ध्यान प्रगटे, अने तेने योगे क्षपकश्रेणिआरोही 
कमेक्षय करी केवल्ठज्ञान पामी मुक्तिपद वरे, एम 
प्रिपाटि सधारा अने बगाडानी उलट पुल्ट जाणवी. 
३१० प्र०-पर्याप्ति अने ग्राणमां झ॑ फेर 
उ०-भवोप्तत्तिकाढे अंतसुदृ्तमां जीव जे करे ते पर्याप्त 
पछी जीवेत्यांसथी सहचारी रहे ते प्राण कहिए 
अर्थात्‌ मवभव पग्रत्ये उपग्रहण थाय ते पर्याप्ति अने 
सहचारी भवोपग्राही संबंध ते प्राण जाणवा, 
३११ प्र०-परमाणु अने प्रदेशमां श विशेष 
उ०-स्वाभाविक ते परमाएं, अने विभाविक ते प्रदेश; जे 
परमाणु स्कंधने वल्ठग्यो छे, त्यांसधी प्रदेश कहेवाय, 
छुटो पडे तेने परमाण क़॒हिए. 
'३१२ प्र०-श्रीआदीश्वर भगवान्‌ सिद्धाचव्ठजी पूर्वनवाएं वार 
आव्या तेनी अंक संख्या छखो ? ह 
3०-६९ कोडाकोडी ८५ छाख ने ४४ हजार कोडवार 
आब्या, एने पूर्वनवाएंवार कहिए. 
३१३ प्र०-पांच झरीरनो शब्दाय कहो 


उ०-पतन्नवणानी दीका बबच्ये छूय छे पधाने 
शरीरमोदारिक तीथकरगण' हो... 68. प्ता 
श्श्ट.. अहे , 


न 
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रसातिरेकयोजनसहस्रमानत्वादीदारिक, . वेक्रियद्विधा 
भववारणीय उत्तवेक्रियं च यदेकमृत्वा अनेकमभवाति 
अनेकमत्वा एकचमवत्ति शेषगरीरापेश्षया इहत्ममाण 
चैक्रिय ॥ उतक्तच ॥ 

कज्जमि समुप्पन्ने, सयकेवलिणायिसुद्धलंद्धिए । 

जएत्यआहारिज्वद, भणियआदारतं ततु ॥१॥ अधथनेजस 

सम्बस्ससिद्दसाह, आहारपाकृजणगच । 

तेयगर्लफनिमित्त, तेयग होड़ नायत्न ॥ १ ॥ 
मुक्ताहारपरिणमनकारण 9। अत्यतशभबैक्रियत्वात्‌ 
इत्याहास्क ४। कर्मणाजातकार्मण कमेपरिणामच आ- 
त्मप्रदेशसहश्षीरमीखद्‌ , कर्मों विकार कार्मण हातिवा, 
यदुक्त यत ॥ 
कम्मयिगारोकम्मण, मट्टविह्चित्त कम्मनिष्पन्न । 
सच्वेति सरीराण, कारणमत्तमुणेयत्य ॥ १ ॥ 

३१४ प्र०-मिथ्यात्व अने चारिममोहनो ताचिक अर्थ कहो 

3०-शुद्धआत्मादि नयतत्वने विषे जे विपरीतब॒द्धि तेज 
मिथ्यात्व, निर्यिकारी आत्मजानयक्री विपरीत प्रवर्तन, 
अर्थात्‌ वीनरागचारियने वरिषे मेझवण, विकब्ठता ते 
चारिन मोह: 

३१५ ग्र०-रागंट्रेप ते कमंजनित छे के जीवजनिन छे 

उ०-एक्देशे झ॒द्दनिश्वण्नवे ते कर्मजनित छे, अने अ- 
शुदनिश्चयनये जीउजनिन छे, पण वास्तविक रीते 
शुद्ध परम अप अहत्ता वस्तुगते, रागंद्रेप ए नयी 
पृटतनों स्वभाव, के नथी जीवनो स्वमाव मृत्रूपे, 
पग्म ते बनेना सयोगिकमावयकी एक नवीन वर्ण- 
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अल जे चकित 


शंकर उत्पत्ति छे, तेथीज जे जीव रागद्वेषी छे तेओ 
वर्णशंकररूप देखाव संसारमां करे छे, अने तेओने 
बाल्ललीलावेतभवनाट्यने विषे मग्न जोड़ रहा छे. 
३१६ प्र०-श्री सुगप्रधान आचार्यजी महात्माना चार मुख्य अ 
तिशय कया *? 
उ०-१ जेमना वस्थमां जूं न पडे, २ ज्यां विचरे ते देशनों 
मंग न थाय, ३ तथा ते देश्मां चिंता न उपजे, 
४ तेमना पग धोइने पीए तेना सवे रोग नाश पामे. 
३१७ प्र०-उत्सेधांगुल, आत्मांगुल, अने प्रमाणांगुल नो अर्थ 
कहो, तथा तेणे करी कद्ट कह वस्तुओ मपाय छे , 
ते पण कहो. 
3०-१ उत्सेधांग़ुल एटछे स्वदेशे, स्वक्षेत्रे, स्वकाले पोतालु 
जेवड शरीर होय तेना प्रमाणनो एकआंगुल 
जाणवो तेणे करी शरीरादिक मपाय छे, २ आ- 
त्मांगुल ते उत्सेधांगुलथी बमणो जाणवो, अने तेणे 
करी घर; हाट वगेरे मपाय छे, ३ आत्मांग्रुल्थी 
हजारगणो प्रमाणआंग्रल जाणवो, तेणे करी प्रथ्वी, 
पवेत, विमानादि मपाय छे. 
३१८ प्र०-भावना, अध्यात्म मोनपणं, मुनि अने सम्यकक्‍्त्व 
तेनो डंक॑ ताचिकशब्दार्थ कहो. 
उ०-१ आत्मने ज्ञानादिकेकरी भावीए ते भावना, २ 
- आत्माने अधिकारी करीने जे करीए ते अध्यात्म 
रे सत्य यथाथ जिनवचनानुसार बोलवं, ते खरूं 


मान एटछे मुनिपणं जाणबूं, तथा ४ जगततचने 
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विचार रत्नसार- श्र 


पचास्तिकायने यथाये माने तेने झुति कहीएु, आने 
ले म॒निषण छे तेज खरु सम्यकत्व कहिये. 
३१९ प्र०-दीक्षाने अयोग्य केवा प्राणीओ कह्मा छे 

उ०-१८ प्रकारना घुरुष, २० प्रकारनी खीओ, तथा 
१० प्रकारना नपुसक जातिना भाणीओने दीक्षा 
आपवाने जिनराजे वर्जन कर्य छे, तेमा प्रथम १< 
अ्रकारना पुरुष कया ते कहे छे -१ बात्ध, २ बृद्ध, 
३ छ्लीब ते नपुसक, ४ जड़ ते मूखे, ५ रोगिष्ट, 
६ चोर, ७ राजानो अपराधी, ८ उन्मत्त, ९ अब; 
१० दास एटे कोइनों गोलो प्रमुख, ११ दुष्ट 
कपायवत एट्ले अत्यतक्रोधी मानी वगेरे, १२ 
मूढ ते मोहमबी, १३ करजदार, १४ हीनजाति- 
बत, १५ विद्यादिक कोइपण गृहस्वा्थरागवत, 
१६ मिश्षक मागीखानार निर्ज्ण प्रमुख, १७ चो- 
रीने के भरमावीने के अन्य कोईपण अयगोग्य 
अकारे मेव्ववेठा शिष्पयने, १८ हीनसच्चवत ते 
बीकण प्रमुख, ए रीते ए अदारदोपवत पुरुष 
तथा १९ गर्भेदती जी तथा २० स्तनपान करनार 
बाठुकवत ख्री ते धावप्रमुखस्ली एम ए बे युक्त 
वीशदोषवत ख्री जातिना प्राणीओ दीक्षाने अयोग्य 


क्या छे, वी एज रीते दर्षप्रकारा नपुसक 
पण ग्रयातरवी जाणी छेवा 


(2 
“० प्र०-कोइ जे अल्पससारी छे ते कया छक्षणयी जाणीये. 
उ०-अल्पञाहार, अल्पनिद्ग, अल्पआरम, तथा आअल्प- 
कपाय होय ते नियमा अल्पससारी जाणीये. 


श्श्य विचार रत्नसार. 


३२१ प्र०-साम, दाम; भेद अने दंड ए चारनीतिनो टंक शब्दाथ कहो. 

उ०-१. साम ते ग्रेमवाढ्ठ मधुर वचन, २ दाम ते दंड 
आपीने झबडो मटठाइवों संतोषवों ते; ह भेद ते 
शन्रुवगंमां कोइ छल्भेदकरी लांच रुशवतादिके 
पुरुषोने फोडी शब्रुनी अंदरने अंदर फाटफुट पडा- 
ववी ते, अथवा एकपक्षनी सामे वीजापक्षती तर- 
फेण करीने मेद पडाववों ते; ४ दंड पूवोक्त त्रणथी 
न माने तो छेवटे सुद्धादि करी शिक्षा आपवी ते. 

३२२-आजकाल कोइने पण सम्यक्त्वगुण प्रगठ्यों छे, तेनी 
कोइ पण शीघ्र जणाय एवी कोइ परीक्षा रीति छे. 
..... तेनी खात्री' शी रीते करी शकाय १ . 

उ०-वीतरागपरमात्मा श्रीअरिहंत जिनेश्वर्देवतु नाम सांभ- 
व्तां जे जीवने रोमांच खडा थाय, तीव्र शोकाव- 
स्थामां पण जेमन गुण स्वरूप सांभव्ठतां, मुद्रा नीहा- 
वतां तमाम शोक हुःख .पीडादि मूठी जइने अंतरंग 
अने बहार-अत्यंत ह्षीछास प्रगटे, ए परमात्मा उपर 
परिणतित शीघ्र परखाय एवं खास लक्षण चिह्न छे. 

इति ओविचाररत्नसारञ्रन्यंसिडान्तंनां प्रश्नः । 

पं. श्री देवंचन्द्रजीकृत प्रश्ष समाप्तम ॥ 

श्रेय मूयात्‌ संबंत्‌ १८७५ ज्ञा वंषं माहसुदि २ दिने 

बुधवारे हि. पे. श्रीरूपचन्द्रजीगणि - तच्छिष्य रत्नचन्द्रेण श्रीम- 
त्खस्तरगच्छे भद्ञत्कक्षेमशाखायां श्रीअहमदावादे घांचीनीपोल:', 


ध्ये श्रसं॑मवनायप्रसादात्‌ लिपीचक्रे अधिकहीननासमिथ्यादुष्कृतम्‌ 
॥ अन्याक्‌ २५२७ || 


रुंट० 


श्री देवर्चद्रजीकृत छंटक प्रश्नोत्तर ग्रन्थ 





॥ अंथ छटक यश्नोत्तः छिख्यते ॥ भी खरतरगच्छे प 
प्र महाराज श्रीदेवचद्रजीने शआवके प्रश्न कर्या तेना उत्तर दिधा 
ते प्रश्नोीत्त अगोए देवबद्रजी महाराजनी चोपडीमांहे दीठा ते 
लख्या छे राघनपुरना से प्रश्न पूछठ जे आवक सत्र वांचे 
अथवा न वाचें ? तेहेनो उंत्तर-आगम रीते जे छे ते लिखीए 
छीएं, मे सत्र नंदीसनरमध्ये जेटहाना नाम छे तथा ठाणगे पण 
सृत्र ४ ना नाम छे ए सन्नमप्ये श्री ७५ योगनी विधि शी 
अन॒योगद्वार्रणिमव्ये छे तेहथी प्रीछज्यो तथा अरंयोगद्वारस़त्रे 
भब्ये'सूत्र भणवानी विधिनां धोल छे ते चृणीमन्ये ए अधिकार 
छे तथा योगवही सत्र भणवा ए परमागे छे श्रीउत्तरारध्ययर्ने 
सुत्रे कह्यो छे, ॥ गाथा ॥- 


संबंगुरूकुलेनियें, जोगंवहंउवेहाणव। 
पीयंकरे पीयंवाई, चेसिस्क लबुभरिहह ॥१॥ 


इहा योगवत उपवानवेत ते ज्ीखवा योग्य छे. तथा 
- श्रीठाणोंगे ” तिंहिंठाणेहिंसपन्नेअगगारे अणाइये अणवदग्गदी- 
हम चाउरतससारकतारविद्दवएंज्ञा तः जँणिंदीणयाए, दिठिसपैन्न- 
याए, जोगवाहियाए ” इहा जोग बहेवाना अन्षर छे केडक 

हुर्मतिज्ञीव इहा योगगब्दे मनवचनकायाना योग कहे तेहने 
कहीए जे मनवचनकाया विना सन्नी जीव कोण छे * तो 
योगवाही ए पद किम उपजे | तथा शमयोगपणे ते शमपद 


९३४ श्री देवचंद्रजीकृत छटक प्रश्नोत्तर. 


तो सत्रमध्ये दीसतो नथी, तथा ठाणांगसत्रमे दशमेठाणांगे 
कह्ुं छे. “ दसाहें ठाणेहिं जीवा आगमेसिभद्धत्ताएकम्म पररेति ते. 
अनिदाणयाए, दिठीसंपन्नयाएं, योगवाहीययाए, खेंतीखमणयाए, 
जीइंदियाए, अमाइछयाए, अपासत्थयाए, सुसामन्नयाएु; पवयण- 
वछल्लयाए, पवयणउज्झ्ञावणयाए तथा उत्तराष्ययने पण कह छे, 


नीयावत्तीअचवले, अमाइ अकुतूहले । 
विणीय विणएदंते, जोगव॑ उवहाणवं ॥ १॥ 
इत्यादि वचन अनेक छे. बत्तीसयोगसंग्रहमध्ये पिण- 
सूत्र भणवानों मनोरथ कह्यो नथी. तथा सर्वे सत्रे आवक 
लद्धद्य कह्या छे, पण आचारांगादिकसत्रना पारगामी किहॉँई 


कहा नथी. तथा उत्तराध्ययने १३ मा अध्ययनमांहे गाथा 
छे, जे ॥ 


महत्थरूवा वयणप्पभूआ, गाहाणुगीयानरसंघमजे। 
जे भिरकूणो सी लय॒ुणोववेया,इहजयंतेसमणोमिजाओं 
ए गाथामे कह्यो. एहवी ग्रणवंत गाथा ते मिश्ल भणे ते 
माटे हुँ पिण श्रमण थंयो इृहां पण सत्र भणवाना अधिकारी 
मुनि दीसे छे, तथा सुगडांगे १४ मा अध्ययने कट्मों छे. 
गंथं विहाय इहसिखमाणा, उठायसुबंभचेरे वसिज्ञा । 
उवयकाराविणुयंसिरके, जे छेएवि पसायंनकुजा ॥१॥ 


: ए गाथाई पण ग्रंथ छे. ते थुुनि योग्य छे इंम छे. इंम 
अनेक सूत्रे पाठ छे. तथा समवायांग सृत्रे” सेणेअगद्वायाएपठमे 
ब्द्‌ 
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अंगेदोसुअखंघापणवीस अज्झयणापचासी उदेसगणकाला, पंचासी- 
समुदेसणकाला/” इम सब आगमनाउंद्ेशासनाकाल्यहण कह्मा 
छे. ते पिण काल्यहण ते जोगवह्ले थाय ते माटे योग वल्या 
विना सत्र भण्या नयी कह्या इम नदी तथा मगवतीसृत्र 
भष्ये पाठ छे तथा व्यवहारसत्रे से आगमनना भणवानों 
पर्याय कह्यो छे दीक्षायी वीस वरस पर्याय, सवे आगम भेणे 
तथा निशीथ सूप्रमाहे क्यो छे ” जेमिरकु अणत्यियवागारत्थिय 
वा वाएड्य तेसाइज्जद तस्सचाउम्मासीयपरिहारठाण ” इहा जे 
गृहस्थने वाचनादे अथवा ग्रहस्थने वाचता अज्मोदन करे तेहने 
च्यार मासनो पाल्योचारित्त जाय इत्यादि प्रगदाक्षर छे ते 
माटे गृहस्थने सत्न भणवों वांचवों नहीं तथा अश्नव्याकरण सूत्र 
क्यो छे ” त स॒घ्॒ भगव तित्थगरसुमभासिभ ढसविह चउदसपुचेह 
पाहुइत्थपवेडिअ महारिसीर्णसमप्पदिन देविद्नारिणमासीअत्य ? 
इहा पण साथुने सत्र दीथो, अर्थ देविंद्रनरद्ननि दीधो तथा 
कोइ कहेसे जे सुब्ुद्धीमन्रीये च्यार महाव्रतरूपवर्म क्यो ते 
माटे अम्हे कहु छ तेतो सुबुद्बीमरीये वातरूप उपदेस कैद्यो, 
पण अगादिक वाच्या नयी ज्ञातादन्रे सचुद्दीमत्रीने अधि- 
कारे दीक्षा लीधा पछे आचारागादि भंण्या, जो ग्रहस्थपणे 
आचारादि भण्या होत तो दीक्षा लीवा पछे स्याने भणे? ते 
विचारज्यों तथा वठी कोइक कहेस्ये जे आ्रावक सुअपरिरंग- 
हिआ; क्या छे तेतो फक्त शब्दे आवश्यकादिक तथा अर्थ- 
नोथारणतेपिणश्रुव छे ते माटे सुअपरिग्गहिआ कटा छे, 
शुभज्ञानी समकिती देशविरतीने कहा छे, आचारागादि सभ 
नी ना छे तथा ठाणगे तो ” अवायणिज्जापन्नत्ता तजहा अवि- 
णीए, पिगयपड़्िबद्दे अव्ृसिआ पाहुडे, विगयव्धिकद्धेनो अर्थ 
है 
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ठाणगे टीकामे उपचानतप विना विगयप्रतिबछ ते अवाच 
तनीक छे, ते माटे योग उपधानवंतने सत्र भणवा कच्चा छे 
तथा कोइक कहेस्ये जे यतिलिगे योगवल्या विना सत्र ब्रांचि 
छे ते किम वांचे .छे ? तेहनो उचर जे योगंवल्या विना 
जे सत्र वांचे तेहने अरिहेत आणानी विरावना छे. जो पोताने 
छंदो करे .तेने कोण कहे ? पण जो पोताने तथा श्रोताने 
लाभना अथे होय ते तो आज्ञा प्रमाणे वंते. श्रीअनुयोगद्वार 
टीकाए जे अविधिकरी सत्र वांचे ते पोते ज्ञानावरणीयकम चीकणो 
करे छे, अने जे सांभले छे ते दशनावरणीय कर्म चीकणो करे 
छे. तथा साठिसो प्रकरणे कह्यो. 


उस्सुत्तमासगाणं, वोहीनासोअणंतसंसारो । 
पाणजरएवि धघीरा, उस्सुत्त ते न भासंति॥ ३ ॥ 


इमजाणी उत्मूत्र न बोलवो तथा जीतव्यवहारेसवनेयोग- 
वहीनेज सिद्धांत मणवा एहनी हुंडी तथा हीरप्रश्न तथा विधि- 
प्रषाप्रमुख अनेक्ग्रंथे अधिकार छे. इहां कोइकथधन्नोअणगार 
वेरस्वामीगप्रमुखनो दृष्टांत देइने कुयुक्ति करे ते पोताना आ- 
त्माने अहित करे छे. धन्नोअणगारप्रमुखआगम व्यवहारे छे 
तेहने जीतनो निर्धार नहीं, पण हृवणां -तो जीतनो व्यवहार 
छे ते माटे योगवही सिद्धांत बांच्रे तेषिण नयप्रमाणसप्तभंगी 
निश्षेपातथाद्ध्यम्रावतथा निमित्तउपादान उत्सगे अपवादनाजाण 
इवे ते पश्नव्याकरणमे बोल क्या. तेहनो जाण हवे ए सि- 
: द्वांतनो उपदेश करे ए मागे छे. मुख्यपणे अर्थना कथक 
आजाय, -सूवना दायक उपाध्याय गुणवंतने आज्ञा छे, बीजा 


श्री देववट्जीक्त छटक प्रश्नोत्तर- ९३२७ 
साधुने पिण उपदेश देवानी प्रवाहरीति नयी, तो गृहस्थलिये 
उपदेज करे ते किम पाठवे ? घण स्थुं छलीड? आगमगंभीरमुखे 
मिल्या अनेकअर्थ कहेवाये इम प्रीठज्यो 

तथा कटठकमती कहे छे जे पोरसीप्रमुखपधचक्खाणे जो पहोरथी 
बधतो काल थाय तो दोष छे तेहनो उत्तर जे पच्च॑क्खाणनी 
शुद्धि ६ कही तिहा तीरीयसमदायकाल ए पाठ आवश्यकनियेक्ति- 
प्रवचनसारोद्धार पक्चेखाणमाष्यने विषे छे वी भगवती टठीका- 
मव्येखदाधिकारे तीरइतिप्रशैषि भवद्धों स्तोककालावस्थानातए 
पाठ छे 
तथा केइकगच्झना चउसठ अठम तपने अधिकारे आगल 
पाउल वे एकासणा करे तेवारे चउत्थादिक तप थाय ते माटे 
अनेक कुयुक्ति करे छे तेहनो उत्तर श्रीभगवत्ती टीकामब्ये 
खदाधिकारे चउत्थचउत्येण विचतुर्थभक्तंयावद्धक्तत्यज्यते यत्रच- 
तुरथमियचोपवासस्यसज्ञाएव पश्चदिकमुपवासद्रयादेरिति 
तथा केड्क सडासा प्रजबो मानता नथी तिहा श्रीभगव- 
तीखत टीकामध्ये एवनिसीइयबति निषितव्य उपवेश्ब्य सदसकप्न- 
मिप्रमाजनादिन्यायेनेत्यथे 
तथा श्रीनवानगरना सघे मह० अमरचदशेठ जादवजी सा 
मदन मह० रायचद भ० डोसा मह० भीम मह० माहवीजे प्रमुखे 
नवानगरथी पृठाव्या तेहनो आगमशाख्ंं उत्तर लीखीड छे. प्रश्न 
पूर्य जे देवता गगयामे उपजे ते देवतानों मूलगो शरीर शब्पामे 
रहे के नरदे? तेहनो उत्तर जे देवता गय्यामे उपन्या पछी रहे नही 
देवता देवलोक मध्ये जे कार्य करे ते मूलगे रूपे करे छे विहा 


ऑदपपगियर कयु छे.” तयाणसेसुरीयामेदेवे तेसिं सरिसावव- 
|  छ 
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गाएंदेवाणं अतीयेएयमठंसोच्चा निम्मम्महद्ठतुठेजाव सणिआउ अ- 
#मुठेह अम्युठियत्ता उववायसभाए पुरिच्छिमिलेण दारेणं नि- 
ग्गछेह जेणेवदारे तेणेवउवागच्छति हरयंअण॒प्पदाहिणीकरेमाणे 
पुरिखिमिलेणं तोरणेणं अणुप्पविसति” इत्यादि पाठे नववक्रिय 
कर्या विना सब पाठ छे ते माटे शब्यामध्ये कोइ देवतानों 
शरीर न रहे तो शय्या खाली रहे छे, ए पाठ जीवाभिगम 
मध्ये विजयदेवाधिकारे छे. तथा भगवतीसत्रे चमरोत्पातअधिकारे 
सोधम्मंद्रे वत्च मुक्‍्या पछी श्रीवीरनिआसातना जाणी तेवारे 
वबन्नने लेवा माटे उत्तवेक्रिय अणकरे पडतो स॒क्‍यो इहाँ पण 
उत्तवेक्रियनो पाठ नथी तेमाटे देवछोकमध्ये मूलगेरूपेज प्रवरत्ते 
पृण उतपात गब्यामध्ये मूठगोरूप रहे ए पाठ कीहांई नथी. 


तथा बीजे प्रश्नेसेगमाने देवलोकथी मूलगेद्रीरे काढियो छे 
जेसेंगमानी देवांगनाए इंद्र आग विनती करी जे अम्हने 
सी आज्ञा छे तेवारे इंदे कब्नूं जे तुम्हे मेरु जावो अने वली 
पाछा इहां सुखे आवज्यो पिण संगमाने देवलोकमध्ये आण- 
स्योमा इंणेकी जाणीये छे जे ते मूलगो शरीर तिहां रहो 
हवे तो देवांगनाने स्थाने जावो पडे तेमाटे मूछगा शरीरे 
काल्यो छे. ए कल्पकिरणावलिमध्ये अधिकार छे. मु 

तथा केवलीसमुद्घात जे केवलीने छ मासनों शेष आउखोः 
हवे ए अवसरे केवलज्ञान उपजे ते नियमा समुद्घात नियमा 
करे तेहथी अधिक आउखा वाला केवलीने सम्न॒द्घातनी मजना: 
छे. करे अथवा न करे एप अधिकारपन्नवणा टीका तथा गुण- 
रथानक्रमारोह टीका मध्ये छे. ॥ १२ ॥ 

-तेथा घुष्प परोवानों पाठ पंचासकमध्ये तथा हीरप्रश्न मध्ये 

ह दे रु 
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अगट छे तेपण तुम्हे जोज्यो तथा विचरता तीथकरने फूे 
पूरे एहमे जका आगे तेहनी बुद्धिनो दोष छे, उववाइमध्ये 
अप्पेगरयापरयणवत्तीया ए वचन छे ते पु पदनी टीका पूर्जन॑पुष्प- 
मालादिना ए अथ क्यो छे, अमयदेवर्तरिक्ृत टीकामध्यें पाठ 
दीसे छे 

तीयकरसचित्तने अडके नहीं इम कहे तेपण समझता 
नथी केवडीना पगथी तीतरना बचा कुकडार्ना बचा पारेवाना 
बचा मरे तोपण सपरायक्रीकिरिया न छागे ए पाठ भगवतीसूब- 
मध्ये प्रगट छे ते जोजो तो भक्तों फ़ू चढावे तेमच्ये स्यो 
दोष छे १ । 


तथा बुचे पाणी पीतां अरधो पाणी कछसीयामे रहे ए 
मव्ये सम्रर्ठिम उपजवानों तत दीसतो नयी पन्नवणा टीकाने 
आसयेइम जणाय छे पिण ए चालकरवों नहीजी 


- तथा राते तो अपकायजीवनी तमसकायथी इष्टि थाय 
छे ते अगासे थाए एतो निरघार दीसे छे अने ते वृष्ठि भे 
बीजा जीव तो जाण्पा नयी अने किहांइक अ्रथे अन्यजाति 
मव्ये उपजता पण कह्या छे योगभात्न टीकामे ए चरचा लिखी 
छे, ते मारे उपजता पिण जणाय छे, शीतस्पशने योगे 
रसीया उपजवानी हा दीसेतो छे पिण बणेकाल गये योनिपलटे 
उपजे परभाते रविकिरण उबडे ते हणाय छे ए जाणवो पिण 
आगमरीते तमसकाविया टरे छे 


तथा आहारकगरीर करे अदेशनीछेमागे जे दिशे केव- 

लीने निर्वार ते दिणे नीकछे छे, दसमाद्वारनो 'काइ प्रयोजन 

नयी किहाइ पाठ पण नयी अने मुख्यपणे हृदय प्रमुख आगला 
8 
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९४२... श्री देवचंद्रजीकृत .इटक पश्नोत्तर- 
नाखे छे; अने प्रभु विहार पछी पण .विखेरी नाखे छे. तथा 
फूछ संमोसरणमाहे सचित्तनी मुख्यता छे. इंम जाणंजोजी. तथा 
तीजे प्रश्न, पूछयों जे प्रभुनी माताए सरोवर दीठों ते किहां 
छे. ते कल्पनी ठीकामध्ये तथा जंबूदीवपन्नत्तिनी अपेक्षाये तो 
चुल्हेमव्रेत उपर पद्मदहते. जगाय छेजी. जेम कमंलप्रमाण 
ए -रीतनो सर्वे वर्णव्यों छेजी, तथा पांचमे प्रश्ने जे व्यवहार 
रासी मध्ये जेटछा जीव मोक्ष जाय तेटछा अव्यवहारीनिगो- 
दर्माथी नीकले ए पाठ छें तेंहना उत्तर माटे लिखीये छे जे 
« अव्यवहरीनिंगोदमंध्ये पिण भव्य तथा अभव्य बे जीव छे 
व्यंवहाररशिमव्ये पिंण भव्य. अभव्य बे जेंतिंना जीव छे 
ते; भव्ये भुवनभानुकेवठी चरित्रे भवभावनीटीका तथा उपमि- 
तिभंव प्रंपचामध्ये अनादिनिगोदथी अमंव्य नीकंली व्येवहार- 
रीशिमप्ये आवे छे ए प्रंगंट अक्षर के. ते मीटे इहीं 
पूंछंसे जे- भंव्यजीव तो व्यवेहारशशिमाथी अंवंसरे मोक्ष 
जाये छे. तिणे वधे नहीं पिण अमंब्यं जे व्यवंहोंरीया यो 
ते-तो व्यंवंहरिराशिमंध्ये छंता पांमीये तेहनो उत्तर जे ,चंणो 
कोल तो: भव्य नीकडे छे अने कोइक वेला १० जीव मोक्ष 
जाय तेंबारे अव्येवहांरीनिगोदंथी ९० जीव॑ नीक॑छे' ९ अंब्य 
१ अन्य. इंम पण निकके छे. केदकें कहस्ये ' जे सं रींते 
करता व्यंवहारशशि वधती जणाये- छे. तेंहंनो उत्तर जे मूँले 
तो इंम बंधे नहीं कदांपि कोई कंछा उपजे तो पिंणे ओल्प 
मोटे “गिण्या:“नथी. तथा ॥ 


सिजतिजित्तीयाकिर, गुणयोगेणंवित्रह्म ररासीओ 


एडतितित्तियाकिर, अणाइनिंगोयरासीओ ॥ १. ॥ 
-१० न 
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इहा संख्यानों नियम कह्लों छे पण भव्य अभव्य नियम 
नथी ते माटे पचागीनी रीते इस जणाय छे पछी तो श्री 
केवलीना जाण्यामे हुवे ते प्रमाण छेजी तथा समवसरण मन्ये 
फूलनी वृष्ठि थाय छे ते सचित्तफ़लनी छे श्री यशोविजय 
उपाध्यायजी प्रतिमाशतकमध्ये पण ए धणों चच्यों छेज़ी इंम 
सहहवो जे कार्णे प्रशस्तमाग जे करे ते मध्ये आ द्रव नयी 
ए सज़ती परिपाटी छेजी कोइक प्रगराक्षरमार्ग तो उत्तराध्ययन 
सत्रे मृगी पुत्राष्ययने कह्मो छे 


अपसत्पेहिदारेहि, सदओपिहीयासवो । 
अजप्पज्ञाणजोगेहि, पसत्थव्मसासणों ॥ १ ॥ 


इत्यादिक अनेकआचारादिसंते घणा पाठ छे ते जोड़ 
ढेजो तथा प ज्ञानकुसलनो प्रश्न जे सूत्रे द्रव्य छ कह्या छे 
तथा विशेषावश्यक मध्ये पाचज द्रव्य कद्या छे. तेहनो स्वरूप 
छिखीये छे ले वस्तुग्ते विचारतां हालनों वस्तुपणों पिंडरूप 
द्रब्यपणो नथी ते माटे अस्तिकायपणो नथी. अस्तिकायपणों 
बहुप्रदेश सिले बहुपरमाण मिले थाये ते कालने लभ्री को- 
इक कालना रेण असख्याता माने छे लोकाकामप्रदेशप्रमाण 
माने छे पिण ए वात प्रमाण नथी जे रेणआमान्या अ- 
स्तिकायपणों थाय कद्रापि रेणुआने सिन्नद्भ्य मावीये तो का- 
लत्व्य असख्याता थाये अने सृत्रे काल्व्व्य अनतो मान्मी 
के ते माे रेणशआनो मानवो तो समवे नहाँ तथा सूत्र 
परपाटीये श्रीजीवामिगमसूत्रे पण इंम दिसे छे » जे क्लिम- 
यूभतेकालोतिह॒चड गोयमा जीवाचेब अजीवाचेव” घुटे जीव 
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अजीवनी वत्तनालरकण कांइक पर्याय वत्तना ते काढ जाणवो. 
ए सत्र वचन छे. तथा उत्तराध्ययने २८ अध्ययने” अनेताणिय 
दवाणिकालो पुग्गलजंतवो” ए पाठ छे ए पाठे कालद्रव्य अ- 
नंता कह्या ते जीवअजीवद्रब्य अनंतानी जुदी छुदी वत्तेना 
तेहने काल्द्ूय मानीने अनंतद्रव्य कष्चा भाटे काल- 
दर्ूय छठो वस्तुगते जूदों नथी. अने पर्याय ते वस्तुनो आरोप 
करीये तो एहने द्रव्यपणे कहीये. जिम घटद्॒व्य ते घट छे. 
ते पृद्लनों बंध छे. ते विभाग पर्याय छे ते पिण उपचारे 
ऋूय कहीह छे. तिम ए पिण जाणवो. तथा कोइ एंछ जे 
काल ए छतो छे के अछतो छे ? उत्तर-जे कालवत्तेनारूप पर्याय 
पेचास्तिकायमध्ये छतो छे, पण 'पंचास्तिकायथी भिन्न नथी 
ते माटे इंम कहेवो. अने जे भगवतीसूत्रे छठो काहद्रंब्य 
छे ते अढीद्वीपप्रमाण ज्योतिश्वकने वारे जे व्यवहारकाल तेहने 
कालपणे मानीने ए वचन क्यो छे. ते माटे व्यवहास्नये छ 
कहीजे, निश्चनये तो पंचास्तिकाय छे. तथा तचार्थटीका 
मध्ये कहं छे जे द्रव्यास्तिकायनयन गवेषीये तो पर्यायास्तिकायने 
द्रव्य मानीये तेवारे कालद्रव्य कहीये, तेमाटे ए श्रद्धा राखवी. 
तथा सिद्धांतना आछावा तथा द्रव्यानुयोगनीपरिणति: सवे इम 
टरे छे. तथा घर्मसंग्रहणीमध्ये बे मत कह्या छे. तच्ाथेकारे 
' पिंण” सोइनेतसमय” ए सूत्रसहहवों ते काल छ द्रव्य अनंतसमय 


रूप छे इम कह्यो तथा श्री हेमाचाये पिण कालना रेणुक कट्मा 
ते पाठ जो जो ॥ 


लाोकागप्रदेशस्थाभिन्नाः कालाणवस्तुयेभावानां । 


परिवत्तापिसुख्यः कालूसउच्यते ॥ १ ॥ (?) 
श्र 
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इम पाठ छे पण मूलद्वव्यातयोगमध्ये नजर देता तथा 
जीवासिगम अनुयोगद्वारखत्र॒ तथा पतन्नचणा मगवतीना अल्प 
बहुत्व विचारतां काल्क्व्य जूदो नथी पचास्तिकायनी वत्तेना छे, 
तिहां कोइ पृढस्ये जे जेवारे पचार्तिकायनीवत्तेनाने काछ मा- 
नीये तेवारे कालने एकलो अरूपीपणोठहरे नहि जे पुश्नलर्ति- 
कायनी वर्त्तना रूपी जोईये, तेहनो उत्तर जे पुद्ठलवी वत्तेना 
मुख्यपणे रूपी सभवे पिण वर्त्तना ते पिंड नहीं वर्णादिक 
तथा अगुरुलबुनों पलटण उत्पादव्ययरूप छे ते व्यक्तअवस्पा 
थाये नहीं तेमाटे अरूपीज बह यतिये गिण्यों तथा कोइक पूछरये 
जे काठ जेवारे जीवनी वत्तेना गवेषीये तेवारे कालने चेतनपणों 
आउस्ये तेने कहे छे भे जेवारे पर्यास्तिकनयनी भेद व्याख्या 
करे तेवारे चारित्रादिक शुणमध्ये जञानयुणनी नास्ति कहीइ जे 
सर्वेगणखरूपे अस्ति छे पररूपे नास्ति छे तो वर्त्तनापर्या- 
यने चेतनपणों किम कहेवाये ? तेमाटे कालद्वव्यने पिण अचे- 
तनज कल्लो, इम कालने उपचारे निशक्षेया द्वव्यादिक च्यार गुण 
पर्याय सर्वे कहेवा, पिण मूलव्याख्याये काल ते पंचास्तिकायनी 
वर्तेना छे. सत्र तथा नियुक्ति तथा भाष्यकार सर्च गीतार्थ 
तथा गणवघर सर्वनी एहिज व्याख्या छेजी, तथा पुछे जे द्रव्य 
छ छे के पांच छे? ते जीवामिगमम्नत्रे तो छूय पाच कह्मा 
छे अने भगवतीप्रमुखमष्ये द्रव्य ५ कह्य छे, पिण सभना 
वचन विरोधी हुवेज नहीं तेहनो परमाथे धाखों पण जिहां 
उत्तराष्ययन भगवती तंथ्य टीकाप्रमुख संत जिहा ६ क्ूय 
एहवो पाठ तिहा नियमापचास्तिकायनी वत्तेना तेहने उपचारे 
_मिन्न व्याख्याये सिन्न ऋूय कश्ो ते स्वेत्र उपचार जांणज्यो 
तथा कोइक कहेस्पे मे एहनी साख किहां छे तेहने कहीये 


९४६. श्री देवचन्रजीकृत छटक -प्रश्नोत्तर, 
“ जे जीवामिगम तथा महामाष्यथी वंधती साख कोनी मागो 
' छो ? बी पूछस्ये जे एटले ठेकाणे ६ द्रव्य क्या छे तो 
' ' पांच किम मंनोय? तेहने कहीये जे जीवासिगम तथा भाष्य- 
' कारे ते एँ अप्षर सर्वे जाण्या हता' तेहयी अजाण्या नहीं, 
“ अन॒योगद्वारे अनादिसिद्ध कह्या ते पण ए उपयोगेज : क्या 
” छे, तथा वाच्यवाचकरमावे कालनों नियम जूदों कह्यो छे तेमाटे 
'“द्रव्यं जूदों वाच्यमां' संभववों घटे' छे, तेहने' उत्तर संवरतचे- 
: बाचक नाम जूदो कह्यो छे, तेहनो वाच्यज्ञानः चारित्रांदिक 
: पण छे :तेमाटे संवरपदांथ' कह्यो पण संवर ते जीवनी परिणति 
| छे पणण पिंडपणे जीवथी संवर जूदो नहीं. “तथा वली केहेस्ये 
जे संवरने द्रव्य कह्यो नथीं पण द्रंब्ययी प्राणातिपातादिक 
'कह्या. तथा ग्राणातिपातादिविस्मण * पण 'द्वृव्यमाव आगम 
मध्ये' कल्ा। तेमाटे एु सर्वेथी कांई 'द्रब्य जूदो थाय नहीं तथा 
कीईक॑ पूछस्ये जे ए ५ सेमान छठों द्रव्य'कह्यो; तिहां उत्तेर जे 
पंचमंहा्रत मेले ' छठो 'रान्रीभोजनव्रत कह्यो, “पिण अपेक्षाए 
तेमाटे रात्रीमोजन “कांड मूलगुण महाव्रतरूप न थाये 

सेब गुण, सववपर्याय, सब परिणाम; संवेवाच्यवाचकमाव: संयुक्त 
छे. 'तेमाटे 'मिन्नपिंडी द्वव्यपणों न पामे अने- पर्यायने द्रव्य 
कहीये एहवे नये पिण जन बोले, एः दीक्षा लेवा माटे का- 
लने ' छठो : द्रव्य कह्मो" ते रीते कहीये, यावत्माव अमिाप्यभाव 
“ होवे ते वाच्यंवाचकभावसंयुक्तज होवें, 'तेमाटे. हव्यंपणो न 

पांमे, जिम॑ धर्मास्तिकाय अंधमौस्तिकायंनो देशपणो- तथा पुत्न- 

“  लास्तिकायनो' देशपणोी' कदापि खंघथी जूदों - नयी, अनेःअजी- - 
वना भेद करता जूदो 'कह्मो, तेमांटे ते रीतेः एपंण मानज्यो 
मेवचनसीरोद्धारमध्ये "तथा पंचकारणमच्ये- जें:ः वंसेतादिकना 


का 


शी देवचंद्रजीकृत इटक मश्ोत्तर०.. ९४७, 


ऋतुखवमावादि वोल्या ए सर्व व्यवहारनय तथा आदित्यादिगति' 


परिछित्तिरुप, बाह्यकाढ छेइने_वोल्या छे, ते परमार्थे“नवी ते 
आीमगवतीसते ,ग्रश्न छे. मे केटडीक वनस्पति उष्णकाछे -फछे , 


ते स्वामि क्रीम छे * तेवारे श्रीवीतराग कहे छे ए जीवने उध्ण _ 


फरसी युद़्लनो; आहार घणों लेवराय छे. तेमाटे उनाहे फले 
छे.,तिहां ,जीवनो उद्दीवकर्मकारण; छे, पिण एकात कालनी 
सुख्यता नथी, - वी- काल अपरिणामी / अकर्त्ताद्रव्य -छे ते 
स्पाने परमव्ये परिणुते स्पाने, परकाये क़रे,.वेमादे इक्षादिकतो, 
जीव पुठ्ठलद्रव्य छे - तेमाटे .ते फलजीव -पुद््ल मध्ये एंहनी., 
व्तेना- मान्यांज, से, समो पडे, पिण मिन्नद्रव्य मान्यां कोह 
समो पडे नहीं, वढी कोइक पूछस्ये जे धर्मास्तिकायपण अप: 
रिणामी ,अकिग्न अकरत्ताद्वय छे ते किम |चलपासहाय्री , थाय 
छे 2 तेहनो उत्तरजे गति परिणामी जीवद्व्य/तथा पुहुछ द्रव्यने 
सहादी थाय छे पिण ते धर्मास्तिकायरूप छे. अने. काल ते 
अस्तिक्ाय नवी तथा आवप्रकरणे “कालोइतिकहन काल एवं. 
द्विषा वर्तना, लक्षण १ समयावलिकादिलक्षणश्र 'जतस्त: , 
अवरत्ततेअव॒तिभावास्तेनतेन, रूपेण;ताब्‌ प्रतियोजकत्व ब॒रतना सा हे 
लक्षएंलिंगइस्पेतिवर्तना लक्षण, अं समस्तद्वव्यक्षेत्रभावव्या-, 
पीति !, १ एृहनों अथजेव॑र्त थाये,ते रूपे प्रतियोगी सहका- , 
रीपणे ते वर्तता-कहीये, ते वत्तमानज छे रक्षण जेहलो ते' 
॥ 
वरतेनालक्षण काल कहीये दऋ्रव्य धर्मादिक क्षेत्र -सर्वना प्रदेश्न-,- 
भाव सर्व द्वव्यना <गुणपर्याय ते मध्ये व्यापकपणे -छे.. एटडे: 
पंचास्तिकायनी वत्तेना तेहज निश्चयकार कहो, ए मध्य जूदा' 
काल्द्वव्यवी-ना थई., बीजो समयावलिकाठक्षण - ते व्यवहार- 
'काल-ज़ाणज्यो. ते समय वर्तमान एक छतो मिन्नह्व्य मानीये 
रद 


९४८ श्री देवचंद्रजीकृत छटक पश्नोत्तर: 
तो ते समयनो क्षेत्र किहां मानीये; जिहां मानीये तिहां एक... 
प्रदेश मध्ये रह्यो जोइये. तेवारे सवेछेके अलोक मध्ये 
उत्पादव्ययनीः वर्तेना किम थाये ? तेमाटे पंचास्तिकायनी 
बतेना ते काछुज भान्‍यो पूरे कही नवजीरणता एपण 
कालनोलंक्षण स्थूल छे. नवजीरणघर्म खंधनों छे अने 
काठनी वर्तेना सर्वेद्व्य मध्ये छे ते पुद्नल्परप्नाण तो 
नवजीरण थतो नथी तेवारे ए व्यवहारकालनी अपेक्षाए 
जाणवो, तथा नवजीरणता प्द्ठलपरमाणनोपर्याय छे इम लिख्यो 
ते ए परमाणु तो एकलानों पर्याय छे नहीं; खंघनो उत्पन्न 
पर्याय छे, जिम शब्दपणो छे तिम छे, अब तेहने एम छे 
तेमाटे वत्तेमान समय एक छे ते सर्वे जीव पुद्वलादिकमें वर्ते 
छे, ते माटे कालद्रव्य अनंतो कहेवाय छे, जो अशकादिक कोड 
काल मानीये तो “जीवापुग्गलसमवा” ए गाथा द्व्यानुयोगना अल्पं- 
बहुत्वनी भगवती दीकामध्ये छे, तथा पन्नवणासृत्रे “ एसिणंभंते- 
तीणंफुगलाएं” इत्यादि प्रश्नसत्रे उत्तर कह्यो छे “सबथोवाजीवा 
पुरंगलाअणंतगणा अद्घासमया अणंतगुणा सब्वदब्याविसेसाही या” एु 
पाठ छे, तेह जीव अनंता; तेहथी पुद्रछ अनंतगुणा, तेहथी 
काल्समयअनंतगुणा, ते स्वेथी काल अनंतगुणो, द्रव्यवत्तना 
गवेखीये तोज पूरवे ( पालवे)' जो काल सिन्नद्रव्य मानीये तो 
पूरवे जे कारणे जे एक आकाशप्रदेशे अनंताकाल द्रव्य मानीये 
तो पूरे जे कारणे जे एक आकाशप्रदेशे अनंताका् द्वव्य 
भानीये तो अस्तिकायपणो' वई ( टछी ) जाये, अने एक आ- 
काशप्रदेशे एकएक काल द्रव्य मानीये तो असंख्यातो द्रव्य 
थाय पण अनंतो न थाय तेवारे सूरनो अल्पबह॒त्व किम मिले ? 
पेमाटे जीव तथां पुद्ढल धर्म अधर्म आकाशनीव्सना मान्यांज 
१६: ह 


ऋ 


श्री देवचट्जीकृत उटक प्रश्नोत्तर- ९४९ 


ज...#98.0....................>०-०००----+-०7०ौ०००४४४ “5-55 











पूरे ए सूचनों पण 'एहज आशय छे, जिहां “छद्वापन्नता” 
इत्यादिक सत्र पण व्यवहास्कालने उपचार मानी छ कछ्चा एू 
आशयसंहित छे, तेमाटे एहि आशय सिद्धांतकारनो छे. 
सिद्धातवादी पण इमज कहे छे इहां जूहो पोतावी मतिना 
दोषे समझण पिना सिद्धातवादीपणों जूदों माने तेहने संसार 
बचे, अने सिद्धातअत॒यायी सिद्धातवादी अऔरीजिनमदगणि क्षु- 
माश्रमणथा ववतों बीजो कोइ नथी, सिद्धातनी खरी आज्ञा 
प्रमाणजीव छे. तेहथी वंधतो हीनो चित्तमा विकल्प करे 
तेहने संसार वे इम धारज्यो, एटछे आवलिकादि व्यवहार- 
काल ते सवे छोकिक छे परमार्थ पचास्तिकायनीवत्तेनाने काल 
कहीये छे पण जूदो नथी, अने कालद्वव्य क्यो ते उपचारे 
छे, तिहा वी पूछे जे उपचार वस्तुनी छती राखीने कह्ो 
छे के वस्तु पाचण छे? तेहनो उत्तर जे वस्तुपणे मूलसूतने 
प्रमाण पाचज वस्तु 'छे छठो वस्तुपणे न्थी, अने पंचास्ति- 
कायमव्ये खकालरूप एक स्वभावपर्याय छे, तेहने काल भान्यो 
छे ते स्वकाल्रूप पर्याय ते पचास्तिकायमध्ये छतो छे तेमाटे 
उतानो उपचार छे इहा कोइ पूछस्ये जे छतो तेहने उप- 
चार छे किम कहीये * तेहनो उत्तर जे, जिम छे तेहथी 
वधती अवस्था कहेवी ते उपचार, जे वत्तेना ते पर्याय स्वभाव 
हतो तेहने द्रव्यपणो कहदेयो ते उपचार छे एटछे दरव्यपणों 
अउतो छे, इम धाखो, तथा अजीवना १४ मेद्मघ्ये तथा 
५६० भेदमघ्ये अउतो होवे तो किम गण्यो ? लेहनो उत्तर 
जे धर्मास्तिकापदेश १ अधर्मास्तिकायदेश २ ए भेद अउता छे, 
पण ए मेद भब्ये गण्या छे तेमाटे ए भेद सब वस्तुगति तथा 
उपचार ए थे मेलीनेज परुप्या छे, पांचसेसाठ मेदमध्ये 
५७ 


९५०. श्री देवचंद्रजीकृत उटक पश्नोत्तर,: 


बीजा पण उपचारी भेद घणा छे, सिद्धांतनो भाष्यकारनों 
आशय एकज छे, भने व्याख्याभेद छे. तथा कोड कहेस्ये 
जे कोइक गीता पोतानो आशय पोषे, तें तो जे पोष्यानों 
आशय प्रोषे ते गीतार्थ नयी. .गीताथेने तो सिद्धांतना -स्वे . 
आहलावा अबाघक रहे ते अर्थने मुख्य कहे. वीजा .कोइक : 
ग्रेथे, अथे कह्या हुवे तो, ते कहे पण तेपणें कहे ए रीत छे. 
इहां -पंचास्तिकाय मध्ये, सवकाल तेहज काठ छे;, पण जूदों .* 
नथी, उत्पाद व्यय ते सब द्रव्यमां समये समये थाय -छे. ते . 
समय : जूदो- मानीये तेवारे सिद्धनो तथा धर्मास्तिकाय अधर्मा- 
स्तिकायमां आकाशमां काल मिन्न द्रव्यथी उत्पादव्यय मानवो, .. 
पडे, तेवारे सिद्धादिकनों उत्पादव्यय :परअपेक्षाये ;( थाय )- ते : 
प्रअपेक्षाये ,उत्पादव्यय मानता उत्पादष्यय ध्वता: ते दऋ्व्यनो 
लक्षण ( परापेक्षाए थाय ) जे लक्षण होवे ते स्वरूपेज होवे 
परअपेक्षाये- थाय नहीं ( स्वस्वरूपेणलक्षणंनपरस्वरुपेणलक्षणं .) . 
तथा -तुल्ले सचनी ; साक्षी मागी ते जीवासिगममध्ये“किमिदृस- - 
तेअद्धासमएत्तिवुचेड--गो० , जीवाचेव अजीवाचेव » एू पदमध्ये :- 
ए .आब्यु- छे.. तथा जिहां.:छ द्रव्य कह्या तिहां,5लगतोजः 
पूछो जे “ कतिणंगते अत्थिकाग्रापन्तता ? गो०:-पंचअत्यिक्वाया < 
पन्नत्ता:?  ए प्रदमध्ये, अस्ति ते. छतानो नाम-छे, तेटला; छतार 7 
पिंडपंणे:. केटछा . छे ? तो कह्ं, जे प्रांच -छे. एटछे- एथी-- 
वध अक्षर स्यो भागो- छो-? तथा उपचार हस्ये तो:-किवारे - 
केल्ोक थे .जस्ये; , सिद्धमे -संसारीपणो थास्ये ते एहवी-कल्पः : 
. ना स्यानेः करीये १ जे धणीये तथा पूर्वाचार्य: जे उपचार .. 
क्यो ते वरीये. पण. नवा “न कल्पीये; अने कोइक,+उपचार: - 
करीबे-ते पण:कोइकः कार्य माटे: करीये: सक्ष्मनिग्ोदीयाने: सिद्ध-८ 
१५८ 
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ऋर्विह्या ते+उपचारे; इम अनेक”उपचार' छे: ते केटला/लिखीये, 
- असतृत्थापनादिक ए सब उपचार ,छे, *पण कार्य -माटे छे 
/ तथा"क्ोइक चापी ब्रोलाय ते मध्ये कोइ जीवने छाम नहीजी 

तेमाटे एटलो बोठवानों मन करीये, ” पण- खींचाताण मेघ्ये 
:“न पेसीयेः:तथा श्रीभगवतीसूतमध्ये धर्मास्तिकायना/नामपर्याय 
-“बट्या छे।ः तिहां' धर्मास्तिकाय कहीये 'प्राणातिपातसवर केहीये 

इम अढारसवर ते धर्माश्तिकायना नाम,कह्मा तथा “अढार 
 पापस्थानने #अधर्मास्तिकायना' नाम #कल्ला. ते' *पण ” सर्वे 
->उपचारे- कह्यो छे : गतेमाटे एहवा उपचार सूत्रे अनेक छे 
>तेमाटे पंचास्तिकायनी 'वर्तना 7तेहजने काल'कह्यो छे” अब 
+“ओतीथकरदेवे पण छ द्ूव्य /कह्मा। तेपण आशय मध्ये एहज 
“ उपयोगे कहा छे/ बीजो#कोइये - नवे ए.. आशय नव 
* “अणागयद्धाजीयद्वा जीवाजीवद ” 'इत्यादिक जोज्यो तथा 
+ आऔजिनीदायती भिन्न :केह्यो 7 नथी “ वीरमुखयी” सुधर्मास्वाभीए 
“अथे।इमहीज 'धार्यी न्‍हतोः ते/परपराये चउद्पूवधारीमद्रबाहु 
; क्वामी निर्क्तिःमध्येगपणट एहज, “पजिनभद्रगमिश्षमाश्रमण 
फ़तेपण दंशपूवेवर छे ए-वात गणवरसाबंशतक गणबरदोढसा- 
#वृत्ति तथा कल्पचूर्णि मध्ये सुणी छेव्याख्यात छे:तेह-सुखे 
एकरीये "पण आदयमूलगी“राखीनेः'करीये इम धारोःतेमाटे 
5 एध्यारुपी एंररीतेज करज्यो” जे वस्तुपिंडपणे-पाच छे;अने 
गा धाचनों स्वक्नालपर्यायने: कालव्रूपत्कहीः बोलाव्यो +छे, ते आरे- 
' पेज! छे ए' आरोप ते 'जिम 'निश्चयअर्थावयह एकासमयनों 
” छेग्अने व्यवेहारे अर्थावग्रह असख्यात व्समयी। छोकने बो- 
/ धवां 'माटे' मान्यो//तिम'मानज्यों 'तथा वी जे प्रमाणप्त्यक्ष 
० भ्ये वस्तुगंत केवललञान ते सब प्रत्यक्ष मान्‍्यो३ /प्मवृपिमन, 
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पयवने देशप्रत्यक्ष मान्यो. वी लोकव्यवहारे उपचार करीने 
पोढा इंद्रियसब्निकर्षथी जे ज्ञान थयो तेहने पण व्यवहारे प्रत्यक्ष 
मान्‍्यो. ए बे रीत नंदीसत्रादिक मध्ये छे. तेपण कारणे छे. 
तिम कालनी बे व्याख्या कारणे छे. पण मूल व्याख्याने 
निजराखीने सब व्याख्या करीये. ए रीते कल्याण छे. तथा 
विशेषावश्यके “नतुपर्यतिक्षेत्र काछावसों तयोरमूत्तत्वादवधिश्र- 
मूत्तविषयत्वात्‌, वत्तंनारूपंतुकालंपरयेत्तदूद्रव्यपर्या यत्वात्‌ ,तस्येति” 
इहां पुद्वल्नीवत्तेनानी अपेक्षायेकालने रूपीगवेख्यों छे. तथा 
बावीसहजारीमध्ये तथा “ काल्स्यवत्तनादिरुपत्वात्‌ , द्रव्यपर्याय- 
त्वात्‌, व्व्योपक्रमएवोपचारात्‌, ” श्रीमगवतीसत्रे १३ में शतके 
उद्देसे ४ थे काल्स्पशेनाधिकारे नत्यिइकेणवि ए अधिकारे 
दीकामध्ये पुद्लादिकनी वतेना तेहिज काल गवेष्यो छे. राधन- 
पुरथी पं. वीरचंद गणीए पूछ तेहनों पदत्तरजे . वेक्रियशरीर 
करे तेबारे, अथवा आहारकशरीर करे तेवारे स्प्रदेश आहा- 
रकशरीर मध्य छे, पण ओदारिक मध्ये नथी. तेहनो उत्तर 
जे आहारक्वैक्रियलब्धिकाडे ठाणांगवत्ते त्रण शरीर छे. तथा 
'कमग्रथ कृम्मपयडीमध्ये पण उत्तरवोक्रेय तथा आहारक करता 
उदयस्थानक नामकमनां कह्यां छे. / आहारक संयतानों उ- 
दयस्थानानि भवंति तब्रथापंचविंशतिः सप्रविंशतिः अश्वविशतिः 
, एकोनरत्रिंशत्‌ ” “ ततब्र आहारकमाहारकोपांगसमचतुरखसंस्थान 
उपचातंप्रत्येकृदति पंचप्रकृतयः प्राग्रक्तायांमनृष्यगतिप्रायोग्याया 
मेकविंशतो पक्षिप्येते मलुष्यात॒पर्वीचापतीयते ततोजातापंच- 
विंशति » रित्यादिपाठे, आहारकवाढाने ओदारिकोदय दीसतो 
नथी. वी जो एहने ओदारिकउदय होवे तो संचयणनो पण 


उदय ज़ोइये. , तेमाटे ते आहारकशरीरकाढे औदारिक उदय 
० 
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दीसतो नयी तथा कोइ प्रह॒स्येजे ओदारिकशरीर छतो दे- 
शनादेतों दीसे छे ते एहनों आश्यय छे, जे आहारकनों अत 
महू्त नान्‍्हो जगाय छे ते छोकने खबर पडे नहां तथा 
जो ए शरीर मब्ये आत्मप्रदेश छे तेपण तेजसकार्मणशरीरी 
छे, पण औदारिकाबगाही नयी अने जो ए शरीरे आत्मप्रदेश 
सर्वेया न मानीए तो आहारकशरीरनो सकेलो सभवे नहीं 
तथा तिहा उत्तर सामल्ताज आहारक टली जाय छे अने 
आत्मप्रदेशो ओदारिकदशरीरमध्ये समाय छे तथा कोइक प्रछरये 
जे मूलगे शरीरथी जारये आहारक जादू ता सीम आत्मप्रदेशनी 
श्रेणि छे ते तेजसकामंणवत छे, जे समी अवगाहनापन्नवणा 
सु पाचराजनी कहीं छे कारमेणनी अबवगाहना १४ राजनी 
कही छे उत्कृष्यी जघन्य अगुलने असख्यातभे भागे कही छे, 
अने आहारक करता शरीरादि पर्याप्ति नवी करबी पडे छे ते कर्म- 
ग्थटीकामच्ये कद्यु छे. “शरीरपर्यप्तापर्याप्तस्यसप्तविंशति ” इत्यादि 
तथा जे आहारकनी अवगाहनामुड हस्ते छे तेमाटे मध्यप्रदेशे 
तैजसकामंण छे इम जाणबु तथा औदारिकशरीखत प्रथ- 
मयी आहारकप॒ह्ल्यहे तेपण ओदारिकशरीरथी छेतो नथी, 
जे ओदारिकआहारक्बधन नथी तेषण आत्मप्रदेशनत आहारक- 
नामकर्मनी प्रकृति तेपण कार्मणवर्गणारूप जे उदय थ् तेहने 
ड्श्वे आहारकसमुद्‌बात करे, तेणे प्रदेश बाह्य नीकछे. ते प्रदेश 
तेजसकामणशरीर छे ते शरीरयी नवा आहारकबर्गंणाना पुद्ठल 
आहारे ते सप्रदेशे आहारे ने पछे सर्वे प्रदेशे आहारकशरीर छे 
एक अध्प्रदेश ते अचलछे तथा श्रेणिगत प्रदेश सबने तजसकार्मण 
शरीर छे ते पछे आहारकशरीर उदय छे इम जणाय छे, इह्ा 


किहा औदारिक उदय मान्‍्यो हवे तेजो प्रशस्तआचार्य वचन 
१420 श्र 
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-ए तेजोग्रदेशोदयरूप गणवो. पण विपाकी नथी. तथा वेक्रिय 
शरीरने पण इंमगहीज जाणवो, इंहां कोड पूछस्ये जे, चक्रर्व॑र्ति 
भोगकाले ६४ हजाररूप करे छे तिहां ख्ीरत्न साथे भोग 
मूलगेरूप करे छे ते मूठगो ओदारिक द्वारीर छे ? तिहां इंम 
छे जे चक्रवर्ति १४ हजाररूप करे छे ते वहुरूपिणी विद्यानी 
पेरे ओदारिक शरीरनाज छे पण वेक्रिय नथी तथा श्रीभग- 
वतीसूत्रे “पढाओपडसहरसे घडाओघडसहरसं” ए पाठे घडा एक- 
मांथी हजारेबंध घडा काढे ए पण वेक्रिय नथी अवकरीया 
भेदे घढामांथी घट काढे छे विम ओदारिक शरीरमांथी ओदा- 
रिकि शरीर काढे छे ए अक्षर पण ग्रेथांतरे दीठा छे पण ते 
ग्रेथ पासे नथी. आहारक कर्याथकां पूवंशरीरमध्ये आत्मप्रदेश 
छे ते तेजसकामेणशरीरी छे पण ओदारीक शरीरी नथी अने 
आहारक करे तेपण इहां ३ वर्गणानों करे छे. तथा आहा- 
रकशरीरी करतां औदारिकमिश्र मान्यो छे ते पूर्वग्रहीत औओ- 
दारिक पुह्ल जे छे, अने नवा ग्रह्मा जे आहारक पुद्ढल ते 
भेला थया माटे सिश्र छे पर आहारकथी औदारिक ग्रहण नथी. 
आहारक मूकतांकाले पण ग्रथमथी ओदारिकपुद्ल ते कार्म- 
णथी छेवराइ छे इंम जणाय छे, पछे तो आगम अनंत छे. 
तथा तुम्हे विष्णकुमार आश्री छिख्युं ते वैक्रियशरीर कराता 
ओदारिक शरीर ते पण वैक्रिय मांहेज समाणों छे अने ते औ- 
दारिक पुद्ठल ते वेक्रियने उदयबले वेक्रियपणे परिणमे, पुद्रलनो 
पल्टणस्वभाव छे तेमाटे जे वेक्रियसम॒ुद्घात करतां सोल 
. जाति रत्नना पुढ्ल तेह पल्टावी वैक्रियपणे परिणमावी ढेवे छे, 
अने जे वेक्रियशरीर घणा करे छे तेहने ओदारिक मध्ये जे 
प्रदेश छे तेहनी बे परिपाठी छेजी मूलगा शरीर पण पलटीने 


क्र 
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चैक्रिय थयो छे, अने लोक औदारिक जेहवो देखे तेतो शक्ति 
विगेष छे, जिम इंद्र कालिकाचार्यपासे निगोदस्वरूप पछवा 
आव्या पृद्धद्धेजहप करीने ते शरीर वेक्रिय हतो पण 
लोके औदारिकपणे दीठो, आचार्य पण पछे उपयोग दीथे 
जाण्यो तिम मन॒ष्य वेकिय करे ते मूह शरीर पण वेक़रिय छे, 
अने बीजा शरीर तेपण वेक्रिय छे ए वेक्रियसमुद्घातनी 
उत्कृष्ट अवगाहवा छाख योजननी छे तेमाटे अने जे लाख 
योजनयथी उपरात छे ते तो मूल शरीरे तथा अतरालवत्तीं प्र- 
देश स्वमव्ये तेबसकार्मणदरीर छे, समुदघातगत केवली शरीरपरे 
पण औढारिकशरीर नथी जे उत्तरवेक्रिकाले औदारिकना 
उदयनी ना कही छे कर्मग्रंथने विषे तेमाटे इहा कोइ कहे जे 
एकरूपे ३ शरीर कहल्या छे पण रुपनेदे वेक्रियादिक हवे 
तेहने उत्त जे कम उदय न हवे ते सब प्रदेशेन हवे पण 
कोइ प्रदेश हवे कोइ भदेशे न हवे इम हवे नही. यद्यपि झुभ- 
नामकर्म अश्युभनामकर्म तेना “भुवरिसिराइमुह” ए पाठे नामि 
सीम नामियी हेठले अशुभ इम उदय क्यो छे पर तिहा तच्चार्थ 
दीकाकारे क्यो छे जे नासिपयत शुभनो विपाक्रोडइय अने 
नामभियी हेठल शुभनामकर्मनो प्रदेशोदय छे अश्यमनों उदय 
छे इम जाणवो पण कर्म उदय हवे तेदल थोडाबणा चीकणा 
लखानो फेर हवे पण कोइ प्रदेशे न हवे इम न हवे, तेमाटे 
इंम जाणबुजी, तथा तुम्हे पृछ्यु जे मनृष्यगतिमागेणा तथा 
तिर्यचगतिमागंणा मध्ये औदारिकठ्रिक नरकढ्षिक वजकऋषभना- 
राचसवयंण ए पाच ५ प्रकृति मठओथे बधन्थी तो औदा- 
रिक्सिश्रकाययोगती मार्गगाए चोथे झुणठाणे ७५ प्रकृतिनो 
बेच तेमव्ये ए ५ अक्ृति गवेषी ते स्यू? तेहनो उत्तर परपराड्‌ इम 
श्ड्े 
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सांमलयोछि, मनुष्यगति तियचगति मार्गणार्मा उत्तवेक्रिय करे ते काले 
वैक्रिय करता वेक्रियद्विक देवद्विक न बांधे पण उत्तरबेक्रिय काल 
गवेख्योज नथी उपाधिकृत ते कारणिक छे. ते गवेखता नथी, 
हम जणाव्यों छे, अने जे मनुष्यतियंच उत्तवेक्रियपणे वत्तेमान 
ते वक्रियथी वेक्रियद्धिक न बांधे, तेवारे आद्ारिकद्धिकनरद्विक 
बांधे, अने ओदारिक प्रत्यवि प्रथमसंवयगण पण समकितीपणा 
मोटे बांधे, ते जीव वेक्रियशरीर मूकतां वी ओदारिकश- 
रीरी थातां आद्ारिकमिश्रकाय योगी थाई. ते कोइककाल 
सीम ए पांच प्रकृति बांधे. ते ए आशय जणाववाने ए पांच 
गवेखी छे, वेक्रिय मूकतां औदारिक मिश्र थाई ए सिद्धांतनो 
गत छे. संभाखाने सूक्ष्म ऋज॒स॑त्ननयनों आशय छे, ए अक्षर 
किहांइं दीठा नथी, परंपरामध्ये सांमल्यो छे. तथा जग्रसतोम 
पद्यासे कृर्मग्रेथ विषमपदपर्यायता पत्र १०-१२ कर्या छे' 
ते मध्ये लिख्यो छे तिहां इृहद्वंधस्वासित्वतीकानी साख 
लिखी छे. ए पण एकवार जीणश्व॒तवर पासे धारयों छे पण 
अक्षर दीठा नथीजी, ए पग्रश्नपद्धत्त,. तथा कड्आमती शा 
छाथा ए प्रश्न पूछयोजे, आत्माना मध्ये आठग्रदेश क्विम रहा 
छे ? अथवा सावरण छे, निरावरण छे १ तेहनों उत्तर आठ 
प्रदेश छे ते च्यार उपर छे, ने च्यार हेठल छे. ते निर्मल 
छे. निरावरण छे. तेहनी साख लिखीईं छे. मध्यात्मप्रदेशा- 
-शैकस्य न कमेद्थ: यदुक्त॑ श्रीआचारांगटीकार्य छोकविजया- 
ध्ययने प्रथमोदेशकस्यादी ” तदनेन पंचदशविधेनापियोगेत्रा- 
त्माइश  प्रदेशान्विह्वायतप्बमाजनोदकव॒द्गत्तमानि: . सर्वेरेवात्म 
प्रदेशेरात्मप्रदेशावष्टवाकाशदेशस्थ॑ कार्मणशरीरयोग्य॑ कर्मदलिक 


न्नाति तत्मयोगकर्मेत्युच्यते” एहवा पाठथी आठ प्रदेशनिरा- 
ग्ष्डे 
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वरण छे. सिद्धसमान छे. केवलज्ञानादिक अनंतगुण निरी- 
वरण छे, तिहां वी पछयो जे आठप्रदेश निरावरण, केवल- 
ज्ञाममबी छे तो छोकालोक का जाणता नथी ? तिहा उत्तर 
जे पंचास्तिकाय मव्ये जढ च्यार अस्तिकाय छे. ते अकर्त्ता 
छे, जे सर्वप्रदेशे कार्य मिन्नभिन्नपणे करे छे, अने जीवद्धव्य 
कर्ता छे ते एक जीवना असख्याता प्रदेश बधा मिलीने 
जाणवारूप कार्यने करे छे, ते सर्व प्रदेश सिल्या जाणपणों 
करी शक तेमाटे आठ प्रदेश निरावरणा छे पण केवलज्ञान- 
मयी छे पण सर्वे पदार्थ जाणी न शके जे आठ निर्मला पण 
असख्याता सावरण छे ठेह प्रदेशे तो केवलज्ञानादिगण अ- 
बराणा छे. ते प्रवृत्ति ककी शकता नथी आठ भदेशे से भाव 
जाणी शके नहाँ वी कोइ पूछस्ये जे ए आठ प्रदेश नि- 
रावरण केम रह्या  तेहनो उत्तर जे भगवती सत्रे जे “एअह्‌ 
चेअद्‌ चलई फदई से बवई” ते जे प्रदेशवलपणे वंते ते बंबाये 
तेमाटे ए आठ प्रदेश निश्चठ छे तच्चार्थवृत्ती “क्रियावत्व पर्या- 
योपयोगिता अदेशाष्टकनिश्चलता एवप्रकारा सति मूयास ” तथा 
भगवती 'सत्रे अनादिअनत सबंध कटल्यो छे, तिणे ए आठ 
प्रदेश अचल छे, बीजा सर्वे प्रदेशे कटाहगत तेल उकालतां 
जिम तेल उपरनो नीचे आवे छे, मीचाथी उपर आवे छे तिम 
से अरदेश चली रह्या छे. अदेशने चलवे वीयेनी चलता छे 
जेकेह एकढा वीयेनी चलता भाने ते न घटे, जे द्ब्यनोक्षेत्र 
जे प्रदेश ते मुक्नीने गुणने अन्‍्यक्षेत्रे जबो घंटे नहीं, 

तचाथकारनो आशय छे तिहा कम्मपयडीमध्ये वीयविभागने 
अधिकारे आत्मप्रदेशे वीयेनो तरतमपणों कह्मो छे ते क्षयो: 
पदामज ए रीते छे परकोइ मदेशनो वीर्यकोह मच्ये आव्यो 

हक 
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नथी. तिहां कोइ पूछे जे, कार्याम्यासे सर्वे प्रदेशनों वीर्य 
मिली कार्य करे छे, ते इहां आत्मानो कर्त्तापणों सबे प्रदेश 
मिल्यांज 'छे. ते माटे सब प्रदेशनो वीये खस्व प्रदेशे रहो 
साहाय्य करे छे, पण परक्षेत्रीगुण थाय नहीं. तथा वली पू- 
5्योजे “अक्खरस्स अणंतमो भागो निच्ुग्घाडीयो चिठ्” तेएरयूं 
छे ? तेहनो उत्तर जे आत्माने असंख्यात प्रदेशे अक्खर 
कहेतां ज्ञानगुण तेहनो अनंतमो भाग जेम तेनों अंश तथा 
श्रुतनो अंश ते सदा उधाडो छे. ते क्षयोपशमी छें, एंटले 
ए अनंतमोभाग जे उधाडो थयो छे; ते एकेन्द्रियथी मांडी 
पेचेन्द्रियययत वेत्तापणो करे छे. वठी कोइ पूछस्येजे ए अने- 
तमोभाग जे उघाड़ो ते सदा उधाडो * तेहने उत्तर जे 
अनंतमोी भाग उघाडो तेतो वी अयथार्थपरमावाठ॒यायी प्र- 
वृत्तिकार तो जे मतिज्ञानावरणी बंधाणी तेहने. उदये अवराय 
छे, पण जे आत्मानो वीयक्षयोपशमी छें ते वी वीजा 
मतिज्नानांशने क्षयोपशम करे छें; इंम संतति रीते सदा ज्ञा- 
ननो अनंतमोभाग प्रतिप्रदेशे क्षयोपशमी उघाडो पामीये. 
छे. तेहनी साखश्रीविशेषावश्यकथी लिखीये छीए “ तत्रह्मक्षर 
शब्देनाविशेषितंएवज्ञानं अमिप्रेतंतथापिरूढिवशात्‌ ” तथात्रा- 
प्यदक्षर शब्दोवर्णएववत्तेते इत्यादि पाठथी जोड लछेज्यो. सवे 
प्रदेश क्षयोपशम प्रतिपादकंसूज इत्यादि तथानंद्यां तदपिवाक्षरं 
द्वधाज्ञानं आकारादिवणजातं च इहां नंदीटीकामध्ये अधिकार 
घणो छे. वर्णश्वश्रुत ए विशेषावश्यक वचनथी श्रुतज्ञाननो 
अनेतमो अंश गवेख्यो छे. ते श्रतज्ञाननो क्षयोपशम ते सब 
प्रदेशीय हवे ए कम्मपयडी प्रसमुखयी जोइ छेज्यो. तेमाटे 


अक्षरों अनंतमोभाग ते सर्व क्षयोपशमी छे जो स्व यदेशे 
रद. 2 
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न हुवे तो स्व प्रदेशने इद्नियज्ञान वेत्तापणो किम थाये ? 
तेमाटे इम सहहवोनिर्वार छे. हहाँ इट्रियक्षयोपशमना भाननों 
अधिकार छे, तेह मध्ये झुक्ति अनेक उपजे पण नव भेदे 
धाखा ते सब आगम रीते सापेक्ष छेजी अथवा “ यचपि 
अमिलाप्याना भावानामनतभाग एवश्रुतनिबद्धस्तथापिप्रसगत 
संवष्प्यमिलाप्या श्रुतविषय न जानंति इति उच्यते” ए पाठ भग- 
बती टीका मच्ये आठमे शतके उद्देशे २ छे, सा हरखचद दल्ला 
प्रश्न प्रथ्यों मकम्दावादथी जे. पुठ्लूपरमाणने विषे वर्णादिक 
परिणमे छे ? तेहनो उत्तर “ कारणमेवतदत्यसक्ष्मनित्यश्रभ- 
वति परमाणु एकरसवर्णगधाद्विस्पश कार्योलिंगीच ” ए तच्वार्थ- 
वृत्तिनो वचन छे, जे स्वेखबनों अत्य कहेतां छेहलो कारण 
छे एट्डे इयणुकादि सवेखव परमाणयी नीपजे पण परमाणनों 
कोड कारण नथी ए अनादिअनत शास्तरत पिद्धक्य छे ते 
सूक्ष्म छे तेहनो परमार्थ जे एक जीवनो एक प्रदेश, तथा 
आकाश्नो एक प्रदेश तथा परमाण एक स्वेवी अवगाहना 
तुल्य छे पण एक आकाशप्रदेशमध्ये एक जीवना असर्याता 
अने अनताजीवना अनताप्रदेश मावे, एक प्रदेशे कमेवगेणापणे 
परिणम्या अनता परमाणु समाइ रहे ते माटे आकाश्प्रदेशयी 
आत्तप्रदेश समाय वे स्ृक्ष्म छे, अने आत्मप्रदेशयी परमाणु समाय 
वे सूक्ष्म छे, तेमाटे सवेथी परमाण सक्ष्म छे, तथा ते परमाण 
द्रव्यपणं नित्य छे ते एक परमाणमे एकवर्ण, एक रस, वे फरस 
हवे, ते मध्ये फरस लखो तथा चीकणो, उन्‍्हों तथा ताडो, ए 
च्यार माहेला वे हवे छखो उन्हों ए वे अथवा छखो ताढो 
ए बे अथवा चीकणो उन्हों ए वे, अथवा चीकणों ठाढो ए 
वे ए रीते हवे तेजे परमाण श्रेत वर्ण हवे ते विश्रप्तापरि- 

घ्छ हि 
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णामेज काछो थयो. श्रतपणानों व्यय काढापणानों उत्पाद 
इत्यादिक धारवो, तथा तुम्हे पृछयों जे ए परमाणमें पूरणग- 
लन ते किम छे * तेहनों उत्तर एकपरमाणुमें जे वर्णादिक 
गुण हवे ते एकगुणो हवे. ते समयमां ते संखमुण थाय. अ 
थवा असेखगुण थाय, अथवा अनंतगुण थाय, अथवा अनंत- 
ग़ुणो हवे, ते असंखगुण संखगुणा एकग्रण थद्ठ जाये. कोइक 
समये वर्ण इंम थया, कोइक समे वर्ण ते प्रमाणेज रहे तो 
गंधादिक वधे घटे, कदाकाड़े वर्णादिक च्यार तेह प्रमाणे ते- 
हनो तेज रहे. पण अगुरुठ्चुगुणतो एकसमयथी वीजे समये 
पटगुणहानि अथवा वृद्धिपणे नियमापरिणमे ते पूरणगलनतानि- 
यमा छे पण अग्रुरुढचुनी प्ररणगलनतागवेखी नथी. वर्णादि- 
कनी जे गवेखी छे तथा परमाणमध्ये एक परमाणु अन्यथी 
सिल्वारूप स्निग्घताछे तेपण बटेवधे छे द्वाम्यांद्राम्यां अधि 
कार्म्या संबंध” ए तत्वाथनो वचन छे. ते रस शरब्दे तीखा 
कडआ मांहिली नवी, तथा फरस मांहिलो नथी. जे रस मध्ये 
स्वाद धर्म छे, पण सिलवानों धर्म नथी. तथा फरस मांहिला 
स्निग्घता छेवे तो “रुखस्सरुखेण दुयाहिण्ण” एटछे छखो पर- 
माणमो बीजा छुखा परमाणंथी द्विगुण अधिकने सिल्ले ए पाठ 
न ठरे किम तेमाटे मिल्यों कारणरूपज स्निग्धता ते पूरंणग- 
लनग्ुणनी” छे ते पण घटेवधे छे, जे पुराण ते. पूरण, घटे ते 
गलन थयो, तथा एक परमाणु. एक छाभे अस्तिकाय कहेवाय 
छे ते स्थामाटे जे अन्य परमाणथी मिलाय तेहनो कारण ' पूरण 
गलननी आद्रता ते परमाणमध्ये छे. तेमाटे आस्तिकायना छे 
जे अशुरुल्युनी हानिवृद्धितो सवे द्वव्यमां छे .तेमाटे ते 


हना पृरणगलनता गंणवीं नही जे वर्णादिक ४ नी तथा' 
८ 
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पूरणगछननी जे हानिदृद्धि ते पूरणगछनपणे छेवी ए रीते 
ते वर पुद्लद्व्य छे; तेपण नित्यादिक अनतखभावी ढें, 
अनतग्रणपर्यायी छे, सदाकाल छे कडकमतीगच्छे सा लावा 
कृत प्रश्नने वीरस्वामीनी जीव सातमीनरकथक्री सिंहपगे 
उपन्यो ते किम ? तेहनो उत्तर “सप्तम्या उद्वृत्त. तियच्येव उत्प- 
झते” प्रायोमत्स्पेण तथा श्रीविशेषावश्यकमध्ये “ सत्तममहिनेर- 
इंया ते उववाउ अणतरुव॒टा नयपावेइमणस” इतिवचनात्‌ तिरिज- 
चमवथ्येउपनेमत्स्यतोकाइनियामकनही तथा सिंहथी नरके गये 
पण सर्वर्तिह नरके जाये ए नियम नथी उत्तच “वालादा- 
ढीपफीटवति नर्गागयाउ अह्कूराजति पुणोनिरणसुबहुलेण न 
उण नियमो » ते माटे नियम नथी मनुष्य भरी चक्रवर्ति थया 
ते किम घटे * तथाच कत्पटीकायासमयसुक्रोपाध्याये “ सुरनेरहए- 
हिवियहवंतिहरि अरिहचाकिबल्देवाइत्युक्तत्वातकंथमनुष्योप्त्वा- 
चक्रवरत्तिजात,? तम्रो त्तरें “ यथास्मिवक्षेत्रेदशाश्रर्या णिजातानि तथा 
ताप्मिनक्षेत्रेददमाश्रयमव्येगणितमस्ति पुनस्तम्नागकुमारतस्ती4- 
करोजातोस्तिइद विस्तारार्थिनादेवभद्रकृृतवीरचरित्रद्रएव्य ” तथा 
खीपचान॒त्तरविमानआश्री पूज्यु तेहनो उत्तर जे “अ्रीनेमिनाथस्य 
सप्तमेमवे स्वयवरा यशोमती भायां, तथा द्वावषि अपराजिते- 
महाविमानेदेवत्वेनोत्पन्नी” इति भवभावनाटीकाया तथा खीने 
वश्नऋषभनाराचसहननअस्ति “तताक्षराणिपचसग्रह कम्मपयडीग्रथे 
नामकमेंदयभगाधिकारमनुष्यस्लीपुपट्सहनन तरयभगकाकृता, दिग- 
बराम्तायेषि गोमइसारे एवमेववाक्य च मणुस्सणीसु छस्वयणा 
इतिवाक्यात्‌, तथादिगपटीयर्निभग्यायोनिमतीखीश्षपकरश्रेणिस्वरूप 
तत्रप्रथमनपुसकतेदसत्ताक्षय पश्चातपुरुपवेदसत्ताक्षय उद्तवेद- 


स्पप्रांवेश्नतिरितिनीति,” दंडकने अधिकारे सक्षेप विस्तर व्याख्या 
वूग ब्र्ष 
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दिखाइवाने अर्थ ए कथन करो छे. राथनपुरी श्राविका 
आएंद्बाइक्ृत प्रश्नोत्तराणिपढाकचारित्रीयाने श्रुत॒ जघन्य नवमा 
यूबेना तीनवस्तु उत्कृष्ट नवपू्व पुरा श्रीभगवती २५ में 
शतके कह्यो छे, ते पुद्याकचारित्रीयाने द्रव्यटिंग तीन कह्या 
छे, गृहलिंग, अन्यलिग, खलिंग. ते गृहलिंगी अन्यलिंगी 
पूवेकिममणे ? तेहनों उत्तर जे श्रीमगवतीबनरेकल्या छे जे 
४ भावालेंग पदुचनियमासलिंगेहुज्ञा ” ए पाठना आशयथी 
जे जे द्व्यथी तीनलिंग कह्मया ते वेक्रियलब्धिकरता कारणे 
साधु गृहस्थलिंग अन्यलिंग करेपरे ते साथु छे. पण गृहस्थ 
नथी. तथा वीजे प्रश्ने मगवतीमत्रे बंबनो उद्यनों नीम छे. 
परं॑ सत्तानों नाम नथी, ते भगवतीसजे स्वअधिकार सम- 
काल कहे ते नियामक नथी. पर पन्नवणा तया समवायांगे 
सत्तानो पाठ छे. तथा वीजे ग्रश्ने वर्मठामनों पाठ किहां छे! 
तेहनो उत्तर जे भवभावना टीका तथा उपसितिभवग्रपंचादिक ग्रन्‍्थे 
पाठ छे. चोथे प्रश्ने आलोयणनो तुम्हे कह्यो ते किहां कह्मो 
छे ? तेहनो उत्तर जे परंपरा जीत दीसे छे. तथा नांदि मांडे 
तिहां अखीयाणां मुकबानो अधिकार विधिप्रपाप्रमुखविधि ग्र 
थमे छे. तथा खीनी असज्झाई चोवीसपहोरनों मान; आव- 
इयकनियुक्ति तथा प्रवचनसारोद्धार्टीका मध्ये छे. तथा ति 
यंचणीनी असज्ञाइनो जीत दींठो नथी. तथा सिद्धांतरासामच्य 
कह्यो छे. तियेचणीनी असज्ज्ञाइकालेडहली धातु झरे छे.. 
पण रुघिर झरतो नथी. ते माटे धातु झरे, असिज्झाइ नथी ' 
तथा मनुष्यने धातु झरवा काले पाणीवेस॒चि करे ते समूर्च्छिमनी 
उपज टालवाने पर॑ असिज्ञाइ नथी, तियचना धातुप्रसुख- 


मेला समृच्छिम उपजे नहीं. अने जे कुसुक्ति करी जे जीत 
३० 
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उथापे तेहने जीतनी श्रढ्ठ नथी पण आगमनी आज्ञाये इम 
छे जे गीतार्थनो करथो जीत मानवो तिहा साख छे 
असढाइन्नवणज्झ, गीअत्थअवारीयंतिमज्झत्था । 
आयरणाविहुआणंति, ववणओसुबहुमन्नंति ॥शा 

ए वचनथी उत्तम आचाये जे जीत करयो ते प्रमाण 
छे, तथा चूर्णिकार टीकाकारना कीवा जे वीजा ग्रथ ते मध्ये 
जे वचन ते पण पचार्गीनिपरे प्रमाण कखों इति तथा थिरा- 
दनासघे सा टोकर प्रमुखे पूज्यो प्रश्न तेहनो उत्तर जे तुम्हे 
पूज्य जे पुस्तकनी आगमनी पूजा किम छे ? केटला प्रकारनी 
छे तेहनो उत्तर जे जलनी तो पूजा पुस्तकनी नथी अने 
परपरागत ज्ञानप़जानी गाथा छे ते गाया। 


नसंतसामंतमहीवनाह, वेवेहिंपुज्झंसुविहीयपुव्व । 
भत्तिहिमुत्तित्तेमणिदामणहिं, मंदारपुप्फपसवेहि- 
नाणं॥ १ ॥ 
तहेवसद्वामणिमृत्तिएहिं, सुगंधपुप्फेहिंवरंसुएहिं । 
पूयति वंदंति नमंति नाणं, नाणंसलाभायभवक्ख- 
याय ॥ २॥ 


आशयथी मणि कहेता रत्नजाति, एप्फ कहेता फ़्छजाति 

असुकव्नजाति मोतीनीजातिना प्रजाना अक्षर छे तथा 

श्रीपाल्चरिय तथा नवपद्प्रकरण श्रीरत्नप्रभस्रिक्ृतमध्येस्रिद्ध 

चक्रनी प्रज्ञामध्ये ज्ञानपहनी प्रजा अष्ठप्रकारी करी छे तथा 

इबुजयमहात्ममव्ये धनेश्वर्तरिजीए सोनाने कमढे ज्ञानपूजानों 
£34 
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अधिकार छे. तथा रूपानाणे सोनहींयें गोतमपदनी पूजानों 
अधिकार छे. तथा ज्ञानपंचमीनी कथामध्ये तथा पूजापटल, श्री 
तत्वाथेकारक्ृत छे, तेमध्ये वासपूजा, नाणानीपूजा, मोतीनी, 
वीटणानी, दीवानी, श्रूपनी, एटली पूजा लिखी छे. तथा जीत- 
कल्पचूर्णिमध्ये जिहां आचार्यादिक पुस्तक वांचे तिहां वासप्रूजा 
वीटगा निमित्त वख्घपूजा रूपा सोनाना फूल तथा नाणों तथा 
श्रीफठ तथा दीप तथा बूपनी पूजा ज्ञाननी करी पण गुरु 
आचाये ते सचित्तने अढकता नथी जे पुस्तकथी गुरुने अ- 
डकवी पडे तेह झुस्तकने तो वासनी तथा सोनारूपाना फूलनी 
तथा नाणानी रत्ननी तथा छगडानी एुटछी प्रूजा करवी ए 
जीत छे. घूपपूजा श्रावक पोते गुरुने अडकवा विना करे तथा 
गुरुषपूजा गुरुने नव अंगे रत्नेकरी नाणेकरी सोनारूपाने फूले 
करी करी ए अधिकार हीरप्रश्ममध्ये साखसहित-छे. तथा ग्ु- 
रुने तथा पुस्तकने वधाववाने चोखे तथा मोतीए तथा सोना- 
रूपाने फूले वधाववा पुटलानो जीत छे वधतो जीत नथी. 
तथी गूहलीनो अधिकार श्रीविशेषावश्यकमध्ये गणघरस्थापना 
अधिकारे इंद्राणीए करी छें. ए से पंचांगीने रीते ढिख्यों 
छेज्जी. “यत जेणेव वसायसभाणेव उवागच्छति छोमहत्यगपरामु- 
सति पोत्ययरयणं छोमहत्थएणं पमज्ञतिदिवएदगघाराअगेहिव- 
रेहिं गंधेहिं यमछेहिं अचेति ? ए पाठथी पाणीनी धारा फूलनी 
यूजानो अक्षर सूरीयाभने अधिकारे छे. शाह छाधाजीना 
यूछया प्रश्ननो उत्तर तुम्हे पूछयुं जे वायुकायने वेक्रियशरीर 
छे ते लब्धिप्रत्ययी छे मवप्रत्यवी नथी जे पतन्नवणानों वचन 
४ [तरिगाति मनुष्यने रब्धिप्रत्ययी वेक्रियज हुवे तेमादे वाझु- 


काय ते तिरियेचना ४८ भेदमघ्ये छे. तथा जे पूंठछेमवे जे 
३२ ; 
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चैकियहुग बाव्यों हवे एहवो पर्चेंद्री तिरियय मह॒ष्य मरीने 

बादरएकेन्द्रिपर्याप्तामे उपन्या छे.. ओदारिकशरीरने उदये 
भोगवता पंछे छब्धिरूप उदय थाद तथा सर्व विजयमध्ये 2२ 
हजार देश छे आये २५ जणाय छे पण अक्षर दीठा नथी 
तथा महानिशीये सुमतिप्रष्ट थया ने परमाधार्म थूया ते अनेक 
पुद्ललपरावत्त ससारभम्यो ते जे समकीतितो अधेपुद्वल्परावत्त 
ससारभमे अधिकोभमे नहीं ते किम मिलयो ? एहनो पहछत्तर 
जे पश्वाइने अर्थपुद्वठपरावर्तत कह्यो ते कालयुद्रलपरावर्त लीघो 
छे अने जिहा अनेक पुह़ल्पराव्त कह्मा छे ते कालपुद्ठलप- 
रात्तमव्ये द्रव्यपुद्ठलपराव्त अनेक थाई तथा अभव्यजीव 
आश्री श्रीमुवनभात॒केवलीचरित्रमत्ये अव्यवहारराश्िमव्येथी यवहाराश्लिमव्वेयी 
निकल्या ए पाठ दीठो ते अव्यवहारमब्ये अभव्य छे दम ठहरया 
छेजी. तथा मासआश्री छिख्यो ते आचारागदीकामव्ये तथा 
आचारागच्रर्णिमध्ये तथा निशीयर्रर्णिमव्ये एहज अथे करचो 
ते बीजे कोणे नवो कल्पायेजी तथा जे साधु अव्यापकपणे 
ने असुज्ञताआहारादिक करे तेहने बब नहीं आत्मानो 
कर्सापणो स्वरूपात॒यायी हवे तेवारे जे हिंसादिक ते प्रशस्त 
छे अने प्रशस्तआस्रवती आलोयण नथी वदित्तुमव्ये “आयरि- 
यमप्पसत्थे” इत्यादि पाठ जोज्यो. ए चर्चा मुहडामुहडे कहेवराद- 


डरे 


॥ कर्मसंवेधप्रकरण ॥ 


अ++>+++ (४5 औ3९२..६- 


॥६०॥ ऐनमः ॥ श्रीमज्जिनकुशल्सरिसदुगुरुभ्योनम ॥ 
सिरिवीरनाहनाण । वेंदिअपम्भठक्रम्मरयगण । गुणमग्गणठाणे- 
सु अ | भणासि कम्माणसवेह ॥ १ ॥ नाणतरायदुगभग। दसे- 
इक्कार खीणमोहजा । केवलडुगेअभावो । वेअगसता अहरकाए 
॥ २॥ गोयम्मि सत्तमगा । अठयभगाहवतिवेअणीए । पण 
नव नव पण भगा। आउचउक्केवि अपुक्कमसोी ॥ ३ ॥ चउ- 
उम्तइ॒निसत्तत एगेचअगिणसुवेअगीअभगा । गोएपणचउदोतिसु । 
एगठ्सुडनिदक्षम्मि ॥ ४ ॥ अद्धच्छाहिगवीसा । सोलसवीसचबा- 
रद्दोसु । दोचउसुतीसुइक्क ॥ मिछाइसुआउएमगा ॥ ५ ॥ दो- 
दोतिन्रिअदोदो । दुगठगहुगसतखीणमोहजा । गुणपच्चईयाभगा । 
मग्गणठाणेसुणेयदा ॥ ६ ॥ 


सन, 


जो मार्गणास्थानेयुभंगा, 





म.ग पंच १ बस १ यो. ११ अज्ञान ३ लेश्या५ अ- | ४ 
ई चक्ष अचक्ष द, २ नादारक १ अ १ गति 


शुक्ल १ भव्य ३ सज्ञी ९ श् १३ 
आहा १॥ १२ 
वेद ३ कप्ताय ४) ७ ७। यथारूयात १ है 


ज्ञान ४ ज, द, १ क्षाय | ९ केवठ २ ० 


९६८ कमसंवेधप्रकरण, 
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था. ५ इंद्रिय ४ अभ. १ | ४ उपशम १ दृ 

असे, १ सि. १ सा. १॥१३ ह 

सामायक १ छेदोप, २ | ५ सूक्ष्म संपराय १ ३ 

परिहारविश्वद्धि १ २५| वे. स. मिश्र. देशवि. ३ ' | २ 
मार्गणासुवेदनी यर्ंगाः 

मे. ग. पंवेन्द्रिय १ त्रस १ क्षायिक अनाहारक !॥ ५ [८५८ 

केवढ २ यथाख्यात १॥ शी 

सक्ष्मसपराय १ २ 

शेषमागणा ५३ क्‍ का 








बावीसइक्कवीसा। सत्तरस(स)तरसेवनवरपंच। चउतिगढुगंचइक। 
बंधठाणाणिमोहस्स ॥ ७ ॥ छब्बावीसेवेअति । हासदुगअरडडुग- 
न्नगनमगुणीआ । चउड्॒गवीसिअसंढा । अणिछिदुगमंगसतरतिगे 
॥ ८ ॥ पंचाइसु विणज्ञुअलं | भंगेक्के- मोहणिज्झउदयाई । इग 
दो चउ पण छ सग अड -नव दस इयपयाई नव ॥ ९१ ॥ 
दसबावीसे नवहंग । वीसेसत्ताईं उद्यठाणाणि । छाइनवसत्तरसे। 
तेरेपंचाइअठेव ॥ १० ॥ चत्तारिआइनवबंधएुस उक्कोससत्तमुद- 
यंसा पंचहिबंधगेषुण उदउदुण्हंसुगेयवो- ॥ ११ ॥ इत्तोचउबं- 
वाई इक्षिक्क्दयाहव॒तिसव्वेवि बंधोचरमेवितहा उदयाभावेविवा- 
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होज्झा ॥ १२ ॥ इक्कगठक्किकारस दससत्तचउक्कइक्कगचेव एए 
चउवीसगया चोविसदुगिक्रम्मिहक्कारा ॥ १३ ॥ मिछेसगाइचउरो 
सासणम्तीसेसगाइतिन्तुदया छपचचउस्चउगाइ चउचउउदयापमत्तता 
॥ १४ ॥ चउगइतित्रिपुल्वे इगइक्कोत्रायरेहगोसुहुमे भंगाणचप- 
माणं पुव्च॒ट्िश्िशनायव ॥ १५ ॥ इक्उडिकारिकारसेवदक्ार- 
सेवतिन्नि एएचउवीसगया बारदु॒गिपचइक्कम्मि ॥| १६ ॥॥ अठग- 
चउचउचउरठ, गाय चउरोय हतिचोवीसा, मिछ्अपु्तो, बार- 
सपणगंचअनियद्री ॥ १७॥ अद्द्वीबतीस बत्तीस सद्दिमेवत्रा- 
बन्ना चोआल्दोस वीसा, गुणेसपयसखचोबीसा ॥ १८ ॥ 
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वेयतिकसायचउगुण बारसतेजुअलदुगणचउवीसा चउरुदयं- 

जा इंतिअपयगुणीआइंतिपयमेआ ॥ १ ९॥ उवसामगखबगे पुणवी्स 

चोवीससतरभंगाय वेयागिसोल्सकेवट दुगेअहरकायगेनात्थि ॥२०॥ 

सहमेगंसेसेसुअमग्गण टाणेसुगुणमवानेआ चउवींसगायमंगा पय- 

नखवाउदयपतच्चइआ ॥२१॥ इतिउद्य ॥ अठयसत्तयछचउ तिग- ' 

डगपगाहिआमवेवीसा तेरसबारिक्काएस इत्तोपंचाहएगूणा ॥२२ | 
भ2 हज 
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सतस्सपयडिठाणाणि ताणिमोहस्सहुतिपन्तरस॒ गुणउद्यबधठाणे 
भणासिसतससवेह ॥२३॥ तिन्रेगेएगेगतिग मी सेप्चचउसुति- 
गपुवे, इक्काख्वायरम्मि, स॒हुमेचउतिन्रिउवसते ॥२४॥ 





के 





मंग १ प १ चस चो५२| सामायक छेदोप मति- थो२० 
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दल चो २४ लंगोपस थो ?६ 

तिर्च ३२| उपदाम चो २० 
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केवल २ यथारुयात |. ० 
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मसि. | २८।२७२ ६ अप्र. | १८।२४।२३।२५॥२ १ 


सा. श्८ अपू., | २८।२४।२१ 

सि. | २८।२७।२४ अनि.। २८।२४।२१।१३।१२॥ 
११९॥५।४।२। १ 

अ. | १८।२४|२३।२२॥२ १ 


मुक्ष्म। २८।२४।२१।१ 
दे. |२१८।२४।३१३।२२॥२१ 

उपश.। १८।२४।२ १ - 
प्र, | २८।२४।२३॥२२॥२ १ ' 








छवीसतिगंदसगे नवगेबावीसछक्कअडगेअ इगवीसाइसत्तग स- 
त्तेवीसविणएए ॥ २५ ॥ तेछपणगेछस्सगवीसविणचउक्किदग- 
चउडवीस अड्चउद्दगगवीसतेरस बारसइक्कारसंचदुग ॥ २६ ॥ 
दुग्गंतिगछगसगवीस तेरसदुगंविणइगेयसमसंता छवीसतिगढुवीसे 
इृगवीसेअठवीसंति ॥ २७ ॥ विणद्धव्वीसंइगवीसछक्क, सत्त- 
रसेतेरंसेनवेपंच,. सगगवीसविणापणगे, . अड्चउद्दगवीसतेरतिग 
॥ २८ ॥ अड्चउद्दगवीसातर्ग इक्कारसपंचउचउगबंधे तिग 
बेधाइस॒तिगंसंत, संतदुगखवगपनच्चइआ ॥ २९ ॥ नरत- 
सपंणंदिसुका, चक्खुदुआहारभवसंत्री, सुयोअकसाएवेऐ, सदे- 
वेधुदयसंतेसा ॥३०॥ बावीसिगवीसिबंधे, मूजलइंगविगलतरुअ- 
पन्नीछ, सगअडनवद्सउदये, संतेअडसगछहिअवीसा ॥ २१ ॥ 
गइतसमिछदुगवीसअठछवीसता, बंधेदुवीससंते छावीसिगसेसपुव 
॥३२॥ नाणतिगओहिदंसे, बावीसिगवीसहीणअडबंधे दसविण- 
उद्यासेते, तेरसकेवलडुगेनत्थि ॥३३॥ छेसतिगदेवनिरये, अवि- 

दः 
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रखअगहारगेदु॒वीसतिग, ठाइपणेगवीसाई, अठगुदयातेअअन्नाणे 
॥३४॥ सत्तेचउवीसच3 तेउपम्हासतवगजाबधे चउराइंडसउदये 
इगवीसइवीस जा सते ॥३५॥ मणसामाइयछेए नवंओइगजावब- 
बहुउदए इगसत्तंजासते, छवीससगवीसविषसेसा ॥३६॥ परि- 
हारेनवत्रथो चोराइसत्तवेअइसते, इगदुगतिगचउअडजअवीसा 
सुहमेनबवस्स, ॥३७॥ उदयहगसतेइंग, चउअडयअवीसइग, 
अहरकाएअग्र॒दबडगसतविंणा, देसेववस्सतेरेव ॥३८॥ पचाईआअ- 
डउदप्‌ सतेदगदुतिचउटजुयवीसा तिरीएदुवीसओतेरपणओ दस- 
एगवीसओवरिमा ॥३९॥ उब्समगेसत्तराई इगजाबधेयएगओ- 
अडइजा, चंउअटवीसासते खबगे वधुदयएमेव ॥४०॥ संतेहुगवी- 
साइ छगविशसद्देअवेअगेत्रयों सतराइनवणओ नवजादुतिचउड- 
वीसता ॥४१॥ मीसेसनरसब्रथों सगअटनवउदयचउसगठयआ- 
चीसा वीसासतस्तापुण सासाणेबवदगवीस ॥४२॥ उदयएसगठ- 
नवग सतेअट्चीसमग्गणाठाणे, चबाइतिगमोहस्स भणिअभगाय- 
पुवृत्ता ॥४३।। तेवीसपन्नवीसा छद्दीसाअथ्वीसाग्रणतीसा तीसे- 
गतीसमेग चबठाणाणिनामरस ॥॥४४॥ चउपणवीसासोलस नव्‌- 
चाषइसयायअडयाला एयाछत्तुरअयारल सयायइक्किकवधविही 
॥४५॥ घुबबरधिनवगतिरिहुग एगिंदीअजाइउरलतणहुड थावर- 
मपड्झमथिर असुभमणाइड्झदुगत्रधे ॥॥४६॥। एगिंदिगमणजुर्गो 
बूल्मोपरित्ततयखाजोगे बनइ्मिच्छेअणिरय स॒हमओदेवविणदुगड़ 
॥४७॥ परख॒स्तास्सेवे पणवीसडच्छपरित्तभूलाओ थिरसुमजस- 
इयरेस भगठयनिगाइपच्चडया ॥४८।॥ बायरसाहारणओ सुहम- 
पतेभट्यरओभमगा जसविणचउडगजुरगा इुगहआवीसमिच्छत्ते 
[४९॥ तेवीसयत्रठणे भायरणंगिंदिविशुटविडझतस उबरिमजाद- 
मुअगा छेय्दोग्ल्डरंगच ॥५०॥ चउभगाजाइहिंचउह्टिं तिरी- 
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आणतिरिदुगविहीणं मण॒दुगजत्तेमणए एगंभंगापणअपइझे २५०बं। 
२०भं॥ ॥ ५१॥ बायरपरित्तपणवीस मज्झेआयावज्जुअछवीर्सति 
अहवाउज्जोअजुर भंगाअडदुगणइगजुग्गा ॥५२॥ घुवनवपणं- 
दितसचउ परधावेउदिदेवदुगसुगद समथिर्यरछगेवा देवडवीसेठ- 
पुब्बेता ॥॥५३॥ मिच्छेदसअपसत्येहिं इगमंगोनिरयज्ञग्गअडवीसे 
पिवविअलेपणवीसे: कुखगडपइझत्तपरिवदुगढुसरं ।५४॥॥ असम- 
त्तहीणनववीसा मंगाचोवीसवियरुपचरडंया बंधइतिरिनरमिच्छा 
घुवातिरिपरधायउरलदुर्ग ॥॥५५॥॥ तसचउपणंदिवीसे, सेवयणागि- 
इसुअन्नतमढुतयं थिरमथिरंवाछक्कं, खगडद्ेइगसब्बगुणतीस ॥५९॥ 
यसओसगपयदुगणा संघयणगुणायआगड्गुणआ छयाल्सयठमंगा 
तिबेएमणुएविएमेव ।॥५७॥। देवडवीसे जिणजुअ भंगटगसम्मओ- 
अपुब्बंजा विभलपणंदीयतिरिजुग्ग गुणतीसेजोअज्ञअतीस ॥५५॥ 
पुष्विव्भगसामीअ नरगुणतीसेसजिणअडमभंगा सुरअड्वीसेसाहार 
. भंगसिगनरअपुव्बंना ॥५९॥ आदह्ारतीसजिणजुअ बंधइसुमुणी- 
अपृगजसपगड एगविहबंधठाणे, अपुब्बओसुहुमठाणंजा ॥$०॥ 
इगविगल्थावरेस अड्विसिगतीसएगविणुपंच, देवेससीसग्रणतीस 
छवीसपणवींसतेवीसा ॥६१॥ तसजोअकसाएऐस चक्खुदुआहार- 
भव्वनरसंत्री पंचंदीयविए्स सब्वेदेसेनवडवीसा ॥६२५॥ तिरिअ 
विस्यअन्नाणे आइतिलेसेअभव्वअणहारे सिच्छअसंन्निसुठाणा णेया- 
इगतीसएगविणा ॥६३॥ एगविणातेठए तिवीस छव्बीसहीणप- 
स्‍्माए सासाणेअड्वीसतिरअं इगतीसज्जयंचपरिहारे ॥8४।॥॥ ना- 
णचउओजहिदंसे, उवसमषवगेअछेअसामाईए आइतिबंध विणायण 
एंगविणावेअगेएए ॥6५।। अहखायकेवलदुगै अबंवसहमेएग- 
विहबंधों गुणवीसतीसनिरये मीसेअड्वीसशुणतीस ॥३६॥ 

: संक्काएतेवीसगछवीसहीणाय तेउएमंगानिरविंगलस॒हमतिगे- 
हीणाइगविणुपम्माअतिरिस॒क्का ॥१॥ इति मा० बंधस्था० ॥- 
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इगविगलथावरेस अजिणविउब्बाअनाणतिरिएस मिच्छअस- 
च्रीअभव्वे अजिणाहारा सजिणअजए ॥। ६७ ॥ अविगलबिउ- 
व्विनिरएए अविरियजासम्मनाणवहिदसे चरणतिदेसेसरजा अहरका- 
यदहुकेवछेनत्यथि ॥ ६८ ॥। देवपरित्तबायर तिरीअनरासेसयासुठा- 
णभवा भगामग्गणठाणे बबठाणाणनेयव्वा ॥| ६९ ॥। अणहारे- 
निरयभवा आहारगतणुभवायनोभगा मणनाणेसामइआमगसखा- 
मुणेयव्वा ॥ ७० ॥ मिच्छेतेवीसाइ । साणाइसुअड्2वीसओबधे । 
छतिन्निदोतिदोदों । चउपणसेसेसुजसबवों ॥| ७१ ॥ मिच्छेअ- 
जिणाहारा । अवियलनिरछेवहुडसासाणे । इ॒हगतिसवयणागिड्‌ । 
चउविषदुगइज्जमीसडुगे ॥ ७२ ॥ सजिणासमत्ताओ, देसदुगे- 
देवजायसाहारा अपमत्तइगेमेगा अनिआडइगेयइकिक ॥०१॥ 
देवभवादेसहुगे अपमनहगेजदेवनरजम्पा, 
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सजिणाहारामंगा, अनिअंड्रिदुगे अ इक्किकं॥७३॥ वीसिग- 
वीसाचउवीसगाउ, एगाहीआअइगतीसा उदयट्ठाणाणिमवे नवअद्ठ 
यहुतिनामरस ॥ ७४ ॥ एगबियालिक्वारस तित्तीसाछस्सयाणि- 
तित्तीसा वारससत्तरससया णहिगाणिबिपंचसीडेहि ॥४५॥ अउ- 


5 5३ 


णित्तीसिक्कारस सयाणहिअसतरपंचसट्टीहिं इक्तिक्कगंचवीसा दद्ू- 


दयेतेसुउद्यविही ॥७६।। नामथुवोदयतिरिहुग थावरणुगिंदिदु 
कै 
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भगणाइज्ज सहमेयरह॒हअजसेण थूलपज्जत्तजसपच ॥ ७७ ॥ 
एगिंदिअदगवीसे, अदयावरडगवितसपूलजुअ पत्जेजसअजसेणय, 
अजसापज्जेविगलनवग ।॥७८॥ नामघुवोदयतिरिहुग पर्णिदित- 
सबूलओअ इगभगोलद्विपल्ले असमत्तहुमगणाहज्जअजसेण कर- 
णअपज्जेपज्ने असमत्तगचउगसेअरेणट्ठ तिरिदुंगठाणेनरदुग खेवे- 
नवभगपुर्विव ॥ ८० ॥ नामबुवमणुअपणतस थूलपज्जत्तसुभग- 
आइज्ज जसवीसेभगेग कम्मणगेकेवडीअजिणे ॥८१॥ जिण- 
जुअइृगवीसते भगेगतत्यमणुअदगवीसे अनरइसुरुगजोगे अ- 
इनिरयेअस॒ह्‌इगभगो ॥८२॥ एरगिंदिआ इगवीसे एव्विविणउरल- 
हुड्जवबाया पत्तेगेअखादस 'शुलुपवर्णेविउब्बिदहण ॥८३॥ इंगच- 
उवीसेसपरिध पणवीसश्रठओपरित्तिअरे जसअजसेचउसहमे परि- 
त्ततुअभगअडगति ॥८५॥ एवनखेउत्बे अड्साहारेपसत्यदूगमगो 
देवेअडनिरयेहुंग भगाइगवीसउदउच्च ॥। ८६ ॥ इगपणवीसेउसास 
अहबुउज्जीअब्ारपुत्विव पवणेइगइगवीसे विअलेतिरिपुन्विअवहारे 
॥<णा! उरल्टगहुब्छेवट्ट परित्तवववायसहिअनवभगा तिरिहग- 
वीसेपुब्ची हरखिवउब॒बायपत्तेे ॥॥४८८॥। उरहूदुगागिइछक्के छग- 
सवयणेसअन्नतमहुतय सवयणागिद्गुणिया अडभगाहुसयअड्सीह 
॥८९॥ अपजत्तेदगअसुहो एवमणुए सुदुसयगुणनव् बायरूग- 
खच्चीसे आयवउज्जोअ अन्नठग ॥॥९०॥ वेउब्बिअपणबीसे ति- 
रीएपरबासुगइजअअद्ट एवनरामगा पणवीसुदउब्वनेअब्वा॥९१॥ 
विअल्छवीसेकुखगद परवाजुअअद्॒वीसभगठग तिरिछब्वीसेपरबा' 
खगइसुअअन्नतमएगा ॥॥९२॥ पुच्चुत्तदुसपअड्सीखगढ़े डगुणा 
वेउब्विसगीसेतिरीयेउसासेवा उज्जोएभगसोलसग ।॥९३॥ तिरि- 
अब्वउरत्मणुए वेउवेसत्तवीसउस्सासे खित्तेअडउज्जोए इगआहारे- 
इुभगसुहा ॥ ९४ ॥ सरसगर्वीसेउसास उच्जोएवासोलइगनिस्वे- 
१३ 
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उसासेअपसत्यों १९०॥२२८ गुणतीसेतिरिअजादुगुणा॥९०॥ 
विअलेतिरिअड्वीसे उप्तासोज्जोअअन्नतमखेवे वेउव्वीअतिरीएपुण 
सगवीसेसुसरऊसासे ।॥९६॥ ऊसासेउज्ञोए खित्तेवालोड मणुअ 

अड्वीसे ऊत्तासएपणसय छसयरिवेउब्वीए ॥९७॥ आहार २ 

देव १६ निरए १ अठावीसुव्वभंग २९, तीसुदये वियलट्ावीसे- 

खिवसास १ सरअन्नचउभंगा ॥९८॥ भासाअपजत्ताणं सासो- 

ज्जोएसमंगदुगमेव मंगाद्वरसविअठे. सोसासेतिरिअगुणतीसे 

!॥९९। सुप्तरेवादुसरेवा सहीएबावन्निगारसयभंगा वणसयछसयरि 

सुसरेसोज्जोएतिरिअगुणतीसे ॥१००॥ वेउव्विअसगवीसे सोसा- 

सोज्जोअसरपुअड्ंगा मणुएउज्जोअविणा बावब्रिक्कारसयमंगा १० १ 

वेउव्विअसगवीसे ऊस्ासोज्जोअसरसुरं एगंसुहमंगंआहारे पएवं- 
देवेसअड्मंगा ३२० ॥१०२॥ उच्जोअरहीअंतिसे उज्जोए्णेवहो- 
दुदगतीस भंगाबारसविअले बावन्निक्काससयतिरिए ३१ ॥१०३॥ 
केवलिअसमुग्बाए वीसेसुषिवज्जउरठदुगरिसहं उवधायंपत्तेअं संद्वा- 
एंक्इयछवीसुदओ ।॥१०४॥ एसहवेतिअतीस परधा १ ऊसास 
९ खगहसुरयोएु वयणनिरोहेसरविण २९ गुणतीसडवीससासविणा 
श्८ ॥१००॥ इगवीससत्तवीसा इगतीसाजिणवराणतिछज्जुआ 
यीगनिरोहेतेपिं तीसगुणतीसगानेआ ॥१० ६॥ मणुअगईजाइतस 
बायरंचपचत्तंसुभगआइज्ले जसतिछयरंदयनव अडजिणरहीआअ- 
योगगणे ।।१०७॥ उदयमंगासम्मत्ता ॥ बंधेउदयस्थानानि॥ तिप- 
णछअहिअवीसेउदंया ९ इगवीसओअडइगतीसा एवंगुणतीसतीसे 
चउवीसविणायअड्वीसे .॥१०८॥ इगतीसेएगेपण तीसमबंघेसु- 
सेसदसद्वाणा चउपणवीसयरहिआ मंगानेआयपुव्वत्ता ॥१०९॥ 
तिरिगइक्कस्तायअन्नाण८अचखुअविरयअभव्वचउसे से मिछअसंत्री- 
असंदे १८ उद्यानववीसअद्डविणा ॥११०॥ तेचउवीसविणाअड- 

१४ 
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साप्ताणिडगचठपण छनववीसायतीसइगतीसा विशअडनववणयोए 
सुक्काएतेअचउ्वीसा ९ ॥११६॥ इतिमागेणासउदयस्थानानि ॥ 
अथमागणासुभगका.॥ मण॒आइचउगईस । तिगईविषानिअगईभ- 
वाभगा एगेदिअबायाला पुठवीगुण चत्तअविउब्वा ३ ॥११७॥ 
ताबबिणावणउद्गे तेउसज्जोअहीणसविउव्बा प्रणेविअडेविअछा 
तसेसुएगिंदिमगविणा ८ ॥११८॥ इगगविगरूनिणासगरले कप्ताय- 
चउगे जिणट्ृभगविणा ससुएमगावयणे मणवेएतेअविगलविणा ७ 
॥११९॥ इगविगलनिरयजिणविण पुरिसेडत्यीसुहारविषतेविआ- 
हारतिछस॒रविण सढेतिगनाणवहिदंसे ॥११०॥ इगविगलदिआ- 
जिणविण पज्नचउगइ्भवायसामईए छेएनरपज्जुसुहा मणपरहारे- 
अगाहारा ॥११॥१२१॥ सहमेदुसयरितीसा सजिणाहक्खायगे- 
अअन्नाणे २ मिठाभवेहारग तिछविणासब्वभब्वेसु ७» ॥१२२॥ 
केवलछूदुगिजिणज्झुग्गा तिरिनरुहेदेससयमेभगा सिछमभवपज्जत्ता 
इगविगलविणाविभगेम्मि ४ ॥१२३॥ अजिणाहाराअजए साहा- 
राछेसतिगअचस्खू सुचक्खुसु इगवितिददियजिणविण वेअगितिता- 
ण॒ब्ब॒ ७॥ १२४ ॥ खबगेतेजिणजत्ता मीसदुगेठाणगायसल्नीछ्ु 
जिणविशुपणदिभगा अड्वीसजानरअपज्जञा ४ ॥१२५॥ सबयणा- 
गइपणविण विउव्वितिणतिरिअज्जअसन्निसु सेलेससमुग्वायग तशु- 
अपज्जअणाहारे २ ॥१२६॥ पम्हासुनिरथडगजिण विगलविण- 
तिउगेअद्गजुता सुक्काउसजिणदगविश नाणुव्वाहारविणवसमे ४ 
॥१७॥ नवअ्डविण॒ुतणयोए मिच्छेआहारतित्यविशवीए बायरर 
विंगल ६ गतिरि ८ नर < सुर८ पब्जाइतिवत्तीस ॥॥१२५८॥ दोपु- 
णवायरपज्ञा पणवीसेअद्देवपच्चईंया छत्वीसे ५८२ एपगिंदिय १३ 
अपज्न ५ विशनवदगुणतीसे ॥ १२९ ॥ तिसेतिरि ११५२ नर 
११५३ सुर ८ जा इगवीसेतिर्यजायपज्ञत्ता तईए अगेगविगल्य 
१७ 





कमसंवेध प्रकरण. 


औजी अ जज 33 ++ज०>ै 3 +० + ४ +- “कल विवि जल +.. +४७+> 5 क अल फनी कीजनक- *+>०७०कन 3०93 न»भम9 नी फननजक 3० जाीी५०५+ जता सजा पम>-मी चले, 


९८४ 


हट ; हैं. ७४६ |३ |० $ ५ ॥02209 


ये | 3 दि ०६ ४७ ० हा 
22260॥8 [6 [8४५३४ ७००; है06$| 998 8५५८ 26७४४ |" |>४ 5४2] 
४४ हो 5 हे $ शक 
८8 $े हि 6 646 ४ (० ॥४2 ९7 
४७ १ | |० ० ६ | ६ ४ 


8४ |० ० [० रे 86 986 +# 
०९५१०४,० |० (896६ 8४५५६| ०26 | 2०४ 864 
दे ट ६ 6 6६ ४४९ 6 2.2४ ५2४ ०६ 








१८ 


र्ष्व 


कर्मसवेवप्रकरण, 





५०१३६ 
८४६४९ 
8986 
०७१३० 
०३०६ 
8५०8६ 


8.260) 





9860१ 
भट्ट 
टेट 


6 


०] 


७ 


४५६ ३ >> 
838 8 6५०७८ 
४४५६ ३| 0४ >टे 
४४५६ ६| 292 
(४५३४ $४>८ 
[9४४४ 888५ 
898 | 6६०८ 





४५४४६८| ०१४०८ 


४०७१६ 3४433 


8968 | 82६ ६|ऐै ८ 
9३6१४| ६०४ 48४ 
66७५6 | ४० ६ 6 
608 

३. 


82606 | ८००६ 


५०७४६ ४०४६४ 


/ | 9५४ ५४०६६ 





४6४४ टे ५ # १४४ ॥ड 
हे 88 ६६ | ककहि० | 
20 घट ० [डे 
कं ० डिछटे (० मि 
2४ 
[2 
०>०डेहिह [86 (48 ९ | ह फोफ 
७2०४ ४ ९. #हे 6 हेड 
४. 6, 6६ ४ हि 
8 9 ६ ४ |88 
| 


१ ज्ज्काकाल्ल्क्कलल्आक्लततत्त्च्ततत स्तर ब् 


कमसंवेधप्रकरण. 


> ल्‍बन. 2-०3 अढलल 2५्ञ/ 4४०3 क 32७ 3त3०23ी बट पल बन5 +े अमक ह॥।. लत अाडजन ४ 


९८द्‌ 


96१6%६१० 


2602 
8> [६६ 
86 
४)५ 6 
९०९ 
260.2४[० 
| 
[26%%१० 
७६ [६ 


8४६ ६। ४६ ७ | ८26५६। ००४६।६ ९ 


886 


6 


ढे३टट (१४८४८ | 824 
8७0 ॥। दे ९ 
७ | | 
४४६ । 
986 | 26४ | ४५) 


७४७४ $| ४७>४| ०४५५४| है 


[६88 8| ४६७४ ८ 
अ, 


6 


नै 


4 


छ। | ऐए४ &,& 


५, 


र्जक 


है 


| 
ध 
॒ 
। 
। 
| 


छः 


५७ 
&%2* 


७८.०५१६ | ००४६६ ६ 


& 


४8३ [8० 86% | 


००४ 


छ 


२५ 


8६ (६8 |० 


अपर “मम छू पर 


न्ष्ल्ः 
20 


जब: पा यपयरानमामकपपन्‍ फेक 
६29० 


हे 
( 
क्‍ 
) 
॥ 





९८७ 


कर्मसवेधप्रंकरण, 


४५०६ 
8६29० 
६286४६ 
2898७॥० 
88०७६ 
96,96/० 
०५१४६ 
226१6) 
826७० 


6५४५ ४६९ 


दे३4 8 09 ० ए। ०७७१६ 
89५8 $| ०००2४ 2५७५६ 99 8 8७८ >हओ 
८४०६ ६०५9 2४ ०६७१४| 89 6 ७७ 26५७५ 
४५४४६6| ५१४७ ५ ५०५५६| ४०८४ ४ि ००३ है 
६५४६६ 8५२०७| ५६४१४ | ५० ४ 88 20% ५४ 
ह०६४| 202ऐ| 8०0५| ५५३ ४५८ 209 
४४६४ | 29>ऐ॥ 6६७१४ ३६ 55६ 
88 6 8 3४ ५ | 8268 | ८०४६४ री. ट्रहै 


28५6 6 8०७ | 2५५६५६| 294 ६४ 25 


पे 


ट 
५््टे 


(५४ ९ 


है 


ण्ट्टे 
(88 
ण्टे 


फ्>ड ० 





] 


क्नि 


ज्र्‌ 





>श्फ्मिशु. ॥ कहैं& ॥ ॥श॥/श8928200.. ॥िह०३७2॥8.. 850०8/॥920%22॥स| 


पछसकडेशर ॥ 3३६ ॥.. 0॥00॥278/00808/७७४2॥४. शछि 9228. है)200४ 
-ह8४४0 ॥ ५६ 8॥ ॥६०४७७०॥४शए॥ ॥0घ४६२०७॥४ ३9॥॥२2938 ॥७॥]॥॥४ ॥50200ट 
-]५७ .॥8 8 8॥ ॥७॥2882000॥8 ॥०४॥२॥४॥॥ ७० ॥808000007/8200)2॥7 9॥४४७॥२)|२४४ 
॥8 ४ ६॥ ॥४७॥8॥०॥8॥॥ 8॥0% ऐड ॥292/0%8)३४३५: ॥)०४8॥0॥]268 ॥८०४९३॥ /0॥४ 
+छ]॥२॥2४२४१ ॥00॥॥0४/४2 89022 ॥0208॥॥2 ॥६0//0४३488 ॥ ६ ४ ६॥ ३॥॥३ 
०१०9१ स08/2॥8 82॥0७॥॥00॥0 3 ॥॥0||२॥:४2/ २३४ ॥०१६॥ /8६३४०६४॥॥०/४ 


| पु 


है अल 87 | 





४४ ६ ६ ६: थे (५ 08)॥8 
भह७३७०. ०. ४४३६ $| ०३७४८ ४०५४ | ८००८६४िटट [००३४४ 66 | [९ .24/॥8 
28८ | ० 88 | 3४३४. , | 88 >8ै ४ |०8 ७ (५६ (डे (2४४8 
४५५७६ ८४६४ >29>ऐ| ८०४६| ४०६६४िए सिकडिण [0 0्टि [0 | [0 





इरीणन-मम»--न 
कल नत 5 





०४४४ ४०७३ | घट हिट ०्हिह 8 वह ॥. | 8 ए 7. 


२६ 





कर्मसंवेधप्रकरण ९८ ९ 





32522: 25% 7“ ००-२६: 2: 
दुगअह॒वस॒रह॒ग रहिआछलसीदअहअसीईयूआनिरयसुरछक्कअसई 
“उब्चलिआतेणउकेण ॥ १३८ ॥ तेअनरहुअडसयरी उत्समसता- 
निरयतिरिह्चऊजाई थावरआयव हुग साहारणविणासीईे॥ १ १९॥ 
जिणविषतेशणसीई ते आहारगविहीणछस्सयरी जिणविष॒तेपणस- 
यरी अडनवसताबिडदउत्य ॥१४०॥ तेवीसतिगेषणण अडवी- 
सेचउगसत्तगुणतीसे तीसेड्गतीसइंग इग बधेअठसतसा ॥१४१॥ 
उदयेसत्तास्थानानि ॥ दुगअडपणसगनवसग अडनवनवपणतिग- 
तिगचकमा वीसाइसुउददएस सतठाणाणिनेआणि ॥१४२॥ तिदु- 
नउईगुणनऊद अठयछलसीअसीईअडसयरी अविरयपणलेसासुअ- 
तिनउईविशुमिउअन्नाणे १० ॥१४३॥ तेविषयुणनवई इगथा- 
वरविगलामणेसुतिरिए असब्वेतसपणभव्वे अणहारेनवडविणयोए 
१८ ॥१४४॥ अड्सयरिविणामणुएु ११ नवठविणद्सकसायच- 
चक्ख॒ढगे सुक्काहारगसन्नीअ वेएसय १३ नाणुवहिदसे ॥१४५॥ 
छलसीअडसयरीविणअडपवेअगदेसदेवपरिहारे उबसमगेतिदुनवई 
गुणनवईचेवअडसीई ५ ॥१४६॥ झुआसीणुणसीई छपणसय- 
रीहिंसहमसामडेए छेएनवइसहीआ खबगाहक्खावगेनेआ ५ 
॥१४७॥ तिनवईचउविशकेवल दुगिछठाणाहसासणेमीसे दोन- 
चईअडसीइंगुणनवईइंसुआयतेनिरए ५ ॥१४८॥ अडसीउलछसीसीई 
अड्सयरीमिछसभवाभव्वे १ छगदुगहुगचउपचसु इुसुअडतिसु- 
चउछगमेग ॥१४९॥ उदस्सुदीरणाएं सामित्ताएनविज्जइविसेसो 
मूत्तणयद्ग्रयाल सेसाणसव्वपयडीण ॥१५०॥ नवउदओअयोगे 
उद्देरणातेरमेअबुछिन्नामणआउवेअणीए उद्देरगाअपमत्तजा ॥ १५१॥ 
सेसाणपयडीण . छेअसमयाउआऊिगामोज्च पडगहीआणयसमग 
अपडिस्गहीआणविसमति ॥१५२॥ अविभागवग्गफड्रग अतर- 


ठाणचकड्गायकमा छोगासखग्रणाते योगठाणादलनिमित्ता। १५३॥| 
रे 


९९२ कर्मसंवेधप्रकरण 
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गुरूआलोओ कालोठिइंठाणमाणंच ॥॥१६०॥ अंतरमबंधकालो 
अणुदयकालोअसंतकालोय सब्वाणणंतमागे लोगस्सअसंखमे भागे 
॥१६१।॥ मोहेवसमोंमीसो चउ॑धाइंसुअठकम्मसुअसेसा भावा- 
पुणजहसंभव मग्गणठाणेसुनेअव्वा ॥|१६२५॥। चउदुगतिगपण- 
चउतिग, तीसातीसासगठ दुगवीसा, वीसमुणवीसतेरस बारसभावा- 
गुणठाणे ॥१६३॥ थोवाणुगाउखंधे नामेगोएसमोअअहिओअ 
तत्तोविग्वावरण दुअहिओमोहेतओअहीओ ॥१६४।। तत्तोवयवे. 
अणिज्न अहिअंगरुणमग्गणासुयोगाओ उद्धरीअंसमयाओ कम्मसे- 
वेहगंथमिणं ॥॥ १६५ ॥ इयकम्मबंधबद्धा तब्वेअगओअसुहडु- 
ढेप्तत्ता तत्ययसमभावत्थ कम्मसरूवंविभावेज्जञा ॥॥१६५६।॥ परम- 
प्पानाणंपुण झाणठाणंचसिवपयनिहाणं तंपुणकम्मविवेगे कम्म- 
विवेगोअतन्नाणे ॥१६७॥ अप्पगहोपरचाओ मज्जत्थत्तंचधम्म- 
ज्ञाणंच आयमसुक्केहवई कम्मसरूवस्सनाणेण ।। १ ६८।॥। अग्गा- 
हणीअपुब्बाओ उद्धरीआपगईसंगहागंथा तत्तोदेविंदेण॑ कम्मगे- 
थाकयासुकया ॥१६९॥ ततोऊद्धरिऊणं बंधाइंसुकम्ममंगसंवेहं 
सिरिजिणचंदमुनिसर रज्जेमणगीअसमासेणं ।॥१७०।। सुविहियख- 
रयरगच्छे ॥ सुगवरजिणचंद्सरिसाहाए पाठ्गपुन्नपहाणा तस्सी- 
सासुमइसागरापुज्जा । १७१ ॥। - वरसाहरंगवायग तस्सीसापाठ- 
गासुयसमुद्दा सिरिएयसारअज्जा पुज्जाविज्जानिहाणाणं ॥ १ ४२॥। 
सुयवायगाशुणद्वा नाणधम्मा सुनाणधम्मधरा निवडंणाविसपुज्जा 
रायहंसागणिप्पवरा ॥१७३॥ तस्सीसेणयमणीर देवचंदेणआ- 
यसरणद्ठा नाणच्छ(पाययेपाय) सावशवरदेवरायरस ।। १७४ ॥। 
इतिश्रीकमसंवेघमंगप्रकरण समाप्त ॥ शुमंभवतु ॥ कल्याणमस्तु॥ 
से. १९७२ बर्ष हि. आयाढ झुदि १ दिने औआजेसलमेर 
हादुगेसध्ये लिखिते खोजक किशोरचंद 
ओऔीमसद विक्रसपुरवास्तव्स, 
हि 37222: 


॥ प्रतिमाएष्पपूजासिद्धि ॥ 


नस सक्स्नीचरस-०८्स्कमर 








( आगममारनो अन्तर्भाग-जुनी आगमसारनी प्रतियोगा आ विपय छे ) 





नम सबवत्‌ १८०० ना वर्ष प्रजाउपरि फूलनी चर्चा ते 
उपरे श्रीपडित श्रीदेवचद्रजीकृत प्रश्नोत्तराणि लिख्यते ॥ तथा 
कोइ पूछे जे प्रतिमानी पूजा तो पद्देला आश्रवमव्ये लखी छे 
ठेतो तुम्दे मषावाद बोलो छो इहां प्रश्न व्याकरणसनमा पाठ 
इम छेनही तिहा पाठ छे ते लिखीये छे ॥ अविजाणओ 
परिजाणओ विसयहेउ इमेहिंकारणेह्विर्कित करीसणपोरकरणीवा 
विवष्पणीकवसरतलागचितिवेतिखाति आरामविहार, थूभपागार, 
दारगोपूर अग्टाठगचरीय सेतुसकमपासायविकप्पमवणवरसरणिले- 
णआउयणपचेडयदेवकुलचित्तसभाएवाआयतणवसई म्रमिवरमड्वाण- 
कएह्दीसतिसन्डहा पाच थावरना पाच आलावा छे तेहने छेहडे 
कोढा माणा, माया, लेभा, दिंसा, रती इत्यादि पाठ छे. ते 
जे जीव इटीना सबादने माटे चेईंअकद्देता प्रतिमादिक करे ते 
आश्रवखाते ए पाठ छे पण एजानो पाठ नथी ते मृपा रये (ञआ माटे) 
बोले छो तथा प्रश्न व्याकरणमत्रें बीजे सबरद्वारे जे आलावो 
छे ते लिसीये छे खब्रगयव्राति आयरीय उचज्ञ्ञायसेह साहमी- 
एतव॒सिसिसवुद्धकुलगणसवचेइंयट्वेनिज्झरठी पेयाव्ध अणस्सी- 
ओदविहबनुविहंकरेई एआलाे आचारज प्रमुखचेईय कहेता 
जिनप्रतिमानो वैयावच्च करे निर्बर्जगाना अर्थी अणस्तीओ कहेता 


जस कीनिनी वाह्रद्दितयकों वयायघ्व दश प्रकार तथा अनेक 
25 बे 
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प्रकारनो करे, इहां चढ्ेय कहेतां प्रतिमा छे तो खोटी कल- 
पना स्यामाटे करो छो १ तथा बीजे प्रश्ने पूछयो जे अहिं- 
सानां ६० नाम कह्मां छे अभओसब्वस्सविअनावाओचुरकाय- 
वित्तीपूयाविमलप्पमा निम्मलकरीत्ति एवं माहणीनियंग्रणनिम्मि- 
याईं पत्जयनामाणिहंतिअहिंसाए ॥ तिहां प्रतिमा तथा पूजानो 
नाम नथी तेहनों उत्तर तिहां अहिसानो नाम जाणो 
तेहनो अर्थ देवपूजा छे पूजा एहवो दयानो नाम छे 
तो अजाण्योइमरस्य प्ररपणणाकरों छो १ बीज पूजातो 
श्रीअरिहत प्रतिमानी ते तो विनय तथा वेयावच्च ते अभ्मि- 
तर तपना भेद छे. ते तप मोक्षनों मार्ग छे. श्रीउत्तराध्ययन 
सूत्रे १८ में अध्ययने तप ने मोक्षनां च्यार कारण क्ां ते 
मध्ये गण्यो छे. तथा तो पस्ये एछयो जे बोलनी खबर नहवे 
ते विचारी बोलीये. तथा श्रावके कोणे देहरां कराव्यां ! तथा 
प्रतिमा पृजी ? तेहनो उत्तर श्रीसमवायांगसत्रे तथा नंदीखून्रे सववे 
आगमनो नूंघ छे तेमघ्ये ए पाठ छे तिहाँ उपासकदशानों 
नोंध छे ते आछावो छे ते छलखीये छे. सेकितउवासगदसाओ 
उवासगदसासूणंसमणोवासगाएं नगराइउज्झाणाईं चेइ्आइंवणसंडाईं 
समीसरणाइंरायाणोअम्मापियरों धम्मायरिया धम्मकहाओ इहलोड 
आपारंलोइया इढ्िविसेसा भोगापरीआउ सुअपरिग्गहीआ तवोव- 
हाणाइसील्व्वयगुणवेरमणपच्चरूखाणपो सहोववासपडिवज्झणापडि- 
माओ उवसग्गसंलिहणाओ भत्तपचचरकाणहइयाउवगमण्ण देवलोगगमण 
सुकलपच्ाायापुणबोहिलाभो अंतेकिरीयाआघरिज्झंति ए पाठ छे 
इहाँ चेहयाइडब्दे. देहत तथा जिन प्रतिमा जाणज्यो. इढहां 
चेइय एहनो अथे बीजो थाये नही, जेवननो अथे करेतेतों 
उद्यानननखंडनो पाठ जूदो छे. कोइ साघुनो अथ्थ करे ते 
ब्द्‌ 
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धम्मायरीया ए पाठ जदो छे ज्ञाननो अर्थ करे ते सुयए 
पाठ ज़॒द्दे छे. तेमाटे चेडय शब्दे जिनप्रातिमानों अर्थ छे. तथा 
तुम्हे पुछो जे द्वारका राजग्रहमें देहता तथा अतिमानो पाठ 
किहां छे ? तेहनो उत्तर नदीसत्रे अग्रत्तोववाइ तथा अत- 
गडना नोंवनो पाठ -जोज्यो. तथा तुम्हे कहेस्यो इतछा बोल 
उपासकद्शाप्रसुखे दीसता नथी तेहनो उत्तर जे नदी तथा 
समवायागमे जे पाठ तेहनो कोण उत्थापि शके ते जोज्यो. 
तथा प॒न्यु जे किणे श्रावके प्रतिमा पुजीछे ? तेहनो उत्तर 
घणे श्रावके प्रतिमा पुज्जी छे ते पाठ श्रीमगवत्तीसत्ने तुगीया 
नगरीना श्रावकों वरणव्या तिहा अमिगयजीवाजीवा इत्यादिक 
पाठ घणा छे तिहां एहवों पाठ छे असहिइझदेवासरनागस्त- 
वन्नजस्करककसकिन्नरकिंपुरिसगरुलगवच्च॒ महोरगादीएहिं. देव 
गणेहि निर्गेधाओपाबयणाओ अरगतिकम्मणिज्ञा निर्गथे पाव- 
यणेनिस्संकीयानिक्कंखीयालंद्रद्वगही यट्ठा इत्यादि जे श्रावक कोई 
जाँतिना देवतानो सहाज वाछता नयी तो कोई बीजा देव- 
तानी 'पूजा किम करे ? एहवा श्रारवंक जे देवने देव बुद्ठि 
मानता हवे तेहनेज पूजे ते आवक थिवर आउ्या तेवारे एक- 
वार सर्वे एकठा मिल्या एहवो विचार कह्यो जे एहवानिग्र- 
थनो नाम साभल्पानों पिण महा छाभ छे तो तेहने वाइवा 
जाता- सेवा करता तो महानिज्झेरा महापयेवसान कहेता मोक्ष 
थयो इम विचारी पोते पोताने घरे गया पछी म्त्रे पाठ छे 
ण्हायाकयब्लिकम्माकयकी उयमगलपायछित्ताशद्वाप्पावेसाइपवरपरि- 
हीआ अप्पमहग्वाभरणाल्कीयशरीरा सपाओगिहाओपडिनिरकमति 
तिंहा -नाह्या ते अवोछ कीवा, कयबलिकम्माते देवपूजा कीघी 
कयकोउयमग़ल ते तिढकाडिक कर्या पछी वस्थ पेहरीने ' 
डर 
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अकसर आम कक क्र 


न 


आमरणअलंकार पहेया, घरथी निकल्या ए रीते ऐिद्धार्थ राजा 


तथा रुखभदत्त; सुदरशन शेठ इम सुभद्द पुत्र श्रावकसंखपुष्कली 


श्रावक कार्तिक शेठ वांदवा गया छे तेवारे कयबलिकम्मा' 


तथां पछी घरे आवी साहसीवछल करीने दीक्षा छेवा नि- 
कल्या तेवारे न्हाया कयबलिकम्मा ए पाठ छे, इत्यादिक श्रावक 


अन्य देवनी पूजा न करे गोच्ज न पूजे, अरिहंत देवनेज पूजे, 


तथा कोइ कहेस्यपे कयबलिकृम्मा पाठ कठीयारा प्रमुख अनेक 


थानके छे तेमां स्थाना छे ? पोते जेहने देवबुद्रे माने ते तेहने- 


पुंजे तथा देवदत्त बालके कीम पुंजा करी हशे तेतो बालकने 
गावीने पुंजा करावी तो कां न करे ? आज पण बालक पुंजा 
करता दीसे छे तो कयबलीकम्मा ए पाठनों बीजों अथे शाने 
करो छो ? तथा दीक्षा महोच्छव घणा दीसे छे पण तिहां 
देहरा प्रतिमानो पाठ नथी. तेहनो उत्तर जे दीक्षाने उतावढा 
थयो तेवा, साघुने वहोराब्या रह्मा नथी तो देहरा कराववा तो 
घरे स्याने रहे ? अने पहेछा देहरा प्रतिमा छे तेतो नंदीपूते 
आगमनो घणो पाठ जोस्यो तो सबे समो पड्शे तथा तुम्हे पुछझुं 
जे तीथकरग्रहरूछपणे छतां साथ साध्वी श्रावक्ष आविकाए 
वाद्या नथी तेनो उत्तर घणा वांद्ा छे. ते पाठ ज्ञातास्॒त्रमां 
छे, तथा तुमे छख्यों जे प्रतिमा एकेन्द्रिल छे तेहवो वचन 
संत्तारनो जेहने भय नहुवे ते बोछे ? जे कारणे श्रीमगवतीजी 
, तो जिणपडीमा कही बोछावी छे, देहराने सिद्धायतन कही 
बोलाव्यो तो तुमे कटोर बचन स्याने बोलो छो तथा तुमे 
दिसीवंदना के हो ते दीसी तो अजीब छे तो कीम वांदो 
छो १ तिहां तुम्हे कहेस्यो जे अम्हारा मनमें तो छिद्ध छे 

जिनपडिम। दांइतों पिण अमाय मनमां सिद्ध छे. -तथा 

५ 
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सृच्रम्ध्य गुरुनी पाटनी आशात्तना ठात्वी कही छे, ते पाठ 
अजीव छे. तेपीण स्व गरुनो बहुमान छे, प्रतिमाने बहुमानें 
सिद्दधनो बहुमान छे तथा सुधर्मा सभामाहि जिननी दाढा छे 
ते बदनी पृजनीक छे, तेतो अजीव रकथ छे तथा तुमे लख्यो 
जे परदेशी राजाए प्रतिमा का न करी ? ते परदेशी श्रावक 
थया पछी केटलोक जीच्या छे ते तथा सर्वे श्रावक एकज 
करणी करे ए स्यो नियम छे ? तथा परदेशीए तथा आणद 
श्रावके कीइक साधुने पडिलाम्या नथी तेमाटे तुझे साघुनी 
वीहराव्यामे ढठोष मानरयों ? ए विचारी ज्योज्यो तथा लख्यु 
छे जे मरीयाभे जे प्रतिम पूजी ते राजवानीना मगलीक 
माटे पूजा करी तेतो खोड बोलो छो, ए पाठ सृन्रमें नथी, 
सूचरम तो एहवो पाठ छे “हीयाए स॒हाए खेमाए निस्‍्सेसाए 
आणगामीयत्ताए भविरसइ निश्रेयस कहेता मोक्षमणी ए अर्थ 
छे तथा पच्छा शबदे जे इहलोकनो अथे छे इम कहे छे ते 
मढ छे, दहुर देवताने अधिकारे पछा अब्दे आवता भवनों 
अर्थ छे तथा आचारागसंते जस्सप्रयियिनो तस्सपछायिनो 
इहा एवं जब्दे प्ट्लो भव पछा अब्दे आवतो भव लीथो छे. 
तथा ए भवे समकितनो लाभ ते घणो छे तया तीयेकर 
बाद्याना फलनो पाठ उवायि मच्ये तया पचमहात्रत पाल्यानों 
पाठ आचाराग मध्ये तिशा पण हियाए इत्यादिक पाठ छे ते 
बे ठेकाणे छाभ मानो छो तो जिनप्रतिमा ठामे ना स्थाने कहो छो 
अने बिह्य जिनप्रतिमा प्रजानो पाप कहो नयी अने हो य तो देखाडो 
तुमे लिख्यु ले भगयते हिंसानी ना कही छे तेतो अगे किहा कहुछु 
जेहिंसा कवी,पण भगउते किसे यूथ प्रतिमा प्रजानी ना कहीं 
नयी. प्रतिमाती १७ प्रक्ारवी पूजा मूत्रे कहींछे. तथा तुमे 
न 
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प्रतिमानी पूजा हिंसामें गणो छो ते इम नथी. प्रतिमानी पूजा 
तो विनय तथा वेयावच्च धर्मां छे. तथा पूजा. हिंसामे गणी 
तो ठाणांगे नदीमें पड़ती साध्वीने साथु काढे तेमां हिंसा 
गणी नहीं, तथा आचारांगश्नत्र वीजा साथु अजाणे पण शंक 
रानी भूछे लूण वीहरीने पके जाणे जे छण वीहराब्यो ते 
जाणी ते पोते खाये ते पोते पीये तथा वीजा साधुसंभोगीने 
आपे ते खायेपीए तथा साथु विषमवाटें वेलने रूपने छताने 
गूछाना अवर्ंबी उत्तरे जे ए पाठ आचारांगसत्रे छे तंथा भग- 
वती सूत्रमे साघुना हरस काढे तेहने क्रियाकर्म छागे नहीं 
तथा महिनाथजी पूतछीमे कव॒छा मूक्या तेमाटे धर्म माटे 
हिंसा करी तथा सुबुद्धि मंत्रिप पाणी पल्टाव्यों ते धर्म माटे 
करी पिण मंदबुद्धी न कह्या ते भगवतीसूत्रे २५ मे” शतके 
साधु शासन माटे तेजोछेश्या स॒के तेहने आराधक क्यो, तथा 
जंबू द्वीपपत्नत्तीए निर्वाण महोछव क्यों छे धूंभकर्यातेजिणभत्तिए - 
धम्मेत्तिए पाठछे. इंम केटछा पाठ छीखीये १ अनेक पाठ छे ॥ 
तथा नंदी सत्रे जे आगम कटल्या ते उत्थापीने ३२ भानों 
छो ते केनी आज्ञा छे ? तया आवश्यक सत्रपडिंकमणा विना 
साधुपणोी आ्रावक्पणे हुवेज नहीं ते तुम्हे आवश्यक सूत्रपडि-: 
कमणो मानता नथी ठो शआवकृपणों ने साथुपणों- केमः घरों _ 
छो ? धरावो छो १ श्रीमगवरतीसत्े साथ साध्वी श्रावक श्रांविक्ा 
पंचमाआराना छेहडा पयत कह्ला छे ते तुमारी श्रद्धामें हिवणां 
साधु सीव्वी कोण छे? तंया सत्रे आचारज उपाध्याय कुलं- 
गणनीनिश्राये विचरे ते आशधद् ते तमें कोनी  निश्राये 
विचरो छो?ते ल्खिज्यो तयां श्रीमगवदीसूत्रे गाथा छे फ 
पठमोगीयत्थवीहारो बी योगीयत्ययनिसी ओभणीओ इत्तोतइयविहारो 
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नाणन्नाओजिणवरेहिं ॥१॥ एहनो अर्थ गीताथे होय ते पोते 
विहार करे अथवा गीतार्थनी निश्राये विहार को एथीतिजो 
विहार अरिहते आज्ञा दीधी नथी ते माटे तुमे किस्या गी- 
ताथेनी निश्राये विहार करों छो, तथा योग उपयवानवहीने 
सिद्धात भणे तेषण आवक आवचारागादिक सत्र भणे नहीं ते 
निशीथमा कहो छे जे भिम्खुअन्नत्यीय वागारत्यियवाबा- 
यण वायजत्त साइज्जति तस्सचोमासीयपरिहारठाण जे ग्रहरथने 
सत्र वचावे अथवा वाचताने अन॒मोदे तेहने चारमासनों पाल्यों 
चारित्र जावे तथा प्रश्न व्याकरणसत्रे अहकेरिसीयपुणसबनुभा- 
सियब जत्यदबेहिंगुणेहिपज्जवेहिं कर्म्मेंहि बहुविहेहिं आगमेहि 
नामरकाय निवाय उबसर्ग तद्विअ समास सधिपद जोग 
उणादि कीरियावीहीणसर धाउ सर विभत्ति वन्न जुत्त भासियदद 
तथा अनयोगद्वारे ७ नय ४ निशक्षेपाकाल तिन, लिंग तीन, 
जञाण्या पछी उपदेश देवों ते मारग नथी इत्यादिक अनेक 
बोल छे ते गीता-नी सेवनाथी पामीये इतिभद्र ॥ णे 
केइ श्रीजिनप्रतिमानी प्रजा मब्ये फ़छ पूजानी शक्रा करे 
तेहने कहीये जे श्रीरायपसेणीसत्रे १७ भेद प्रजाना पाठ छे. 
पुष्फारहहण ९ मालारुहण २ तहवन्नयारुहण ३ तथा पुप्फ- 
पगिहपुष्फषगर एतलीप१ृजा फूलनी छे ८ तेमाटे पूजा फूलनी 
ते प्रमाण छे तथा श्रीभगवर्तीमंत्रे पण सरीयाभनी पेरे पूजानी 
भलामणना पाठ अनेक छे तथा ज्ञातायत्रे द्रीपदीने अधिकारे 
१७ प्रकारी पूजाना पाठ छे तथा समवायागरसत्रे चोत्रीस अति- 
शयने अधिकारे ४ जय थलूय भामुरदसद्धन्नेणजाणस्सेहप्प- 
माणमित्तेण पुप्फप़जोवयारकरेड इत्यादि पाठ छे? इहा समवायाग , 
सूब्रमे देवता महुष्यनों नाम कहो नयी तथा श्रीजववाईसुत्रे 
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कोणिकने अधिकारे श्रीवीर समोसर्या तेवारे अनेकजन चंपाथी 
निकल्या जे “अप्पेगहयावंदणवत्तियाए अप्पेगहयापूयणवत्तियाए 
अप्पेगइयासुयंसुयरसामी अप्पेगइयाविउलाइ अद्टाओहेओआहई अ- 
सिणाइगहिस्सामो” इत्यादि पाठ छे. तिहां पूयणवत्तीयाए ए पाटनों 
अर्थ टीकामध्ये पूजनंपृष्पमालादिना इंम कह्मो छे. इहां श्रीती- 
थकरने पृष्फनी पूजा दीसे छे ए पाठथी श्रीमगवरतीस़त्रे पण 
छे. तथा नंदीघ्नत्रे श्रतज्ञाने पाठे जेम भरिहंतेहिं भगवंतेहिं 
उप्पन्ननाणदंसणवरेहिं तिल्छठकनिस्खीय महीअपूइंणहं पाठनो 
अथ टीकाकारे पिण महीय शब्दे चंदनादि पुद्॒एहिंपुप्फमालादिके 
करीने ए पाठ अन॒योगद्वारमध्ये पण छे. इंम पृप्फपूजाना अनेक 
पाठ छे, ते माटे संका न करवी. वर्क केइक ईंम कहे छे जे 
फूल वेचाता जडे ते चह्मवर्वां पण पोते चूंटी चढाववां नहीं 
तेपण अजाप्युं कहे छे जे “ श्रीजीवाभिगमम्न्रे “ततेणंसेवि- 
जएदेवेपोत्थयरयणंगिण्हइ पो. र. गि. पोत्थयरयणंसुयति पो, २ त्ता 
पोत्ययरयणंविहाडेति पो. २ त्ञा पोत्ययरयणंवाइए पो. २ त्ता 
धम्मियंववसायंपिगेण्हेति ध. २ त्ता पोत्थयरयणंपडिनिरूखमति पो. 
२ त्तासीहसणतो अम्छुद्ठेति सी. २ त्ताववसायसभातो पुरत्यिमिल्छेणं- 
दारेणपडिनिरूखमइ प.२ त्ता जेणेवणंदापुक्खरणीतेणे व उवागच्छति 
२ त्ताणंदापुरूुखरिण अणुप्पयाणिकरमाणे पुरत्यिमिल्लेणं तोरणेणं 
अणुपविसति २ त्ञा पुरत्यिस्निल्लेण तिसोपाणेपडिरूवेणं पद्चो 
रुहात १ त्ता हत्थपाठ एर्खालेति ह. » चा एगंमहंसेतरजता- 
मये विमलसलिलएुण्णयत्तगयंमहास॒हागिह्‌ समाणभिगारे पणिण्हति 
-प. २ त्ता जाइंतत्यउप्पलाइपउमाइजावसत्तपत्ताइसहस्सपत्ताईताईंगि 
पहंति २ ता णंदातोपुरूखरिणिओपच्च॒त्तरेइ प. २ त्ताजेगेवसिद्धा- 
यतणेतेंणेवपाहारेत्थगमणाइतएणंतंविजयंदेवंचत्तारि सामाणियंसाह- 
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स्सीओजावअण्णेबहवेबाणमतरादेवादेवीउ अप्पेगतियाउप्पलहत्य- 
गताजावसनसहस्सपत्तहत्थगयाविजयदेवपिद्ठओोअणगच्छइस्ता ? 

इहा फूल चूटी लीवा छे ए आहाबे विजयदेवे पोते 
वावडीमें उतरीने फ़छ च॒टी छीवा तथा सामानिक देवता तथा 
बीजे देवताये पिण फ़ल पोताना हाथयी लीथा छे इहा कोइ 
पृठ्स्ये जे तिहा कोड माली नथी ते माटे पोते लिया तेहनों 
उत्त में माली मथी पिण देवता चाकर छोक घणा छे तेहनेज 
पासे का न मगावे जो पुष्प आण्यानो विधि होवे, तोषण 
पोताना हाथी लीथानो विधि छे तेमाटे पोते वावडी मध्ये 
उनरी लीथा छे तथा श्रीरायपसेणीसूत्रे सूरीआभाधिकारे 

४ ततेण से स्रियाभेदेवे पोत्थरयणगिण्ह्दू, पो र गि. त्ता 
पोत्यरपणमुयड, पोत्थरयणविहाडेड, त्ता रे पोत्थर्यणवाएति, त्ता २ 
धम्मियववसायगिण्हद, ? त्ता पोत्यरयगपडिणिक्खमति २ त्ता 
मीहासणाओअच्मटेद २ त्ता ववसायसभाओपुरत्यिमिल्लेण दारेण 
पडिणिकखमड २ त्ञता जेणेब णदापोरकरिणि तेणेव उवागच्छद 
२ त्ञा णदापोकखरिणी पुरत्यिमल्लेण तोरणेणतिसोयाणपिस्वेण 
पच्चोरुहत्ति ३ त्ता हत्यपायपकखालेद २ त्ता आयते चोफ्खे 
परमसुइमृए एगसेयमहरययामय विमलसलि लपुण्ण मत्तगयमुहा- 
गितिसमाणमिगार पगिण्हति पच्चोरुहद्‌ २ त्ता जाइतत्थउप्पला- 
इजावसयसहस्सपत्ताडगिण्हति णदाओ प्रफ्खरिणीओ पश्चोरुहइ 
२ त्ता जेणेव सिद्धायतणे तेणेव पहारेगमणाएं तएण त सरिया- 
भदेव चत्तारिसामाणियमाहस्सीओ जाव सोलसआयर्खदेवसा- 
हस्सीओ अप्गेयप्रदवेसरियाभविमाणे जाब देवा देवीओअप्पे- 
गड़या उप्पल्हत्यगया जावरसत्तमहरसपत्तहत्थगया सरियाभ 
देवपिटनोपरमगल्त ततेण स्रियाभदेवसहवेआमिओगिय 
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देवाय देवीओय अप्पेगहयाकठसहत्थगयाओ जाक्अप्पेगहया घू 
वकडच्छहत्थगया हड्ठतुड़ाजावजाप्ररियार्म देव॑पिड्टओसमण॒गच्छोति 
तेतेणं णे सरियाभेदेवे चठहिं सामाणियसाहस्सीहिंजावअण्णेहियब- 
दृहिंसरियाभविमाणवासीहिं देवेहिं देवीहियसर्द्धिंसंपरिवुडेसव्वद्ठीए 
जावंणांडयरवेणं जेणेव सिद्धाययणे तेणेव उवागच्छड सिच्तयणं पुर- 
त्थिमिल्लेण दारेण अज्पविसंति शत्ता जेणेव देवढंंदए जेणेव जिण 
पडिमाउ तेणेव उवागच्छह जिणपडिमा्णआोए पणांमंकरेति शेत्ता 
लोमहत्यगंगिण्हइ २ त्ता जिणपडिमाण्णं छोमहत्यएणं पमज्झडइ 
२त्ता जिणपडिमाओमरभिणांगंयोदएणंण्ह्राणेति ण्हाणित्तासरसेणं 
गोसीसचंदणेणंगायाणं अशुलिप्पह २ त्ता जिणपडिमाणंअहि- 
याइंदेवद्साई जयलाई णियंसेड # त्ता पृप्फरुढणे मल्लारुहणं 
चूणगारूहणं गंधारुहणं वण्णारुहण चुण्णरुहृ्ण वत्थारुहणं 
आमरुहणं करेइ कंरेत्ताआसत्तासत्तविउलवववग्वारियमल्लदामंक- 
लावे करेइ२ त्ता कयर्गहगह्ित्तकरयल पम्भद्ठ विप्पमुक्केण दस- 
द्ववण्णेणं. कुसुमेण मुक्कपुप्फ पुंजोवयार्कलिय करेति करेत्ता जि- 
णपडिमाणं पुरतोअच्छेहिंसण्हेहिंसेए॒हिंर्पणार्मएहि अच्छरसतंदुले- 
हिं, अद्टइठमंगलेआलिहइ तंजहासत्यियजावदप्पणतयाणं तरेचणचंद- 
प्पहरयणवइरवेरुलियविमलदंडकेचणमणिरयणभत्तिचित्तकालाग॒रुप- 
वरकदरुक् तुरुक्कबूवमवमधंतगंधत्तामांणुचिट्टंति घूववद्धिवेणिम॒य॑त 
वेरुलियमयंकडछयंपरगहि यपयतेणधूवंदाऊर्ण जिणवराण अड्डसय- 
विसुडगंवजत्तेहिंअपुणरत्तेहिं महाचित्तेहिं संधूणद सत्तदपयाहि 
पच्चोसरूहइ श्त्ता वा्मजाणुंअंचेद दाहिएं जाएणुंवरागितलंसिनिहट्ड- 
तिक्ख्त्तोम॒द्धाणं धरणितरूंसि णिव्वोडेत्ति २ त्ञा इसंपच्चूणणमइ 
इसिपच्चूणमित्ता करयलपरिग्गहियंसिरसावत्त मत्थएयंज एवं- 
+पासी एंमोत्युणंअरिहताणंजावसंपत्ताणबंदति णमेसड़ २ त्ता 
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ए रायपसेणीसृत्रे पाठछे यूरीयामे पोते हाथे ,फूल ,चूही 
लीथा छे, सामानीक प्रमुख पासे मगाव्या नथी, तथा जंबुद्दी- 
पपन्नतीमे जन्मासिषेक जेणेवरखीरोदसमुंहे तेणेव आगमखीरो- 
दग गिएहति + त्ञा जाइतत्यउप्पलाई पउमाइ जावसहस्सपत्ताइ 
तावगिण्हति शत्ता इत्यादि सूत्रमे पाठ हाथना चट्या फ़ल लेवाना 
छे तथा कोहक कहेसे जे एतो चूट्या नथी सहेजे पछ्या 
लीवा छे तेहने कहीये छे, जे हज्जारगमे सहेजे चूल्या वा" 
वडीमध्ये हवेज नहीं, तथा निगाइने अधिकारे निगाह राजाए 
आबानी माजरीयो पोते चुटी लीघी तेवारे कटक बचे चुटी 
लीघी ते पाठ उबवायीमध्ये जोजो अन्नयाणरुत्तनिग्गओपेछड्‌ 
कुसुमाचूअराइणायेगामजरागही याएवरकवाचरेणलयंतेग. मज़री- 
पत्त पवालल्याइ्‌ कट्ावेसेसो कभी पडिनियत्तओपुच्छह कहे 
सोरुक्खोअमचणादसाओ कहए सयावेत्योभणइ तुम्हे्िं एगा- 
मजरीगही यापच्छसव्वणगहेलेण एक्कओ ॥ इहा गहीय शब्दे चू- 
स्थानों अर्थ छे, तथा कोइ कहेस्ये जे एतो देवकये कर्यों छो ते 
आवके करयानो किंहा पाठ नयी तेहने कहीये जे जो देव- 
तानी करणी ताहरे न की तो भक्रस्तव किम क़रे छे ? 
तथा स्नात्र केम मानो छो ? स्नात्र नो कलस ढोलो छो ते 
देवतानी करणीज छे, तथा मरीयाभनी फ़जानी भलामण द्रीप- 
दीने पाठे छे. देव अने पृजाकाणी तथा मत्तप्यनों पाठ एकज 
छे तेमाटे देवतानी करणी श्रातक्र करे ए श्रद्यप्रमाण छे, तथा 
जे फ़्ठ चुटवानी नम कद्दे ते चींटनी जीवनि कामना भाटे तेवारे 
फ़ठनी पूजा किम करी छफ़े ? अने फ़छनी पूज़ानों तो ममृत्रे 
पाठ छे तथा जे पूजाने हिंसामें गणे तेह़ने कहीये जे श्री 
प्रश्षत्याकणा झते प्रथम समरद्रारे अहिसासा .६० नाम कण 
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छे तिहां पूजा ते दया कही छे. ते पाठ लिखीह छे, अम- 
उसव्वंस्सविभनाघाओ चुरकापब्वत्तीप॒याविमलप्पभानिम्मलकरत्ति 
एवमाइणिनियगुणनिम्मियाहपज्ञायनामाणिहंति अहिंसाए भगवह 
ए इत्यादि पाठे पूजा ते अहिसामे गणी छे, तो तम्हे 
दिंसामे किम गणो छो ? तथा भगवती मत्रे ४ झमयोगपडच- 
अणारंभा ” पु पाठ चुभयोग प्रव्त्तिने आरंभनी ना कहीं छे. 
विनय तथा वेयावच्च ते तपना भेद छे. तप ते मोक्षमागे- 
मध्ये श्रीउत्ताध्ययने २८ से अध्ययने कह्यों ते तुमे हिंसामें 
केम कहो छो ? तथा विवहारमत्रे सिद्धवेयावच्चेण महानिज्ज- 
रामहाफ्झवसाणंभवति ” तेमाटे सिद्धवैयावच्ध ते पूजा छे तथा 
कोइ पूछे जे आवके प्रतिमा किहां पुंजी छे तेहने केहवो 
जे श्रीमगवतीसत्रे तूंगीया नगरीने श्रावके पुंजा करी छे. शेख 
पुष्कलीये पूजा करी छे. तथा समवायांगमत्रे द्वादशांगीवी 
हूडीने अधिकारे उपासकदशानी ढूंडीमध्यें दश श्रावकरनां 
चेत्य एहवो पाठ छे. ए पाठ्मे चेत्य तो साधु थाय नहीं, 
ज्ञान थाय नहीं, वृक्ष थाय नहीं. ते सबंना पाठ जुदा छे, 
तथा नंदीसत्रे पिण पाठ छे तथा नंदीमघ्ये जे आगम कट्मा 
ते से माने तेज समकिती जाणवो. श्रीअल॒योगद्वार्स्रे नि- 
सुक्तिनी हा कही छे ते निम्ेक्तिमध्ये पुजाना अनेक अधि--. 
कार छे, तथा तंढूलवेयाठीपयन्नानी टीकामधष्ये समवसरणना फूल 
सचित्त ते उपर साधु साध्वी चाहे. प्रवचनसारोद्धार टीकाये पण 
ए मत छे तथा कोइ कहेस्ये जे फूलने ग्रोइ नहीं तेहने कहीये 
जे हीरप्रश्नमध्ये कह छे ते पाठः॥ श्राद्धदिनकृत्य तथा पंचास- 
कमध्ये फुल भोवानों पाठ छे तेह हीरपश्नमध्ये जोह छेज्यो. ॥ 
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प्रथम गरणठाणानो विचार छखीड छे प्रथम मिथ्यात्वगु- 
णठाणु १, सास्वाइनगुणठाण २, मिश्रगुणठाण ३, अविरत 
समकित गुणठाण ४, देशबिरति गुणठाणु ५, प्रमत्तमुणठाणु ६, 
अप्रमत्तमुणठाण्॒ ७, अप्र्वकरण ग्रणठाण ५८, अनिवृत्तिबादर 
गुणठाणु ९, सृक्ष्मपपराय ग्रुणठाण १०, उपशातमोह ग्रुणठाणु 
११, क्षीणमोह गुणठाण १९, सयोगीकेवली गुणठाण १३, 
अयोगिकेवलि गुणठाण १४, अरिहतनाभाख्या वचन साचा 
करी सहदहेनाहि ते मिथ्यात्व गुणठाणो कहीड, तेहना भेद पाच 
छे अमिग्गहिय मिथ्यात्व जे लीधो हठ मुफ़ी सके नहीं १, 
अनम्िग्रहिक मिथ्यात्व जे देव तथा कुदेव तथा ग्रुरु तथा 
कुगुरु धर्म, अधर्म सरिखा करी माने परीक्षावद्वीनहीं २, अ- 
मिनिवेशमिथ्यात्व जे खोदाने खोड जाणे पण हठ मुकि सके 
नहीं ३, सागयिक मिथ्यात्व जे केवलिनाभार्या वचन तेमा 
संशय उपजे एरीपरतीत आवे नहीं ४, अनाभोग मिथ्यात्व जे 
काई जाणपण उपजे नहि एकेंद्रीविकलेंद्रीनी पेरे तथा श्रीठाणा- 
गमूंने मिथ्यात्वना दसत्रोल कह्या छे, जीवने अजीव करी माने 
ते मिथ्यात्व १, तथा अजीवने जीव करी माने ते मिथ्यात्व 
२, तथा धर्मने अवर्म करी माने ते मिथ्यात्व शे तथा अब- 
मेने धर्म करी माने ते मिथ्यात्व ४, मोक्षनोमार्ग ज्ञानइशेन 
चारिततप तेहने मोक्षमाग न माने ते मिथ्यात्व ५, तथा 
मोक्षनों मांगे नयी ससारनों हेतु छे तेहने मोक्षमार्ग करि 
माने ते मिथ्यात्व ६, तथा मोक्ष गया नथी तेहने मोक्ष माने 
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ते मिथ्यात्व ७, जे मोक्ष गया तेहंने मोक्ष न॑ माने ते पमि- 
थ्यात्व ८, जे साथु विषयविकार त्यागी तेहने असाधु माने 
ते मिथ्यात्व ९, तथा जे साथ नंथी तेहने साधु करी माने 
ते मिथ्यात्व १० ते मिथ्यात्वती चाल तीन प्रकारनी छे देव- 
गत मिथ्यांत्व ते कुदेव सरागि तेहने देव करी भाने १, बीजों 
गुरुगत जे कुगुरुने गुरु करी माने त्रीजो पर्वंगत मिथ्यात्व संसा-- 
रिंपवेने धर्मनापवें करी माने ते मिथ्यात्व ते मिथ्यात्वनी स्थिति 
तीन प्रकारनी छे. अनादि अनंतनी अभव्य जीवने, अनादि 
सांत भव्यजीवने, सादिसांत पड्वाइने, ते जधन्य अत्मढते उत्‌- 
ऋक्रशी अद्वंपुदरगलपरावत्ते कांईक उंणी छे. बीज गुणठाणं सा- 
स्वादन ते कोइंक जीव उपसमक्तितथी पडतो मिथ्यात्व ग़ुण- 
ठाणे पोतो नथी वचे छआवलिका रहे ते सह्वादन गुणठाएं 
कंहीईं. तेहनो दृशंत छे कोइ पुरुष खीरखांड पघ्रृत जमीने 
तुरत बमतो होई ते वमतां कांईेक स्वाद आबे तिम सम- 
कितियी पडतां पिण कांइक वासना रहे तेहने सास्वादन कहिइं 
२ ज्रीजो गुणठाणो मिश्र कोइ जीव क्षयोपशम समकितथी 
पडी मिश्रमोहनीने उदये मिश्रगुणठाणे आवे अथवा मिथ्या- 
त्ववी निकठी समकित गुर्णठाणे आवतां वचे मिश्रमीहनीने 
उदये मिश्र गुणणाणे आवे ते जीव अंतमुहृत्तकांडसीम रहे 
एहने समकित मिथ्यात्वरष्टि कहीईं. एहनो दृष्शांत कहे छे जे 
कोई जीव नालियरदीपमां वसतो होईं ते नांलियरखाई तेहने 
अनेदीठे राग न उपजे तेम द्वेष पण न उपजे तिम ए जीवने 
जिनधम - साचो सांभलतां राग पण न उपजे- द्वेघ उपजे नही 
एहवा जीवने मिश्रगुणठाणं कहीईं एहनी स्थिति अंतमुहूतेनी . 
३ चोथो अंविरत समकित, तेहना बे भेद्‌ छे त्रण- छे, तेहनो 
ब्‌ 
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पेहलो भेद उपसमसमकित जे जीव अनादि मिथ्यात्व सज्ञी 
पर्चेंद्री पर्याप्तो कोई कारण पामीने ससारथी उभगे नरक निगो- 
दयी ते पामे, जनममरणना दु खथी बीहे तेवारे ए सर्वे ससार 
खोटो जाणे, धर्म जाणबानी रुचि घणी करे, दयापाले, दनदे, 
तप फरे, श्रावकना बार व्रत पाछे, साथ॒बा महाव्रत पाले ते 
जीव यथाप्रवृतिकरणे वर्तता कहीड, एतडी करणीस॒धी भव्य 
तथा अभव्य जीव आवे, नवग्रेवेयकसुधी जाए पण समकित 
पाम्यो नयी ते माटे छेखामा नावे, तोपण कोई जीव वैराग्य 
परिणाम सहित ससारने असार जाणतो साचा धर्मनी परीक्षा 
करतो ,सातकर्मनी थीति उतकृष्ठी खपावे, एक कोडाकोडी सा- 
गगेपम बाकी थीति सातकर्मनी रहे तेवारे अपूर्वकरण करे तेयारे 
एक ज्ञान मार्ग साचो कई माने, प्रद्धिमश्मभाव जाएवानी 
विभेष थाई तेवारे पछे एक आत्मा पोताना शरीरने विपे 
रह्यो, पण अशरीरिछे, अरुपी छे, अविनासी छे, अनतज्ञानमयी 
अननदइडीनममी, अनतचा रच्रमयी, अनतअगुरुलचुमपी, अनततप- 
मयी, अनतवीयंमग्ी, निमेठ अढेप अखड छे, तेहना प्रदेश 
असख्याता छे, प्रदेशे २ अनता गुण अनता पर्याय छे, उप- 
योग लक्षण ते माहरो धर्में छे, ए धर्म जे जे करता प्रगट 
थाये, ग्णीश्री, अरिहत, सिद्ध, आचारज, उपाध्याय, साधु तथा 
सिद्धांत तेहनो विनय तथा वयाव्र करो, अरिहतना आगम 
प्रमाणप्रतीत राखे ते समकित कहीड, ते समकितना तिन भेद्‌ 
छे उपसम समकित १ क्षयोपञम समक्रित २ क्षायकसमकित 
तिहा अनतान्ब्रधिकपाये मिथ्यात्वमोहनी, मिश्रमोहनी, सम- 
किनमोहनी एसानप्रकृति उत्ये आबे ते खपावी अने उदये नयी 
आवी ते विपाकेउपसमावी छे, प्रदेसे उदये छे, समक्रितमोहनी उदय 
ट्े 
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आकरो छे तेणे समाक्रैतमां अतिचार छागे छे तेढने क्षयो- 
पशम समकित कहीई, एहनी स्थिति जघन्य अन्तमुदूत्त छे 
उत॒कृष्टि १६ साछठिसागरोपम केतलाएक मनुष्यमव अधिक 
एतली स्थिति रहे ए समकितने पांच अतिचार लागे तेहनां 
नाम ॥ सेंका जे आगममां कह्यो ते साचो पिण कांइक संदेह 
उपजे १, अतिचार ॥ कंखा वीजा मतना शाखत्र तथा देव 
हरिहरादिक सरागि तथा ते मत गुरुसविकारे तेहने कांईक 
रुढपणे जाणि वांछा करिए २ आतिचार, वितिगछाजे धर्मअ- 
रिहतनो कह्यो करीई पण एहनो फल थासे के नहीं थाय 
अथवा जिन सासनथी बीजा कांइक बीजा मतनी करणी रुडी 
छे पहवों परिगाम आवे ते त्रीजो ३ आतिचार पसंस जे 
परमतनी परसंसा करे जे बरीजा मतना देव तथा लिंगीयाता 
कृष्करणी तथा कोई चमत्कार देखीने ते उपरे राग आवे 
तेहने पगे छागे तेहना गुण. बोढे ए चोथो ४ आतिचार 
जाणवो ॥ संथवों जे बीजा मतना देव तथा गुरु तथा ते मतना 
जे सेवक तेहनो परिचय मेलाप घणों करे बीजा मतनी वात 
करे सांभले पांचमो आतिचार ॥ ए क्षयोपशम समकित एक 
जीवने असंख्यातीवार आवे अने वी असंख्यातीवारजाए जें 
आगमने आधारे राखे तेहने रहे तेपछे क्षायिक समकित थाई 
ते क्षायिकनो अथे लिखीईं छे. अनंताचुबंधी च्यार ४ मिथ्यात्व 
मोहनी १ मिश्रमोहनी २ समकितमोहनी १ ए सात प्रकृति 
सर्वेथा जे जीव खपाबीने निरमछीपरतीतकिभी ते क्षायिकसम- 
किती कहीईं. ए आव्या पकछे जाय नहाँ. ए समकितवाला जी- 
वने दस जातिनी रुचि उपजे ते लिखी छे. निसर्गरुचि नव 
तत्र॒ ९ छे द्रव्य तेहना ४ निक्षेपा सातनय पोतानी बुद्विथी 
छ 
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साथा जाणे ते निसगेरुचि १ अभिगमरुचि जे जिनागमनासक्ष्म 
अर्थ जाणवानी रुचि गुरुना मुखयी उपदेशयी जाणे ते उपदेशरुचि 
२ श्रीअरिहतकेवलीना कद्या वचननी आणा प्रमाण करे ते आ- 
णारुचि ३ सूतरुचि जिनसत्र साभलता साचा मारगनी परतीत 
उपने समकित पामे ४ बीजरुचि सिद्दातत एकपद सामलता 
बबाबोलन जाणपण आवबे अ्रद्धाससीयाइ ५ अभिगमरुचि 
जे ११ अगादिक ८४ आगम तथा नियुक्तिभाष्य च्र्णिदीका- 
ना अर्थ जाणे सर्व बोलना परमार जाणवानी रुचि ६ वि- 
स्ताररुचि ६ द्रव्यनाभाव ४ निश्षेपेसातनये करी च्यार प्रमाणे 
करी जाणे ७ क्रिया रुचि जे जीव जिनशासननी क्रिया 
साची करी उमा कहीं ते रीते करे आघीपाछी न करे ८ 
सेक्षेपरुचि, जे जीव सिद्धातना जाणगीतारथ आगमने अन॒सारे 
जे अर्थ कहे ते साचा करी माने ९ धर्मरुचि, आतमानो धर्म 
ज्ञानदशन चारित्रममी अरूपी आतमानों परिणाम भावदया 
प्रमुख शुणी श्री अरिहताठिकनो चहमान वेयावच्च ते धर्म 
करी माने वीजा बाह्य तपत्राह्म किरिया जे आगमना क्या 
परमाणे करे ते धर्मनो कारण करी माने ते धर्मरुचि समझ्रित 
मोक्षमाग मूल छे, समक्तित विना जे करणि ते ससार खाते छे 
(पण) मोश्नमारगनी न जाणे ए चोथो गुणठाणो कह्यो ४ पाचमो 
देशविरति गुणठाणों इहा जीवने व्रतपच्नखाण आवे जबन्ये एक 
नवकारसीपचरकाण तथा केंद्मूलना पत्नखाण साची श्रद्धा 
सहीत थया होवे तेहने श्रावक कही उत्कृष्ट इठीसुखनी 
वाडा बिना आवकना बाखतपाले ते उत्कृशो श्रावक कहीइ 
बाखतना नाम १ खलप्राणाति पात विमरण, जे तरस जीवने 
निरापराव हणे नहि २ स्वल्मृपायाद विस्मण, जे मोटका पाच 
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कन्यालीक १, गवालीक २, भोमालिक ३, थापिणमोसोी ४, 
कुडीसाख नबोले ५ ॥ २ थूछअदत्तादान विस्मण, जे चोरी कीधे 
राजा दंडे तथा च्यार रु माणस ठबको दे अथवा पोताने 
भय लागे अथवा सामाना जीवने ध्रास्को पडे ते मोटी चोरी 
करवी नहि ४ थूल्मेयुन विर्मणृत्रत, जे परख्री मनुष्यणी तथा 
तियेचणी तथा देवतानी भोगववी नहीं. पांच इंद्रीना खाद घणा 
मगनपणे सेवे नहीं ५ थूलपरिग्रह विर्मण जे धनादिक नव 
भेदनो परिग्रहनो पच्चखांग करे, इंछा परिमाण करे अथवा 
पोता पासे जे धन होई ते राखी बीजानो पच्चरकाण करे ६ 
दिक्‌ परिमाणत जे च्यार दिश्य तथा ऊंचो तथा नीचो दिसी 
जावानों मान करे ७ भोगोपभोग परिमाण व्रत जे नीम सा- 
चवे पन्नर कर्मादान न करे, जे पोताने खावेपीवे तथा वस्लोस 
मान राखे ८ अनर्थ दंड विमरण््रत, ते जे मोटका पाप रंगवां 
खेतेर खेडवां, भाठी जे चूना प्रमुखनी करवानां पच्चर्काण 
करे ९ सामायिक्रत जे जबन्य २ घडी सुद्धी संसारनां काम 
मूकी कुटंब धननो राग तजी कोइथी द्वेष न करो एढ़वो 
समपरिणाम राखवों ते सामायिक कहिईदं १० देसावगासिक- 
व्रत जे. बे घडीथी च्यार पोहोरथी उशंकाल दिसनुं मानकरि- 
थीरचित्तसमतापणे रहेबुं ते देसावगासिक्रत्‌ जाणबुं ११ पो- 
पथवृत च्यार पोहर अथवा आठ पोहोर सूची समतापणे 
साधुपेरे श्रावकवरते, मन वचन काया समताई राखे ते पोष- 
घत्रत कहीईं १२ अतिथिसंविभाग बारसुंब्रत जे भ्रावक जे 
ते साधने विहरावीने पछे जिमबुं जो तेहवा साधुनो 
योग न सिलले तो सावर्मिक श्रावकने जीमाडीने जमवा 
बेसबं बेठा पछे थोडीसीकवार साइुजीनी वाटजोवी इंम करतां 
ह दव 


गुणठाणाअधिकार १०११ 








साथूजी नाव्या तो एहवी भावना भाववी जे धन ते श्रावक 
जे साथुजीने वहोरावीने जिमता हस्ये इम करता चितवी 
जिमवा बेसे ए बाख़त धरे ते आावक्त कहीड़ आ्रावकने जबन्य 
3 बार उत्कृष्ट ७ वार चेत्यवदन करबु, अरिह्तदेवसिद्र भग- 
बनने वंदना करी तथा नित्य पढिक्रमण वे वार करबु जो 
नित्य न थाये तो पासीनो पड़िकमण नियमा करब' तथा 
पच्चरकाण प्रभातना नोकारसी, अवेस्य साचववी, रागमिचउ 
विहार तिविद्ार दुविहार ए 9 माहि एक पच्चख्क्षण अबरय 
कु ए पाचमा ग॒ुणठाणानी स्थिति जबन्य अनमुदूत्ते 
उत्कृष्ट ठगी प्रवक्रोडी वर्षनी जाणवी ए जीव अडार 
पाप स्थानक आठलोइने निर्मेल थयो चारित्रफरसे ते कहे 
छे, अथ अबारे पाप स्थान लिखीइ छे कोई भव्य जीव अ- 
बसर पामीने जनागम सुणता ससारथी उभग्यो थक्ो मोक्ष 
सुखनो अमिलाप करे पण आलूंत्रन विना कार्य नीपणवों 
इुक्कर छे तेथी प्रथम देवतल श्री चीतराग अनत ज्ञानमय 
अनतदशनमय थ॒द्व स्वरूपी आत्म रुद्धिभोगी आत्माल्यी आ- 
त्मपरणामी जेहने अबल्बीने अनता जीव अव्यात्राधथ सख 
बरे ते देवतत्व तेहने सेवयरे सर्व जीव ससास्भययी छठे तथा 
निग्रयपच महाव्तवारी सवरस्वरूपी एफ निर्मल मोक्षमार्गने विपे 
जेहनी दृष्टि छे, शरीर इठ्रीय, कपाय, जोगनी प्रवात्तिजापता 
मुनिराज अतीतकाल विपय समालठ्ता नयी, पत्तमानविपे रम- 
णता नयी, अनागतकाल विपयनी आससा नथी, पोताना अनत- 
शुणपर्याय निर्मल कराने उत्कृष्ट उद्यम छे ते साध महा- 
त्मा गुरुपणे बाखा, तथा धर्मतय ले जीय द्रव्य अम्ख्यात 
प्रदेशी स्पाह्ठाद रीते पोतानी गुणर्पाय परणनि ने वर्म थी 
हा 
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सिद्ध मगवानने प्रगट छे, श्री अरिहंंते उपदिस्यों आचार ते. 
धर्म साधवाने ज्ञानादिक पंचाचार पाले छे, श्रीउपाध्यायजी ते 
धर्मनी घोषणा करे छे, साधुनिग्रेथ' ते धर्म साधवाने राज्य 
तजी इंद्रिय विषय तजी वनमां साधु टोला मध्ये अथवा एकला 
वासी वनवासी गुफानिवासी परवतनी शीछा उपर उनाछे आ 
तापना शीतकाले नदीने तटे शीत खमे छे, जघन्यथी अव्या- 
पकपणे रागंद्रेष वारता समतामईकृतसंपन्नचाखिसंपन्नविचरे छे 
तथा देशविरति ते झुद्धधर्म प्रगट करवा वास्ते देसविर्त छेड 
सर्वेविर्तीनी इहा करतो संसार कार्य ते निर्विषयीनी पेरे उदा- 
सीनपणे करे छे, सम्यगहृष्टि ते धर्मंची इहा करता 
काइयासिद्धी मी कइंयासबेयुणनिशवणा 
कड्याअवाबाहं सुहंसमुहंमयेसिज्ञे ॥१॥ 
कहयापुग्गलरहियों स्लामिसिवमयल् 
निरुवमसहाबो,पासंतोसब्पय भुजंतोअप्पणोभाष॑श। 
ए भावना भाविने घमेनो अभिलाष करता संसारप्रशत्ती 
तप्त लोहपड्ट 'धरवानी रीते करी छे संसारसंपदा बालक रम- 
वाना घूलबर समान जाणे छे, ते धमं प्रगठट करवानी रुचि 
स्व जीवे करी, पण ते घममें आठ कम आवस्थों छे ते आठ 
कमने क्षये प्रगठे ते आठ कमनो क्षय, पापस्थान आढोचतां - 
थाव ते पापस्थाननी आलोयणा करवी जे माहरे जीवे सेसार 
ता स्वस्वरूपनी भ्ढ्े हिंसा पापस्थान कर्यों आपना ज्ञा- 
गदक ग्राण हण्पा ते भावहिला जने रागद्रेषे असंयन परना 
नाग हण्या ते दव्यहिंसा ते लोकिक रीते प्रथ्वीकाय अपकाय 
८ 
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वैउकाय, वाउकाय, वनरपतिकाय, चसकाय हण्या, सताप्या छेथा 
भेद्या, तपाव्या, परने सक्केश उपजाब्यो, परणति सकहपे प्रवर्तते 
हे श्रीवीतराग तुमे सत्र जाणो छो, ते हिंसाने धर्म करी मान्यो 
हिंसामध्ये राच्यो ए रीते हिंसा जो ते ए भावे पाछे अत- 
तेमवे जे जे हिंसा परणति करी, करावी, करता, अन॒मोदि मने 
चचने कायाए ते सबे श्रीप्रभुजीनीसाखे गुरुसाखें मिच्छामिहु- 
क्कड ए प्रथम पापरथान १ हवे बीजो पापरथान ते मृषाबाद 
जे जठ भोलबु, टोकिक ससारमध्ये लोकोत्तर धर्मकार्यमध्ये ते 
पिण भाव मपावाद स्वरूपद्ुद्ध अध्यात्ममाव पोतानी पर" 
णतिने पोतानी न माने, शरीर इन्द्रिय वन ऊुडब ते परभाव 
ससार हेतु छुप्ता मल तेहने पोताना कहे क्रोषेमपा बोले, 
भयेगपा बोले, छोमेम॒परा बोले ते सर्व माहरे जीवे सस्तार भमता 
चार गतीमाही जे मृपावाद बोल्या होय, बोलाव्या होय, बोलता 
अन्मोद्या होय, ते मने बचने कायाए ते सर्व श्रीप्रमुजीनीसाखे 
गुरुसासे आत्मसास्रे मिच्ठामिदुक्कड २ हवे प्रीजो पापस्थानक 
अद्तत्ताान ते जे पारी वस्तु अणदीबा छेवी ते लाकिक मे 
ससारी असंयमीना घनकचन ठ्रिपद चतु पद आदिक अणदीबा 
ढेवा, छोकोत्तरते जे चत्यठपगरण प्रजाउपगरण चारित्रउपगरण 
तेहनो चोखो ते द्रव्य बाद्य चस्तुनो छेवों भाव तप जीवपर 
पुहठ खथादिफनों आत्मानेमिपे ग्राहकतारुप परिणमन ऋरयो 
हवे, कराय्यो, हवे, करता अतमोयो हवे, ते मत वचन कायाए 
ते सर श्रीममजीनी साखे गुरुसासे आत्मसाखे मिच्छामिद- 

8 हवे चोयो पापस्थान मंथन जे कामी भोगीपणे इट़ी 
विपे पृद्ठठना वर्णादिकनो भोगयों छोझ्नोत्तर धर्मलिंगे धर्मी 
महाजन साथ सान्‍्त्री अर्मेपफस्ण चेत्यादिने तिपे इठ्रीनी पो 


छू 
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षणा करवी ते वली द्रव्यथी -वेद ३ उदये जे कामविकारीपणे 
भोगविलासादिक, भावथी आत्मपरणति परभोगीपणे पर वरतु 
अशुचिपरिणाममध्ये रमणीकता ते माहारे जीवे, एकेन्द्रिपणे 
बेरिन्द्रिपणे, तेरिन्द्रिपणे, चोरिन्द्रिपणे, पंचेन्द्रिणि फरसन १ रसन 
२ प्राण ३ च्लु ४ श्रोत्रेन्द्रिय ६ इन्द्रीना त्रेवीस विषये वांच्छय। 
सेव्या सेवाया सेवता अनुमोद्या होई ते मन वचन कायाए 
करी श्रीप्रभुजीनी साखे आत्मसाखे मिच्छामिदुक्कह ४ हवे 
पांचमो पापस्थान परिय्रह जे कोई आत्मबमेयी अन्यम्रव 
सेरक्षणा परिणामे राखवा ते लोकिक परिय्रह द्विपद चतुःपद 
धनधान्य गृहखेत्र वस्नप्रसुख, छोकोत्तर परिग्रह सम्यक्त्वनों 
हेतु मोक्षकारण श्रीअरिहंतनो चेत्य तथा जिनबिंब तथा ज्ञा- 
ननो कारण पुस्तक नवकाखाली प्रमुखचारित्रना उपगरण 
तेहने ममत्वभावे गृहे द्रव्य परिग्रह पुद्रल खंधादि ममत्वभावे 
ग्रहे भावपरीग्रह क्रोधादिक अशुद्ध परिणाम परभावस्वामित्व- 
गआहकत्वादिक परिणति ते परिग्रह राख्यों हवे परद्वव्यनी इच्छा 
करे हवे, परिग्रह सुख मान्यो हवे, परियह वासते घर्मंआचरण 
करयो हवे ते परियह पापस्थान मने बचने कायाए करी सेव्यो 
होये सेवतां अन॒मोद्यो - होवे ते श्रीअरिहंतनी साखे ग्ररुसाखे 
आत्मसाखे मभिच्छामिदुक़॒ड ५ हवे छट्ठो पापस्थानक क्रोधतप्त 
परिणाम क्षमानो रोधक ते लोकिक भाई पिता प्रसुख छुद्धेब 
उपर तथा अन्य जीव उपर क्रोध परिणाम लोकोत्तर देवगुरु 
साधमिक उपर क्रोब परिणामते द्रब्यतः तथा सकठोरता भाव 
तथा रुद्र परिणाम ते जो कोई रीतनो अप्रशस्त- क्रोध क्यो होवे 
कराव्यो होवे करता अल॒मोद्यो होवे तेथी त्रिशुवनपति निरंजन 
देवनीसाखे गुरुसास्े आत्मसाखे सिछामिदुक्कंई ६ हवे सातमो 
का 
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पापस्थान मान, अहकार रुपनो, धननो, राज्यनो, परिवारनो, बल- 
नो, तपनो, विद्यानो, कुहनो तथा य्णी नही ते गुणीनों मान 
आचाये उपाव्याय साथ्॒पणानो अभिमान संसारकार्य यशामि- 
छापे मान वर्मकार्ये-सयानचित्य प्रमुखनो कराव्या रखबाल्या- 
नो मान क्यों हवे, छोकिक वाह्मलोकोत्तर गुणनों गश॒णीयी, 
महत्व कर्यों हवे ते से मने बचने कायाई करि कर्या हवे 
कराव्यो होवे करता अछमोद्यो होवे ते श्रीप्रभुजीनी साखे 
आत्म साखे मिठामिदुक्कह » ढवे आठमो पापस्थान माया 
कपट नियडि वक्ता जे कोइयी बचननो द्रोह् ठगाई करवी ते 
माया अाकिक ससारी सब्रवयी छोकोत्तर आचार्य साथु सा- 
धमकी धर्म पद्रतिनों कप्ट करों ते द्रव्यत कोइने वचवों 
भावत, आज्लंब्रता रहेत परिणामे जे माहरे जीवे कर्यों करात्यो 
करता अनुमोद्यो ते मने वचने कायाये करी श्रीजगवृत्सल परम 
करुणानिध्नी साप्ते गुरु यथार्थेवादिनी साखे, आत्म साखे मि- 
छामि दुक्कह ८ हवे नव्रमो पापस्थान लोभ, छालच परिणाम 
इच्छा ग्रव्नता ते लाकिक बराद्य पोताने इष्ट वस्तु तेहनी लालच 
जे घणी जडे इद्रीय सुख प्रमुख आवबे एहवो परिणाम ते 
लोभ ते छोकोत्तर वर्मलिंग धन त्रिपप जसनो लाभ वाछे 
तथा द्वूयत कय ले भावत परमभावामिलाप सच्चे ते जे मा- 
हारे जीवे क्यों कराव्यो करता अनगोद्यो ते मने करि बचने 
करि कायाये करि श्रीप्रभुजीनी सासे ग्ररु साखे आत्म साखे 
मिझामिदुक्तड ९ हवें दसमो पापस्थान रामप्रीत परिणाम वा- 
रहाग्से जीव पोताने विषे पोषणीये छोकिक लथा लछोकोत्त- 
रयी द्ृब्य तथा भावी ते राग परणति अननी आत्मायी 
उपनी अन्य द्वग्यने विषे रागनी रीजते माहारे जीऐे करी 
श्र 
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क्रावी करतां अनुमोदि ते सबे मने करी बचने कायाए 
करी श्रीभरिहेतनी साखे गुरुनी साखे सिछामिदुक्कह १० हवे 
अग्यारमी पापस्थानक द्वेष अप्रीति परिणाम जीव तथा अजीव 
उपर पोतानी विषयादि इश्टताये अपूरातां जे असढागणां ते 
लोकिक उपर द्रेषः तथा छोकोत्तर उपर द्वेष जे कर्यो होवे 
कराव्यो होवे करताप्रत्ये अनुमोद्यो होवे ते मने बचने कायाये 
करी ते श्रीसवेज्ञनी साखे गुरु साखे मिछासिदुक्कड ११ हवे 
बारमो पापस्थान कलह विढ्वाड कोईथी द्रव्य वासते जस व- 
डाई वासते आक्रोश कृवबचनादिक करवा तथा धर्म मध्येना- 
माग वासते कुयुक्ति पोतानो मत थापवाने जे कलह करे 
प्रशरत करता अप्रशस्त थरं होवे ते सब मने बचने कायाए 
करी कर कराव्यु अनमोच्च॑ ते देवसाखे गुरुसाखे आत्मसाखे 
मिच्छाभिदुक्कह १२ तथा तेरमो पापस्थान अम्याख्यान कुडोआल 
देवोद्रेषे तथा हास्ये गुणीना गुण ओल्ववा, आगढलाने सहसा- 
त्कारे हिणो वचन कहेवों तथा वस्तुगते छोपीने फरकार क- 
रो ते लोकिक अन्यजीवने संसारी रीते छोकोत्तर अरिहंत 
सिछः आचाये उपाध्याय साधु साथम्मिक देशविरति समकिती 
तेहनी ओदयि चाल देखी कलंक देवो ते अम्याख्यान कर्यो 
होवे कराव्या होवे करतां अव॒मोद्या होवे ते मने बचने कायाए 
करी श्रीप्रभुजीनीसाखे गुरुसाखे आत्मसाखे मिच्छामिडुक्कड़ १ ३ 
हवे चउदसो पापस्थान परपंरिद पारकी निंद्या ते द्वेषे पारका 
अवगुण कह्या, कोइना अपजस वासती पारकी कुथढी करी 
अथवा सामा मनुपने खिसाणों पाडवा वासते जे निंद्या करी 
ते मध्ये लोकिक ते जे संसारी जीवनी छोकोत्तर गुणी जैनमागग 
अवलंबतां मागालुसारिथी मांडी सिद्धभगवान लगे जे अवणवाद 
१२ 
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बोल्वो ते वोल्यो होवे बोलाव्यो होवे बोलताने अलगोथो होवे ते 
मन वचन कायाए करीने श्रीप्रभुज्ीनी साखे गुरु साखे आत्म साख 
मिठामिदुक्कह १४ पन्नरमो पापरथान रति तथा अरति उपले 
असाता छु.खवियोग हानि प्रमुख उपजे ने अरति आकुछता 
किहादई सुहाय नहीं ते अरति छीकिक विपेनी ऊणी असुहा- 
मणे तया छोकोत्तर आगम सुणता देवयात्राये तप सामायकपो- 
सह भंणवों प्रमुख ते मच्ये अरति करि होवे तथा रति, इठी 
विपे-मध्येरीझ सुहामण रक्तता विश्राम ते रति छोकिक तथा 
लोकोत्तर चेत्य पुस्तकादिकनी झुद्धता देखीने जे इंद्री विपे 
रीझ् पामे ते रीजझ् ए नवा कर्म बावचाने आकरिचिकणता जे 
माहरे जीबे करी, करावी, करता अनुमोदी ते मने बचने का- 
याये करी श्रीपरमात्माती साखे गुरुनी साखे आत्म साखे मि- 
छामिदुक॒ड १५ ढवे सोलमो पापस्थान पेशुन्य पारक्मी चाडी 
करी ते जे द्वेपे थाये आगल्या जीवनेकर असातानों हेनु 
राजा तथा आचार्यादिक अधिक आगे तेहना छता अथवा 
अञता दोष कही तेहनो आश्रय भाजवो ते पेशुन्य कहिये 
ते जे माहारे जीवे करयो कराव्यो करता अनुमोद्यो मनेबचने 
कायाए करी श्रीप्रभुजीनी साखे, आत्मस्राखे गुरुसाखे मि- 
छामिदुकड १६ हवे सत्तरमों पापस्थान माया मगृपा कपटे परने 
ठगवा वास्ते मिद्र बोढे, कोइ कपटर्लिंग वगलानी पेरे देखाडीने 
गरुणी नहि ने गुणी रीते वदावबो, पूजाबबों मनावत्रों करातवो 
अथवा टोकिक बचने व्यापार प्रमुख मब्ये कपदे ग्पा बोढे 
तथा धर्मचाडे जनागम मन्ये कपट रीने प्रवृत्ति करी ते 
डिंगी जीव प्रमुख करा ते जे माहोरे जीवे करवा कराव्या 
गीता अक ते मने बचने कायाए करी श्रीप्रभुजीनी साखे 
पड श्३ 
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गुरु साखे आत्म साखे मिछामिदुक्कड १७ हवे अढारमो पाप- 


स्थान मिथ्यात्व जे कुदेव विषयी कर्माधीन परग्रहता पुन्य- 
प्रकृति भोगि तेहने देव माने, कुगुरु चारित्रधर्म रहित जे अन्य 
लिंगी तथा स्वलिंगी गुणग्रष्ट परगृहनों छोमी अढार पापस्थान 
भरया तें गुरु करी माने, धर्म यथा आत्मपरणति विना अ 
थवा तेहना साधन विना धर्म माने तथा जीवादिक नव तत्त्व 
जिम वस्तुधन वस्तुपणे पोतानी परणति छे पढरद्रव्ये जिम 
पोतानी परणति ग्रुणपर्याय स्वभाव स्याद्वाद रीते जिम छे तिम 
न सहृहे कल्पित रीते सहहे तेने मिथ्यात्व कहे छे, तेहना मूल 
भेद ५ अमिग्रहभिथ्यात्व खोटेकदाग्रह झाल्यो मूंके नहि ! 
अनशिग्रह मिथ्यात्व गुणअवगुणना परखरूया बिना संबे सरिखा 
माने २ अभिनिवेश भिथ्यात्व जागीने खोठो कदायह खेंचे ३ 
संशयमिथ्यात्व जे सर्व संशय मध्ये रहे ४ अनाभोग मिथ्या- 
त्व जे कांड जाणे नहि तथा साध्य साधननिमित्त तथा उपा- 
दान उत्सगे अपवाद विपर्यास रीते करि एहवी अशुद्ध सह- 
हणा जे वेदांतादिकवी ते सब मिथ्यात्व जाणवो, ते जे सेव्यो 
ढोवे, सेवाव्यों होवे सेवतां अचमोद्यो होवे मने बचने कायाए 
करीने ते श्रीप्रभुजीनी साखे शुरुसाखे आत्मसाखे मिच्छामि 
इक्कड, ते मिथ्यात्व जीवने महादुःखक्ारी छे, अनादि संसारनो 
बीज छे, लोकोत्तर श्रीजिनेंद्रनो कच्यो छुद्धमागं जीव पामे 
नहीं ते गिथ्यात्व महापापस्थान छे ते थर्कां धर्म करणी 
पिण साधक न थाये ते माटे मिथ्यात्वनों पश्चात्ताप घणो कर- 
वो ते मिथ्यात्य टछतो नयी ते जे. पूवे जीवे गुणीवी आशातना 
तथा गुणनो अनादर - क्यों छे ते महाग॒णी अरिहंत देव 
तेहनी भक्तिने काजे उत्तम भव्यजीवे जे धनादिक रहो थको 
श्छ्र 
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पोताना आत्माने तथा अन्य ससारी जीवने सिण (स्नेह) सरा- 
गता, परिग्रहता हिंसादिकनो हेतु थाये तिणे ग्रणीनी भक्ति 
जोइतो निरधिक्रणी थाये ते माटे जें अरिहतनी भक्ति कारजे कर्ो 
जे धनादिक ते देवकीं कहिये ते जे खाबों होवे अथवा पोते 
विणसाल्यों होवे अथवा उवेख्यों होवे ते संत देवकाना दूषण 
थयो ते माटे देवका दोवनी आछोवगा करवी ते छखीये छे 
जे माहरे जीवे एकेंद्री पृथवीकायपणे जिनबिब्रादिकवी आसा- 
तना करी अथवा पृयवीकायपणे मृकष्या जे शरीर तेहथी जे 
गुणी अथवा गुणीनी थापना चैत्यादिक तेंहने व्याघात थयो 
तथा अपकायपणे पाणिमे चेत्य बहराव्या पढ्या जिन मिथ 
बढ़ाव्या तथा अप्रिकायपणे जे चैेत्यरत्रिबादिक बाल्या होवे, 
तथा वाश्ुकायपणे चैत्य पढ्यो होवे तथा वनस्पतिकायपणे 
जे चेत्य मध्ये रुखढा झाड खापणें उगीने चेत्य पद्या होवे, 
असकायपणे चैत्यमथ्ये मालादिक करी रहा हवे पखीने भवे 
चेत्य तथा जिनर्तिंब्र उपर बेसी असमजस आचरण करा होवे, 
तथा देवकातवय मनुष्यपणे जाणि तथा जाण्पा बिना खाधा 
होवे अथवा अवधि वावर्या होवे तथा देवका उपर अन्याय हुक्म 
कर्या होवे, अथवा देवकी वस्तु बापरीने पोताना यश बोलाव्या 
होदे, देवका दोकडा व्याजे राखे थोहो व्याज भरी आप्पो 
होवे अने घणो छाभ लीथो होवे, तथा बीजो पण देवथी 
इदी सुख यञबडाई प्रमुख जे करी होवे तथा अरिहत देव 
प्रते सासारिक कामे भान्‍्या ईछा होवे ते मने बचने कायाएु 
करी मिछामिट्क्कड, हिये माहारे ए कार्य अद्यद्धाचरणरूप न 
करबु आज पछी माहारो आत्मा अनतगुणमयरी प्रगट करवानी 
'रुचि की श्रीअरिहतनो क्यों मार्ग तहत करी सहबहचो, 


र५ 
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अन्य सब्र मिथ्या; श्रीवीतरागे कह्यों निग्रंथे आचयो समकिती 
जीवे सदद्यो श्रीगणवर देवे आगम मब्ये गुंथ्यों शुद्ध धरम 
माहरो तथा सर्वे जीवनो हित छे ते माहारे प्रमाण ते सह- 
हवो. ते जाणब ते आदखो ते नीपजाबबो. जे समये समये 
गुणस्थान चढी कर्मक्षय करी संलेशी अते पोतानी सिद्ध से- 
पदा प्रगट थास्ये ते समयसार मांनवी अने जेने ए मारगनी 
परतीत प्रगटी तेने शरणे रहेवो तथा साध्य छुद्धसत्ता साधन 
गुणठाणे चढी ते रत्नत्रयी परणमवी ए मार्ग माहरों सदा 
अविहड होज्यो इति ॥ 
॥ दूहा ॥ 

परम अध्यात्मने छखे, सदगुरुकेरे संग; 

तिणकुं भव सफलो होवे, अविहड अगटे रंग. १ 

धरमध्यानकी हेत यह, ज्ित्र साधनको खेत; 

ऐसो अवसर कब मिले, चेत सके तो चेत.. २ 

वक्ता श्रोता सम मिले, प्रगटे निजगरुणरूप; 

अक्षय खजानो ज्ञानको, तीन भूवनकों भूप. हे 

एह पत्र अनुपहे, समझे जे चित्तलाय; 

देवचंद्र कवि इंम कहे, निज आतम थिर थाय. ४ 

: इति अढार पापस्थान ज़ाणवा, सारु. हवे छठो गुणठाणो 

प्रमत्त साथ एढ़वे नामे कहीये जे प्रत्याख्यानी चोकडीनो उदय 
टल्यो सब विरति प्रगटी, संयम साधन माटे पौद्गलिक भावे गहेपण 
पुदृगलने भोगिषणे पुदगलीक थाय नही. स्वरूपरमणी आत्मधर्म 
थिरता रुप सवेपरभाव उपर अग्राहकतारूप चारिजधर्म प्रगव्यों 
छे ते साथ उत्सग अपवाद मार्गेपंचमहाव्रत पाछे छे, तिहां 


>यभाव पंच भहात्रत सहित पांच समिति तीनगपतिना दश 
श्द 
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यतिना धर्मना पामयका निरागसी एक आत्मा निर्मल कर- 
वाना उद्यमयक्री विचरे ते पच मह्यात्रत तिहा पहेलो, महात्रत 
सब्बाओपाणाइवायाओविरमण” विवहारे छक्षायना जीवना द्रव्य 
प्राण १० हणे नहीं हणावे नहीं हणताने अनुमोदे नहीं 
मन वचन कायाए करीने निश्चयथी ज्ञानदशेन चारित्र छुख 
अमुख भावप्राण पीताना परना कर्म आवरणपणे हणे नहि, हणावे 
नहि, हणता अञ॒मोये नहीं, तथा बीजे महात्रते, सच्चाओ भोसा 
वायाओ वेरमण द्रव्यत क्रोधि मानने भये लोमी रुटमबादर 
ढीकिक तथा लोकोत्तर जूठ पोते बोढे नहीं बोलावे नहि 
बोलता अलमोधे नहि मन वचन कायाए करी भावथी से 
द्रव्य पर्यायनों यथा जाणवो, सत्य भासनरूप ज्ञायकता 
शक्ति सार्वि ज्ञान सत्यपणे पाले तया श्री वीतरागना आगम 
प्रमाणे अथे भाव छे तेहनी सझाय करि. जेहथी पोताना 
ज्ञानदरीन चारित्र निर्मेल थाये ते भाषा बोले चीजो महात्रत 
सब्वाओ अदिन्नादाणाओं वेरमण जे द्रव्य ते च्रणतुस मात्र पण 
अग दीधो छेवे नही, छेवरात्रे नही, जे छेवे तेहने सारो कहे नही, 
मने बचने कायाएं करीने छोकिक चोरी जे ससारी जीवनी 
वस्तु चोरी लेवी, लोकोत्तर चोरी मे तीर्थंकर आणमे जे न 
लेवानो क्ल्यो ते छेवो ते चोरी न करे, भावथी आत्मानी 
ग्राहकता भक्ति ते स्वरूप ग्रहणरूप कार्यना कर्ता छे ते 
अनादिनी परभाव ग्राहकता करी रहद्य छे ते निवारीने स्वरूप 
ग्राहकपण परणमावे, ते अद्त्तादान विमरणवत थगो ते अदत्तादान 
चार भेदे छे ते तीयंकर अदत्तजे तीथकरनी आणा्मे न छेवो कहो 
सब परभाव ते छेवे १ बीजों शुरुअदत्त जे ग्ुरु परपरा वि- 
मासूत अर्थ जछ्ेया २ चीजों स्वामी अदत्त जे बरतुनो ने 
श्छ 
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धणी होवे तेहनी अण दीधी जे वस्तु लेवी ते ३ चोथघु 
जीव अदत्त जे 'कोद जीवे एम कह्यो नथी जे माहरा आण- 
हणो अने पोतानेइंद्रीसवाद माटे परजीवना प्राणहणे ते जीव 
अदन ४ तथा प्रशस्त काम करता कोइ जीवना प्राणबात 
थाये ते श्री भगवंते हींसा कही नयी, ते विनय तथा वेयावच्ध 
मांगण्युं छे ए द्वव्यमाव अदत्तादान जिविधि त्रिविधिपणे होवे. 
चोथे महात्रते सब्दाओ मेढणाओ वेरमणं जे द्वव्यथी पांच इंद्विना 
ज्रेवीस विषे सेवे नहीं, सेवर्ता अनुमोदे नहीं, मनुष्य तियेच 
देवताना विषयनी वांछा न करे, न करावे, अनुमोदे नहीं, भावथी 
जे आत्मा द्रव्य आत्म ग्रुणनो भोगी छे ते पण करम करवा 
माटे परभावने भोगवे ते भाव मैथुन छे, ते सववे .परभाव 
भोगीपणे भोगवे नही, ते आत्मानिः कर्मा करवा साटे परभाव 
साधनपणे ग्रहे पण अभोग्य अग्राह्मणणे अरमणिक माने जे 
माहरो आत्मा आत्मानंदनो भोगी ते परभाव अनंत जीवे 
अनंतवार लेट भोगवीने वम्यो ते मने ग्रहवों भोगववों घंटे 
नहीं ए- अनंत जीवे अनंतीवार भोगवीजे अंठ जडचल तेहने हूं 
भोगबुं नहीं इम सबे परमाव भोगीपणो- तजी स्वभाव भोक्ता- 
पणे रहेवो ते द्वव्यथी -भेयुनना कारणरूपी खेध तथा रूपी 
खंधच मिलल्‍या जीवनो, खेत्रथी मेथुन तीन. छोंकने विपे इंद्रीना 
सवादनी इच्छा, कालठ्थी मेथुन दिवस तथा रात्री, भावथी मेथुन 
रागथी तथा द्वेषथी -ते सवेथी सेववो नहीं तेहनी वाड ,नवे 
पाठवी १ वाडे जे थानके' खली पद्ु पंडक रहे ते थानके 
प्रह्मचारी रात्रीये रहेवु नहीं. बीजी वाडे खली साथे हासि तथा 
कामकथापकरवी नहीं, त्रीजी वाडे जे पीठ पाटले ख्ली बेठी होये 
ते पाटले बे घडी छगे ब्रह्मचारी पुरुषे बेसदुं नहीं, खीये 
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त्तीन पहोर लगे वेसबु नहीं, चोथी वाडे सीन रूप नजर 
जोडीने जोबु नहीं पाचमी वाडे जिहा खली भरतार काम 
भोग भोगवता होवे ते भीतने अतरे ब्रह्मचारीये राते रहेवु 
नहीं, तेहना शब्द काने पटया देवा नहीं छट्ठी वाडे गृह- 
स्थपणे जे भोग भोगव्या ते सभाखा नहीं सातमी वाडे 
सरस आहार जेहथी काम दीपे ते आहार करो नहीं, आ- 
ठमी बाड़े अतिमात्राए आहार करो नहीं, नवमी वाड़े 
शरीर सिंणगार लगड़ाना तथा घरेणानो करों नहीं, सनान 
उगठणा न करवा, एकली स्त्री साथे एकछ वाटे चालबु नहीं, 
तथा नाते बालक तथा बालिकाथी एक शब्याएं सुबु नहीं, 
सात बरस पछी, पाचमे महात्रते सब्बाओ परिग्गहाओ वेरमण 
ले द्वव्ययी परिय्रह सक्ष्ममादर राखे नहीं रखावे नहीं राखे 
तेहने अत॒मोदे नहीं जे सयय पाला गाटे सुखे सिझाय थाये 
तेमाटे उपगरण १४ राखे, कारणे अधिको जोइए तो ग्रहरप- 
नायका णढेरु बारे एथि थिरकत्पीनो विवहार छे, जिनकल्पी 
कोई उपगगा न राख अपबादे दस उपगरण राखे, बार कपाय 
उदय टल्या तेहने छठो ग्रुणठाणों कहीये साधु कहीये, पण ५ 
परमाद सेवे निद्रा ? विकथया २ आष्हार ३ अल्पषिषय ४ 
भानादिक ५ ए अल्प सेवे अनाभोगे जाणे, सेवे नहीं, ए्‌ 
उट्टठा गुणठाणानी स्थिती जबन्ये एक समय उत्कृष्ट अतमुदेत ए 
ग्रुणठाणे तीन चारिष्र, सामायक, छेद्नेपम्थापनीय, परिहार विशुद्धि 
ए तीन चारित्र छे. तेहनो स्वरूप जे परभाव परत्यागे स्वरुप 
एकत्वते चारित्र कहीये, ते मध्ये जे तजवा थोग्य भाव तजे 
ते क्वेष बिना अने रुनतबीज आत्मवर्म ते ग्हे स्वधर्म माटे 
पण ढोकिकादिक इश्ठता राग यिना एहवो समपरिणाम ते 
कद 
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सामायक कहीए, तथा जे सामायक मध्ये संज्वलनना तीत्रोद 
जे आकरा अतिचारे अथवा वार कपायने ऊदये असंजमपरिणाम 
फरसे जे पूर्व पर्याय छेदीने अभिनव लिमेछ पर्यायनो अंगीकार 
करवो ते छेदोपस्थापनीय कहीये, अने छेदोपस्थापनीयचारित्र भरत 
५ तया ऐखत ५ ते मध्ये प्रथम चरम तीथकरना साघुजीने 
होवे तथा तीरथंक्र तथा गणवरजीना शिष्य नव पूर्वेथी उपरांत 
श्रुतव॑त मध्य जुवानवयि प्रथम संवयणे अछार मासनों उग्रतप 
ते अप्रमादी निद्रा रहित चचजणा वनवासी थका जे तप करे 
ते परिहार विश्वुद्ध चारित्र कहिजे, दशमे गुणठाणे चुछ्लुध्यान 
सुक्ष्म छोमनो उदय छे ते सक्ष्म संपराय चारित्र कहिजे, तथा 
सवंथा कषायनो उदय नयी ते यथाख्यात चारित्र कहीये ते 
मध्ये ११ में गुणठाणे उपशांत यथारू्यात छे १२, १३, 
१४ मे गुणठाणे क्षायिक्त ययाख्यात छे, हवे सातमी अग्रमत्त 
गुणठाणो लिखीये छे, छठे ग्रुणठाणे जे भाव साधुजीना कह्या 
ते सब होवे पण पांच प्रमाद न होवे, ते माटे अप्रमाद ए 
छठे गुणठाणे वरततो साधुजन शासनने कामे लब्धि फोर वे पण 
सातमे ग्रुंणठाणे वरततों साधु छब्धि न फोरवे, एहनी स्थिति 
जबन्य एक समे उत्कृ्ठ अंतसेढूतेंनी छे. छट्टे तथा सातमे 
गणठाणे मिलीने साथु देशे उणी पूत्रे कोडी रहे. श्री भगवती 
सुत्रे ए बे शुणठाणानी देशे उणी पूषे कोडी स्थिति जूदी 
कही छ. ते व्यवहार नये छे समे तथा बे समे वच्चे गुणठाणो 
पलटे ते गवेख्यो नथी तेमाटे अंतसुेढतेनी स्थिति कही. छट्े 
बे गुणठाणे सामायक तथा छेदोपस्थापनीय तथा परिहार वि- 
शुद्धि चारि छे, तथा सातमे गुणठागे साथु छब्धि फोखे 
नहीं अने# छट्ा गुणठाणाना सावु जिनशासनने काजे छब्धि 
० 
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फोरे तेनु साधुपण जाय नहीं ७ आठमो अपूर्बेकरण गुणठाणों 
जे जीव भावनाभावतो आत्मानों स्वरूप अनतज्ञानम्री, अ- 
नतदशनमयी, अनतचारित्रमयी, अनतदानमबी, अनतलाभमय्री, 
अनतमोगमयी, अनतउपमोगमयी, अनतवीयमयी, अनतअब्या- 
बाथसुखमगी, परमआनदमयी, अरूपी, अवेदी, अकषाड़े, अलेसी, 
अगरीरी, अनाहारी, सबंआनदरूप माहरो वर्म छे ए शरीर, 
आहारतेढुनहीं, एहव्री भावनामाहे परणम्यों जीव युक्कव्या- 
ननो पेहलो पायो ध्यावे, इहा पाच अपृर्वेकण्णकरे प्ले किंवारे 
नकरबा होय ते करे तेहना नाम पहेलो अप्वेकश थधिति- 
बात जे जीव कने असर्याता थित स्कथ्नना योकडा हता ते 
करमधिति सबली ख़पावी अथवा उपशमावरी बीजों अप्वसवान 
जे करमना रस चीकणास हती ते खपावी पातछ करबु त्रीजो 
अप्रवंगुण श्रेणि जे जीवने सत्तामाहे करमठढ हता ते सर्वे 
»विखेरी नाखबा, चोथो अपूर्ंगुणसक्रम आत्माना गुणमे रमत्रो 
पाचमो आपू्व जे नवोस्थितियव न करचो एहवा परिणामथ्ी कपाय 
खपावीने आतमा ज्ीतल परिणामे परणम्यों करम निर्मेस कर 
ते ए ग्रणठाणे जधन्य एक समय उत्कृष्ट अ्मृहननी स्थिति 
के ए गृुणठाणे चाग्बि सामायिक्त तथा छेदोपस्थापनीय ए थे 
छे ८ नवमो ग्रुणठाणो अनिव्रत्तिबादर छे ते श॒ुक्त ध्याननों 
पहेले पायो तेथी आधे, ए गरुणठाणे वर्तता जीव एक अब्य- 
चसाये जेटला होबे तेदला सर्तनो एक सरखो परिणाम एक 
सरखो सबर, एकसस्वी निर्जग, एट़ने सामायिक तथा छेठ़ोप- 
रथापनीय ए बे चारित्त होवे, पढ़ने अते तीन वेद जाये 
तथा तीन कृपाय सजलनों क्रोधमान माया लोभ जाये ए 


गुणठाण सख्याता जीव होये ए गरुणठाणानी स्थिति जबन्य 
५५ ५ 
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एक समय उत्कृष्ट अंतेमुद्त्तनी छे. ९ दशमो गुणठाणों सृक्ष्म 


सेपराय इृहां झुक्ष्म सेजलनो लोभ उदय होवे. इहां वे जातना 
जीव पामीये, उपशम शेणि तथा क्षपक श्रेणि करमने उपश- 
मावे द्वेषखपावतों जाए क्षपकश्रेणि कम मोहनीने खपावे, ए 
गुणठाणे एक सूक्ष्म संपराय चारित्र होवे, ध्यान चुक्क॒होवे 
परिणाम निरमल होवे, ते अवेदी छे एहनी रिथिति जबन्य 
एक समय उत्कृष्ट अंतंमूढूत्तेनी छे. १० इग्यार्मो गुणठाणो 
उपशांतमोह तिहां जे जीव उपशमश्रेणि आइमेछतोवोलना 
परणामशांत मोह कमनी प्रकृतिउपशमात्नो जाब, तेहनो 
उठाणघुरथीज उपशमावानो छे ते नवमे आवी मोहप्रद्नति 
उपशमावी दशमे लोभ उपणमावीने कपायना ऊदयर्हीन छे 
ते इग्यार्मे आवे ते ययाख्यात चारित्र पामे, एहने चोवीस 
सेपरायकी क्रिया उतरी एछइरियावहिकी क्रिया रहे. प्रकृति तथा 
परदेश ए बे बंध रहा छे हेतुन वांछे, बंब एक सातावे- 


दरनीनो छे, ध्यान झुक्क छे ए गुणठांणे जे जीव मरण पाम्या 


पछी चोथे गुणठाणे आधे ते देवता लवसत्तमीया थाए, एका- 
व॒तारी थाए, अथवा कोइक जीव अगीयासमे ग्रुणटाणे उपश्ांत 
अद्वा ते जद पाछो पडे ते इग्यास्माथी दशमे आधे दशमाथी 
नवमे आवे नवमेथी आठ्मे आवे, आग्मेथी- सातमे आवे 
सातमेथी छट्टे आवे, इढांयी पाछो पडे नचढे तो पाछो 
पांचमे गुणठाणे आवे, पांचमार्थी चोथे आवे, जोक्षायक 
समकिती होए तो चोथे गुणटाणे टके अने उपडशम समकिती 


ढोए तो चोथाथी पडी बीजे सास्वादन गुणठाणे थईने पहेे . 


मिथ्यात्व गुणठाणे आवे कोइ एक जीव अंतंमुहत्त रहे, कोइक . 


जीव देश ओणोअध्थ. पृद्रल परावत्त सिथ्यात्वीपणे रहे, पके 


जज 
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समकित पामे, एअगीयारमो ग्रणणाणो एक जीव च्यारार 
पामे. एक जीव एकभवमाहि वेवार पामे, एहनी स्थिति ज- 
चन्य एक समय उत्कृष्ट अतेमुहतनी छे एअगीयाग्मो, हवे 
बारमो श्षीणमोह गृुणठाणों ते जे जीव आठमा गरुणठाणायी 
कर्म खपावतो तीत्र वीग्ज निर्मल उपयोग चुद्ध शक्क न्यानने 
बढ़े नवमे दशमे गुणठाणे मोहनी कम खाती बारमे ग्रुणठाणे 
आये. एढ़ग्नद्र शक्त ध्याननों बीजों पायो पुकल्ववितर्क 
अप्रविचार ध्यावे, एहयी आयु बले घनवाती तीन कम ज्ञाना- 
वरणीय दर्शनावरणीय अतराय खपावे, एढनी स्थिति अनंमुदूतेनी 
छे. ११० तेरमो गृुणठाणों सयोगी केवली जे जीत्र आास्माने 
अने ज्ञानावस्णी, दशनावर्णी, अतराय, ए सपे केवलज्ञान 
क्रवछ्दअशन प्रगटे, लोक अलोकना सर्च भाव अतीतकाल अना- 
गतऊाट वस्तमानकाल सर्व प्रत्यक्ष आत्मबे इन्द्रिय विना 
जाणे देसे इहा जे अतगट केवली होवे ते केवडी समृदबात 
करीने मोक्ष जाय अने जे केबलीनो आऊखो धंणो ढोये 
से अमेक जीयने उपगार करता अनेकदेशना देता चिचर 
देशे उणीफ्व कोठी लगे विचर तथा जे तीथकरटेव केवटीपण 
विचर ते चानीग अतिशय तथा आठ प्रातिहाग्ज विराजमान 
थका नत्रा सोनासना कम पंग थापता चाछे, योजनप्रमाण 
माइल्समोनस्ण सोनाने सिंहासन तीन ठत्र माथे बीगज़ना 
पत्र पसे चामस्नी जीट विंझना हजार बजा इठबज़ा ल्टेकता 
देशता इसा जयन्य पहोतेर बस्सने आऊसे उत्कश चागमी 
लाख पूखने आऊंसे विचर अनेक जीवने वरम उपडंश दें; 
गगयर थापना कर, साठ सान्‍्त्री आवक आविका ए न्यार 
सब थापे, द्रादआर्गी सिद्धान प्ररपे, अन सामान्य कंवलीने 


रु 
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अतीशय नहोवे ते छेडे आवरजीकरण करे पछी जो आऊखो 
अने बीजा करम सरखा होवे तो केवरी समुद्घात न करे, 
अने जो आऊखेथी करम घणा ढोवे तो केवली समुद्धात 
करे तेहने आठ समयलागे. ए तेरमा गुणठाणानी स्थिति ज- 
बन्‍्य अंतमेहेतनी छे उत्कृष्ट देशे उणीपृव कोडी वर्षनी छे 
१३ चउदसे ग्रणठाणे अयोगी केवढी ते जे जीव तेरमे गुण- 
ठाणे जोगरोध करवा मांडे, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाते चुक्क 
ध्याननो त्रीजों पायो ध्यावतों ते चउंदमे गुणठाणे चढ़े तिहां 
प्रथमथी बादर मनोजोग रोके पछी बादर वचनजोग रोके 
पछी बादर कायाजोग रोके पछी मक्ष्म मनोयोग गेके पछी 
सूक्ष्म वचनजोग रोके पछी संक्ष्म कायाजोग रोके शरीररहित 
थाए जेटलो देहमान होवे जबन्य बे हाथनों उत्कृशे पांचसे 
धनुषनों त्रीजे भागे घटाडे, तेवारे जबन्य बत्रीस आंग्ुलनी 
उत्कृष्ठ तीनसेतेत्रीस धनुष बच्रीस आंग्रुलनी अवगाहना रहे, 
तेबारे आत्मा अयोगी अक्रिय, अछेसी, अनाहारी, अशगरीरी, चुक्ल 
ध्याननो चोथों पायो थईने अवाती करम च्यार, वेदनीकम ? 
आउखोकम २ नामकम ३ गोत्रकर्म ४ नो क्षय करीने मोक्ष 
जाय ॥ इतिश्री चउदस गुणस्थानकं संप्रणप॒ ॥ 
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अशुद्धि शुद्धि अंगे सूचता. 


पे. ज्यां “ १९ कोडाक्रीडी ” इत्यादि खपा- 
ववातं कब छे त्यां साधिक पल्योपमना असंख्या- 


'तमा भाग अधिक २९ को. को. इत्यादि जाणं. 


पं, ३ १ “ एक कोडाकोडीसागर ” स्थाने देशण 
एक कोडाकोडीसागर वांचडुं. 

पे, ४ थी ९ “मुहत” ने स्थाने अन्तमंहूत वांचबुं. 
पे, ९ 6 अरुपी ”? स्थाने रुपी अरुपी बच्ने ग्रहण 
कखा. ह 
पे. ८ थी १० * कोइ एक प्रदेशे असंख्य, अनंत, 
वा संख्यात अगुरु लघु गुण क्यों छे ” परलल्‍तु 


प्रति प्रदेशे अनंत अगुरु रुघु सवेदा होय छे अने 


समय तथ,. प्रदेशोमां परस्पर असंख्यगुण वा अनंत- 
गुण वा संख्यगुण हानी वृद्धि ए परिणमे ए्‌ अर्थ 
ग्रहण करवो. जप 

पे. ६ पर्याय ते गणमां- संक्रमावे इत्यादि वाक्यमां 
मनोयोगनेज पर्यायथी उतारी गुणमां संक्रमावे इत्यादि 


पृ. ९८ 


पृ, ५५० 


पृ ५५४ 


पृ, ५८५ 
पृ, ५९० 


भू, 4३१५ 


( २७ ) 


जाणई कारण के द्रव्य, गुण, पर्यायनों परस्पर सेक्रम 
होय नहि 

मा जीव अधोगतीए दा तीच्छे केम नथी जतो ? 
एना उत्तरमा मुख्य उत्तर जीवनी स्वाभाविक गति 
ऊर्वज छे एटछ जाणबु. 

प १२ “दशेनगुणते विशेष छे” ए स्थाने ४ ज्ञाद- 
गुण ते विशेष छे ” एम जागबु 


प्‌, १७ / सादि अनादि अड्टेगनछेदरे ? ए पदना 
अर्थमा प्रथम “ अनादि ” ने पठी “ सादि ९ ए 
अनुक्रम राखवे 

पे. ९ / जिर्विधवायु आवार छे » एु स्थाने त्रिवि- 
घबलय आवार छे ” ए अथे सभवे, 


गाया ७ मीना अथेमा पर्यायसमाप्तादिकना अर्थमां 
ज्या ज्या “ सवे ” पद आवे त्या त्यां “ एकयी 
अधिक ” वा अनेक ” एवो अर्थ करो 

प ६ “ एक कोडाकोडी ” ने स्थाने “ देशूण- 
पल्योपमना असरूयातमा भाग हीन एक कोडाकोडी ?' 
एम जाणवु 

पे १८ + ते आहारपर्याप्त ताइज साखाउन भाव॑में 
वस्ते ” एम कद्यु छे परन्तु राष्ट्रदनपणं, तो आहार 
पर्याप्रिवी आगल शरीर पर्याप्ति सुधी होय छे का« 
रण के आहारपर्थ्ति तो १ समय मात्र छे ने अभे 
अपंचेन्द्रिय जीबोने सास्ताइनपष्ठ समय मात्र होय 
एम कहेवाठ प्रयोजन नहि. 


पृ. ६५५ 
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गाथा ३१ ना ट्बामां केवलिने ७ योगमा “ असत्य- 
मनयोग तथा “ असत्यवचनयोग » गणाव्यों छे ते 


-. स्थाने असत्यामधामनयोग तथा असत्यामृपावचन- 


द्घ 

5 
दा । 
बची 


योग गणवो. 

पं, १० “ मानकपायीयी क्रोधीर्स मायावी कपदी 
अधिकार छे » ए स्थाने मानकपायीयी क्रोधी अ- 
घिक छे ने क्रोघीयी मायावी कपटी अधिक छे 
एम वांचवु 

पे, पे. १४ “ च्यारगतिमें समक्रीते से जीव छे. ” 
ए स्थाने “ चारे गतिमां समक्रीती जीवने अवधि- . 
ज्ञान होय छे माटे » एम वांचबु, 

पे, २ “ ओदारिकथी वैक्रिय सक्ष्म, भाषाथी उश्चास- 
सूक्ष्म, ” एमां मध्ये रही गयेलो पाठ आ प्रमाणे 


रे हा 


'जाणवो. ओदारिकथी वक्रिय सूक्ष्म, वेक्रिययी आहा- 


“, रक सक्ष्म, आहारकथी तेजस सूक्ष्म, तेजसथी भाषा- 


पृ, ६०६ 


सूक्ष्म, भाषाथी उश्वाससूक्ष्म 
» चार वार श्रेणिगत अने पांचमीवार पडता” ए्‌ 


. ,प्रमाणे उपशम सम्यक्त्यनी ५ वार प्राप्ति कही छे . .. 


परन्तु अनादि मिथ्यात्वीने सम्यक्त्वनी प्रथम प्रा- 


, पिमा एकवार अने चाखार श्रेणिमां, ए रीते ५ वार - 
उपशम सम्यक्त्वनी प्राप्ति जाणवी 


तथा आठमे गुणठाणे अट्कीने क्षपकश्रेणि माँ: 


“- डीने केवल ज्ञान पामे” एम कह छे, परन्तु अणियी 


पडी ७ में अपमत्त गुणठाणे आलीनेज क्षपकश्रेणि - . 


. भरांडी शेकाय परन्तु ८ मेथी नहि एम जाएं 
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घणे स्थाने सबुक्त “ हू ? ने बदके मात्र “ ठ ? 
छमायलों छे अने * निर्जता ” शब्दमा ज्ञझ छपा- 
यहो छे, “ निज्ञ॒रा ” इत्यादि शब्दमा ज्ज ने स्थाने 
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